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श्रीअत्मानन्द-जेनप्रन्थरत्लमालाया अष्टाशीतितमं रक्षम ( ८८) 


स्थविर-आयेभद्रबाहुखामिप्रणीतखोपज्ञनियुत्तयुपेत॑ 
बृहत्‌ कल्पसूत्रम्‌ । 


श्रीसङ्घदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन भाष्येणोपब्रंहितम्‌ | 


जैनागम-प्रकरणाथनेकग्रन्थातिगृढाधेप्रकटनप्रौटटीकाविधानसमुपलब्ध- 
'तमर्थटीकाकारे'तिझ्यातिभिः श्रीमडद्धिमेलयगिरिसूरिभिः 
प्रारधया वृद्धपोशालिकतपागच्छीयैः श्रीक्षेमकीत्त्या- 
चाये! पूणीकूतया च वृत्त्या समलङ्कृतम्‌ । 





तस्यायं 
पञ्चमोविभागः 
चतुर्थ-पञ्चमावुद्देशको । 
र 
तत्सम्पादको-- 
सकलागमपरमार्थप्रपश्चननप्रवीण-ब्ृहत्तपागच्छान्तगेतसंविभशाखीय-आयाचार्य- 
न्यायाम्भोनिधि-श्रीमडिजयानन्दसूरीश( प्रसिदनाम-श्रीआत्मारामजी- 
महाराज )शिष्यरलप्रवत्तेक-श्रीमककान्तिविजयमुनिपुङ्गवानां 
शिष्यअशिष्यो चतुरविजय-पुण्यविजयो | 
mS 
प्रकाश प्रापयिभी-- 
आवनगरस्या औजैन-आत्मानन्दस भा । 


प 


बीरसंवत्‌ २४६५ eo विक्रमसंवत्‌ १९९४ 
हलली सन १९३८ आत्मसंदत्‌ ४२ 


इदं पुस्तकं मुम्बय्यां कोळभाटवीथ्यां 
२६-२८ तमे गृहे निर्णयसागर- 
मुद्रणालये रामचन्द्र येसु रोडगे 
` हारा मुद्रापितम्‌ 





प्रकाशित च तत्‌ “agra त्रिभुवनदांस 
गांधी, सेक्रेटरी श्रीआत्मानन्द जेन 7 
सभा, भावनगर” इत्यनेन 
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क्रम संवत 


ara वि 


श्री १००८ श्री विजयवछभसूरि महाराज 


आचार्यपदाराहण--विक्रम संवत्‌ १९८१ लाहोर. 
चारित्रसुवर्णोत्सव--विक्रम संवत्‌ १९९३ ज्येष्ठ बदि ९. 
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वलभ-सुवण-स्मरणम्‌ 


OC 


विंश्वनी महाविभूतिसमा, ज्ञान-तपोमूति, जेनशासनप्रभावक, 






SS 








बृहत्तपोगच्छान्तर्गत संविभ्वशाखीय आद्याचार्य, 


छ 
र 


न्या या tant निधि 
श्री १००८ श्री विजयानन्द सूरीश्वर 


प्रसिद्धनाम श्रीआत्मारामजी महाराजना 


ll (D)] 


<< 


विश्वमान्य, सुवणोज्वलनामधेय, पुनित AT 
आचाये भगवान 
श्री १००८ श्री विजयवलभ सूरिवरना 


चारित्रार्घशताब्दिरूप चारित्रसुवर्णोत्सवना पवित्र स्मरणमां 
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सुवर्णालङ्कत बृहत्कल्पसूत्रनो पञ्चम विभाग 
< 
तेओश्रीना सुवणोज्वळ galas करकमलमां समपंण 


करीए छीए. 


| 
2 


निवेदको-गुरु-शिष्य 
मुनि चतुरविजय-पृण्यविजय 


संवत १९,९४ ज्येष्ठ बढि ९ 


ता. २२-६-१९.३८ 


पाटण 
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वृहत्कल्पसूत्रप्थमविभागसंशोधनकृते सङ्गृहीतानां 


Ato 
zo 
मो० 
wo 
काँ० 


प्रतीनां सङ्केताः। | 





पत्तनथभाभापाटकसत्कचित्कोशीया प्रतिः । 
अमदावादडेलाउपाश्रयभाण्डागारसत्का प्रतिः । 
पत्तनान्तर्गतमोंकामोदीभाण्डागारसत्का प्रतिः । 
पत्ततसागरगच्छोपाश्रयगतलेहेरुवकीळसर्कन्ञानकोशगता प्रतिः । 
प्रवर्तकश्रीमत्कान्तिविजयसत्का मतिः । 


aye पत्नीयश्रीसङ्कमाण्डागारसत्का ताडपत्रीया TATA | 
ताटी० पत्तनीयश्रीसङ्घमाण्डागारसत्का ताइपत्रीया टीकाप्रतिः । 
ताभा० पत्तनीयश्रीसङ्घभाण्डागारसत्का ताडपत्रीया भाष्यप्रतिः । 


प्रकाऱ्यमाने5स्सिन्‌ प्रन्थेऽस्मामिर्येऽशुद्धाः पाठाः प्रतिपृषलब्धासेड्सत्कश्पतया संशोष्य ( 


गवृत्तकोष्ठकान्तः स्थापिताः सन्ति, Sat पृष्ठ १० पक्चि २६, Yo १७ पं ३०, Jo २५ Go १२, 
Jo ३१ १० १७, Jo Go पं० २४ इत्यादि | ये चास्मामिर्गलिताः पाठाः सम्भावितासे { 
एताइक्चतुरसकोष्ठकान्तः परिपूरिताः सन्ति, इञ्यतां पृष्ठ रै पंक्ति ९, go १५ Fo ६, Yo २८ पं० 


५, Yo ४९ Yo २६ इत्यादि । 


प्रकाऱयमाने$स्मिन्‌ ग्रन्थे 


टीकाङताऽसाभिश्च निर्दिष्टानामवतरणानां 


अनुयो० 

आचा० so अ० 3० 
आव० हारि वृत्तौ 
आव नि० गा० | 
आव० नियु० गा० 
आव० मू० भा० गा० 
उ० Fo 

उत्त २० गा० 
ओधघनि० गा० 
कल्पबृहद्वाष्य 

गा७ 

चूण 

जीत० भा) ilo 
तत्वोर्थे० 

Zo Bo Jo गा० 
Yo Ao To | 
दरावे० Bo गा० 
Gao Fo गा 
देवेन्द्र० गा० 
नाख्शा० 

पक्षव० गाऽ 
पिण्डनि० To 
प्रज्ञा पद 

प्रशम० आ० 

मल० 

महानि० Ho 

विशे० गा० 
विशेषचूर्णि 


स्थानदर्शकाः सङ्केताः । 


nN SS 


अनुयोगद्वारसूत्र 
आचाराङ्गसूत्र शुतस्कन्ध अध्ययन उद्देश 
भावइयकसूत्र हारिभद्रीयवृत्ती , 


आवइयकसूत्र नियुक्ति गाथा 


आवर्यकसूत्र मूरुभाष्य गाथा 

उद्देश सूत्र 

उत्तराध्ययनतूत्र अध्ययन गाथा 
ओधघनियुक्ति गाथा 

दृहत्कल्पवृहद्धाण्य 

गाथा, 

बृहत्कल्पंचूणि, 

जीतकरपभाष्य गाथा 
तत्त्वायीधिंगमसूत्राणि | 
दशवैकाठिकसूत्र अध्ययन उदेश गाथा 


दशवैकाठिकसूत्र अध्ययन गाथा 


दशवेकालिकसूत्र चूलिका गाथा 
देवेनद्र-मरकेन्द्रमकरणगत देवेन्द्रमकरण गाथा 
भरतनाव्यशाख्नम्‌ 

पञ्चवस्तुक गाथा 

पिण्डनियुक्ति गाथा 
प्रज्ञापनोपाङ्गसटीक पद 
प्रशमरति आयो 

मल्यगिरीया टीका 
महानिशीथसूत्र अध्ययन 
विशेषावश्यकमहाभाष्य गाथा 
बृहृत्कपविरेषचूणि 


® 


Ho भा० Yo गा० व्यवहारसूत्र भाष्य पीठिका गाथा 
व्यव० उ०;भा०, गा० व्यवहारसूत्र उद्देश भाष्य गाथा 

श० उ० शतक उद्देश 

श्रु Yo Fo श्रुतरंकन्ध अध्ययन उद्देश 

i } सिद्धदेमंशबंदानुशासन 

सि० हे? औ० सू० सिद्धहेमशब्दानुशासन औणादिक सूत्र 
हैमाने ० द्विख० हैमानेकार्थसङ्गह Havas 


यत्र टीकाक्द्विर्न्थामिधानादिक निर्दिष्ट सात्‌ तत्रासामिरुलिखितं श्रुतस्कन्ध-अध्ययन-उद्देश-गाथादिक 
खान ASAI ज्ञेयम्‌, यथा पृष्ठ १५ पं० ९ इत्यादि | यत्र च तन्नोलिखितं भवेत्‌ तत्र सामान्यतया 
सूचितमुद्देशादिक खानमेतसकाइयमानब्ृहत्कल्पसूत्रप्रन्थसत्कमेव ATT, यथा पृष्ठ २ पंक्ति २-३-४, 
पृ० ५ Fo ३, Yo ८ Fo २७, Fo ११ Fo २७, Jo ६७ १० १२ इत्यादि | 





प्रमाणलेनोड्धतानों प्रमाणानां स्थानद्शक- 


` अन्थानां प्रतिकृतयः । 

| ९ Lo 
अनुयोगद्वारसृत्र-- शेठ देवचन्द राळमाईँ जैन पुसकोद्धार फंड सुरत | 
अनुयोगद्वारसृत्र चूर्णी-<_ रतठाम श्रीक्रषभदेवजी केशरीमढजी श्वेताम्वर संखा | 
phar i { ` शेठ देवचन्द रालमाई जैन पुलकोद्धार फण्ड सुरत | 
आचाराङ्गसूत्र सटीक-- आगमोदय समिति । 
आवश्यकसूत्र चूर्णी रतलाम भीऋषभदेवजी केशरीमरुजी श्वेताम्बर संखा | 
yeni an | -- आगमोदय समिति । 
आवश्यकसूत्र सटीक 
( आचार्य श्रीहरिभद्रकृत टीका ) | = भागमोदव समिति । 
आवश्यक निर्युक्ति आगमोदय समिति म्रकाशित हारिभद्रीय टीकागत | 
ओधनिथुक्ति सटीक-- आगमोदय समिति 
कल्पचूर्णि-- हस्तलिखित | 
करपवृहद्वाष्य -- ” 
कृह्पविशेषचूर्णि--- ‘ 


कल्प-व्यवहार-निशीथसूत्राणि-- जैनसाहित्यसंशोधक समिति । 


झीवाजीवानिगमतूत्र सटीक--- 
दशवैकालिक निर्युक्ति टीका सह-- 


दशाशुतस्कन्ध अष्ठमाध्ययन ( त 


( कल्पसूत्र ) 

देवेन्द्रनरकेन्द्र प्रकरण सटीक” 
नस्दीसूत सटीक ( _ 
( मल्यगिरिकृत टीका ) 
ना|खशाखम्‌--- 

निशीथचूर्णि-- 

पिण्डनियुक्ति-- 

प्रज्ञापनोपाङ्ग सटीक 
बृहत्कर्मविपाक-- 
महानिशीथसूत्र-- 

WIA सटीक-- 

विपाकसूत्र सटीक--- 
विशेषणवती--- 

विशेषावश्यक सटीक _ 
व्यवहारसूत्रनियुक्ति भाष्य टीका- 
सिद्धाभूतं सटीक 
सिद्धहेमशब्दानुशासन-- 
सिद्धान्तविचार- ` 
सूत्रकृताङ्ग सटीक-- 
खानाङ्गपृत्र सटीक 


¢ 


आगमोदय समिति । 
शेठ देवचन्द ठाळभाई जेन पुस्तकोद्धार फण्ड सुरत | 


शेठ देधचन्द लांठभाई नैन FARR फंड सुरत | 
श्रीजैन आसानन्दसमा भावनगर | 
आगमोदय समिति । 


निर्णयसागर प्रेस मुंबई । 

हस्तलिखित । 

शेठ देवचन्द राळमाई जैन पुलकोद्धार फंड सुरत। 
आगमोदय समिति | 

AAT आत्मानन्द सभा भावनगर | 

हस्तलिखित | | 

आगमोदय समिति | 


33 
रतलाम श्रीऋषमदेवजी केदारीमरुजी श्वेताम्बर संस्था | 
-श्रीयशोविजय जैन पाठशाला बनारस । 
श्रीमाणेकमुनिजी सम्पादित | 
श्रीजेन आत्मानन्द समा भावनगर | 
शेठ मनसुखभाई भगुभाई अमदाबाद | 
हस्तलिखित । ` 
आगमोदय समिति । 


$) `` 


tl अहम्‌ ॥ 
फखँणिक faxes । 
कन्या व्यापक as 
नियुक्ति-भाष्य-वृत्तिसद्दित दृहत्कल्पसूत्रना आ अगाउ अमे चार विभाग प्रसिद्ध करी 
'चूक्या छीए । आजे एनो पाँचमो विभाग प्रसिद्ध करवार्मा आवे छे। आ विभागमां 
बहत्कल्पसूत्रना चोथा पांचमा उद्देशानों समावेश करवामां आव्यो छे । आ विभागनी 
समाप्ति साथे प्रस्तुत प्रन्थना मनाता ४२६०० श्होक प्रमाणः पेकी लगभग ४००५०५ 
wre सुधीनो अंश समाप्त थाय छे । 
प्रस्तुत विभागना संशोधनमां, चोथा विभागना ''प्रासक्षिक निवेदन”मां जणावेछ 
तृतीयखंडनी छ प्रतिओ उपरांत मो० छे० प्रतिना चतुर्थखंडनी प्रतिओनो पण अमे 
उपयोग कया छे, जेनो परिचय आ नीचे आपवामां आवे छे । 


चतुर्थर्वंडनी Alo So प्रतिओ 

१ aye प्रति--आ प्रति पाटण-सागरगर्छना उपाश्रयमां रहेला शेठ भॉका 
सोदीना ज्ञानभंडारनी छे | cat पानां ८२ छे । दरेक पानानी wide सत्तर सत्तर 
लीटीओ छे अने ए दरेक लीटीमां ६९-७६ अक्षरो छे । प्रतिनी Sars cai इंचनी 
अने पहोळाइ ५। इंचनी छे । प्रतिना staat Seat पुष्पिका आदि कशुय नथी; ते 
छतां आ प्रंथ एक ज लेखकना हाथे छखाएळ होई तेना पद्देळा बीजा खंडो अनुकमे 
संवत १५७३-७४ मां छखाएळा होवाथी आ चोथो खंड संवत १५७५-७६ मां 
SAIS EN एमां जरा पण शंकाने स्थान नथी । कारण के-लेखके आ प्रतिनो पहेलो 
खंड संवत १५७३ ना अषाड uaa पूर्ण कर्या छे अने एनो बीजो खंड संवत 
१५७४ ना भाद्रवा मद्दिनामां समाप्त कर्यो छे; wes जो लेखके आ ज गतिए प्रस्तुत 
थना त्रीजा चोथा खंडो ख्या होय तो संभव छे के-आ त्रीजा चोथा खंडो अनुक्रमे 
संवत १५७५-७६ मां छखाएछा होवा जोइए । आ प्रति जीर्णप्राय स्थितिमां छे । प्रति 

मोदींना भंडारनी होई एनी अमे मो० संज्ञा राखी छे 3 
२ ले० प्रति--आ प्रति पाटण-सागरगच्छना उपाश्रयमां रहेळा लेहेरु बकीळना 
नभंडारनी छे । एनां पानां ७७ छे । दरेक पानानी पूठीदीठ सत्तर सत्तर लीटीओ छे अने 
दरेक लीटीमां ७४-७९ अक्षरो छे। प्रतिनी Sarg १३ इंचनी अने पहोळाई ५ इंचनी छे । 
प्रतिना stant लेखकनी पुष्पिका वगेरे wat य नथी; ते छतां आ मंथ एक ज ठेखकना हाथे 
VATS होई तेनो प्रथमखंड संवत १५७८ ना आसो मासमां लखाएल होवाथी बाकीना 
बीजा खंडो ते पछीना वर्षमां ढखाएला छे एमां लेश पण शंकाने स्यान नथी । म्रतिनी 
स्थिति — छे । प्रति लेहेरु वकीलना भंडारनी होई एनी अमे Fo संज्ञा राखी छे । 


१० प्रासंगिक निवेदन । 


आ बने य प्रतिओ अमे उपरोक्त भंडारोनी संरक्षक हेमचन्द्रसभा द्वारा मेळवी छे | 


प्रतिओनी समविषमता 

प्रस्तुत ग्रन्थना प्रसिद्ध करबामां आवेळा चार विभागोमां हस्तलिखित प्रतिओनी 
समविषमताने अंगे अमे जे हकीकत जणावी छे ते करवां आ विभागमां एने अंगे अमारे 
जुढुँ ज कहेबालुं छे । पहेछा चार विभागोमां संशोधनमादे एकठी करेल प्रतो जुदा जुदा 
पाठमेदवाढी होई चार बगेमां बहेंचाई जती हती, ज्यारे प्रस्तुत विभागथी शरू करी अन्थ- 
समाप्ति पर्यंत ए बभेद दूर थइ TE TAY प्रतिओ मात्र बे वर्गमा वहेंचाई गइ छे-” 
एक at ताटी० मो० Bo भा० Fo प्रतिओनो अने बीजो बरी काँ० प्रतिनो । पहेला 
बनी प्रतिओ आपसमां क्यारेक क्यारेक जुदी पडी जाय छे, तेम छतां पहेला त्रण 
stant आ प्रतिओ पाठभेदना विषयमां जे प्रकारनुं समविषम वळण धरावती हती 
तेदुं आ विभागथी नथी cg | । आ विभागथी पाठभेदमाठे FE IST फक्त काँ० प्रति 
ज धरावे छे | आमां घणे ठेकाणे पंक्तिओनी पंक्तिओ अने टीकानी टीकाना अंशो पाठ- 
भेदवाळा तेमज बधारेना छे। आ दरेक पाठभेदो अने वधाराना अंशोने अमे ते ते 
ठेकाणे टिप्पणमां आप्या छे । कचित्‌ कचित्‌ निरर्थक जणाता पाठभेदोनी उपेक्षा पण करी 
छे, तेम छतां मोटे भागे पाठभेद आदिनी नोंध लेवा माठे अमे अप्रमत्त ज TAT छीए | 
आ वधा Sater अने परिवर्तित पाठमेदो पेकी जे पाठो अमने महत्त्वना ST छे तेमने 
अमे मूळमां दाखळ कयौ छे अने बीजी प्रतिना पाठोने टिप्पणमां आप्या छे, पण Mg 
कोई विर विरळ प्रसंगे ज बनवा पाम्युं छे । कां० प्रतिमां जे बधारानी पंक्तिओ अने 
टीकाअंशो छे ते मोटे भागे एवा छे के Fg प्रन्थकारे wet अनेकवार व्याख्यान करी 
दीघुँ छे । केटढाक उमेराओ छिंग-वचन-विभक्तिना फेरफारनी सूचनाविषयक छे तो केट- 
छाक उमेराओ गाथामां आवता च बा तु अपि आदि अव्ययोनी भर्थसूचनाविषयक छे; 
केटळाक उमेराओ गाथा आदिनी प्रतीकना उमेराने लगता छे तो केटळाक उमेराओ 
अमुक शब्दोने स्पष्ट रीति समजाववामादे समानार्थक शब्दना उमेराने छगता छे | आ TH 
चर्तु टीकाकारे प्रस्तुत अन्थना व्याख्यानमां सेकडो वखत कही दीषेळ दोवाथी कां० 
प्रतिमांना उपरोक्त उमेराओलुं कशुं_ज महत्त्व रहेतुं नथी । तेमज आ पाठोने अमारा 
पासेनी ताडपत्रीय वगेरे आचीनतम टीकाप्रतिओनो अने चूर्णि-विशेषचूणिनो पण ठेको 
नथी, ए कांरणथी अमे आ बघा पाठमेदोनी ata दिप्पणमां Sard उचित मान्यु छे । 
_ अंतमां अमे एटली आशा राखीए छीए के प्रस्तुत संशोधनमां तेम ज पाठभेदोनी 
ata Barat अमे अतिघणी काळजी राखी छे ते छतां आ संबंधमां अमारी ' स्खलनां 


का 


जणाय तो विद्वान्‌ वाचको क्षमा करे । 
निवेदक--गुरु-शिष्य . 
` सुनि चतुरविजय-पुण्यविजय 


सुत्रम्‌ Tata 
१ अनुद्वातिकप्रकृतम्‌ 
२ पाराश्चिकप्रकृतम्‌ 
३ अनवस्थाप्यप्रकृतम्‌ 
४-९ प्रत्राजनादिप्रकृतम्‌ 


१०-१९ वाचनाप्रकृतम्‌ 

१२-१३ संज्ञाप्यप्रकृतम्‌ 

१४-१५ ग्लानप्रकृतम्‌ 

१६-१७ काढक्षेत्रातिक्रान्त- 
प्रकृतम्‌ 

१८ अनेषणीयप्रकृतम्‌ 

१९ कल्पस्थिताकल्पस्थित- 
प्रकृतम्‌ 


॥ अहम्‌ ॥ 
चतुर्थोदेशकप्रकृतानामनुक्रमः । 


कद 
gq | सूत्रम्‌ प्रङ्कतनाम पृष्ठम्‌ 
१३०७ | २०-२८ गाणान्तरोपसम्पत््रकृतम्‌ १४२४ 
१३२९ | २९ विष्वग्भवनप्रकृतम्‌ १४५८ 
१२४७ ३० अधिकरणप्रकृतप्‌ू १४७३ 
१३६७ | ३१ परिहारिकप्रकृतम १४८० 
१२८१ २२-३३ महानदीमरकृतम्‌ १४८७ 
१२८४ ३४-३७ उपाश्रयविधिप्रकृतम्‌ १४९८ 
१४१९९. ____________________. 
१ प्रकृतमिदं उपसस्पत्मकृतम्‌ इतनेन 
१३९९ | जाम्नाध्प्युब्येत ॥ ' 
१४१९ | २ अत्र मूळे यदपि उपाध्रयप्रकृतम इति 
मुद्रित तथापि तत्र उपाध्रयविधिप्रकृतम्‌ इति 

१४१७ | Taz ॥ 





पश्चमोदेशकप्रकृतानामनुक्रमः । 


pera? आ 2०) Chenanres 


सूत्रम्‌ अह्ृतनाम 

१४ नब्ह्मापायप्रकृतम्‌ 

te अधिकरणप्रकृतम्‌ 

६-९  संस्तृतनिर्विचिकित्स- 
_ प्रकृतम्‌ 


‘Qo उद्वारप्रकृतम्‌ 
११ आहारविधिप्रकृतम 


एम्‌ 
१५०३ 
१५१३ 


१५२४ 
१५३७ 
‘१५४६ 


(ee, 
TLL IEEE I ETAT 


सूत्रम्‌ अक्षतनाभ 
१२ पानकविधिप्रकृतम्‌ 
१३-३६ ब्रह्मरक्षाप्रक्रतम्‌ 
३७ मोकप्रकृतम्‌ 
३८-४० परिवासितम्रकृतम्‌ ` 
४१ व्यवहारप्रईतम्‌ 
४९ पुछाकभक्तप्रकृतम्‌ 


पृष्ठम्‌ 

१५५५ 
१५६० 
१५७८ 
१५८३ 
१५९२ 
१५९५ 


tl अहम्‌ ॥ 


बृहत्कल्पसूत्र पंचम विभागनो विषयानुक्रम । 


गाथा 


१८७७-४९६८ 
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४८९७ 
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३९१२-४० 


४९१२ 
४९१३-१४ 
४९१५-१९ 





चतुर्थं उद्देश | 
विषय 
अनुद्धातिकप्रकृत सूत्र १ 
१ हस्तकर्म, २ मेथुन अने ३ रात्रिभोजञन ए त्रण 
सानो अतुद्धातिक अथोत्‌ गुरुआयश्रित्तने योग्य छे 
चतुर्थं Saat अने चतुर्थं उद्देश प्रथम सूत्रनो 
तृतीय उद्देश साथे मेळ-संबन्ध 
अनुद्धातिकसूचनी व्याख्या 
“एकः अने 'त्रिक'पदना निक्षेपो 
‘sgia अने ‘ag Wat निक्षेपो 
अनुद्धातिकप्रायश्रित्तने' योग्य त्रण स्थानी 
१ हस्तकमंनु स्वरूप 
“हस्त'पदना निक्षेपो 
“कर्म पदना निक्षेपो 
द्रव्यकर्मनु स्वरूप 
भावकर्मना संहिष्ट असंहिष्ट बे भेदो 
असंक्चिष्ठ भावहस्तकर्मना १ छेदन २ भेदून 
३ घर्षण ४ पेषण ५ अभिघातं ६ स्नेह ७ काय 
८ क्षार ऐ आठ प्रकारो, Fg wet अने तेने 


' छहगता दोषो अने अपवादो 


_ सँकिष्ट भावहस्तकर्मना प्रकारो 
संङ्कि्िइँस्तकर्मना प्रकारो 

वसतिविषयक संहिष्टहस्तकर्मना प्रकारो 
वसतिचिषयक VI खरूप, रूपना सचित्त 


अचित्त चे प्रकारो, तेने ढुगता दोषो अने 
प्रायश्चित्त 


पत्र | 


१३०७-२९ 


१३०७-८ 
१३०८ 
१३०८-१० 
१३९०-११ 
१३११ 
१३११-९२ 
११११ 
१३१२-२२ 
१३१२ 
१३१२ 


१३१२-१५ 
१३१-२२ 
१३१५ 
१३१५ 


१३१५-१७ 


१४ 


गाथा 


बुहत्कहपसूत्र पंचम विभागनो विषयानुक्रम | 


बिषय 


३९६९-५०५७ पाराश्चिकप्रकृत सूत्र २ 


४९६९-७० 


४९७१ 
४९७२-७४ 


४९७५-८४ 
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४९८६ 


४९८७-९३ 


४९९४-९७ 
४९९८-५००५ 


१ दुष्ट २ प्रमत्त अने ३ अन्योन्यकारक ए त्रण 
पाराख़िक प्रायश्चित्तने योग्य छे 
पाराव्विकप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध 

पाराश्चिकसूत्रनी व्याख्या 
“पाराव्विक'पदनी व्युत्पत्ति अने शब्दार्थ 
पाराखिकना आशातनापाराञ्चिक अने प्रतिसेवना- 
पाराञ्चिक ए बे प्रकारो, तेमना सचारित्रि-अचारि- 
त्रिपणालु स्वरूप अने परिणामनी विविधताने लई 
अपराधनी विविधता 
` १ आशातनापाराश्चिकनु खरूप 
१ तीर्थकर २ प्रवचन ३ श्रुत ४ आचाय 
५ गणधर अने ६ Hales, ए छनी आहातनालुं 
स्वरूप अने तेने Brat प्रायश्चित्तो 

२ प्रतिसेवनापाराश्चिकनु खरूप 
प्रतिसेवनापाराखिकना १ दुष्ट ९ प्रमत्त अने 
३ अन्योन्यकारक ए त्रण प्रकारो 

१ दृष्टपाराञ्चिकनुं स्वरूप 
१ कषायदुष्टपाराद्धिकनु स्वरूप 
हुष्टपाराद्धिकना कषायदुष्ट अने विषयदुष्ट ए वे 
अकारो अने कषायदुष्टनी खपक्षदुष्ट-परपक्षदुष्टपद-- 
द्वारा चतुभंगी . 
खपक्षकषायदुष्टजुं खरूप अने तेने लगता १ सर्ष- 
पनाल २ युखानतकं ३ sang अने ४ शिख" 
रिणी ए चारं दृष्टान्तो | 
परपक्षकषायदुष्टादिनु स्वरूप 
कषायदुष्टना वर्णनप्रसंगे सर्षेपनालादि दृश्टान्तोमां 
दशोवेला दोषोनो प्रसंग न आवे ते माटे आहारादिना 
निमंत्रण अने म्हणने लगती आचार्योए खापेली 
सामाचारी अने ते रीते त वत्तेवाथी लागता दोषो 


पन्न 
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ब्ृहत्कहपसूत्र पंचम विभागनो .विषयानुक्रम । 


विषय 

२ विषयदुष्टपाराख्िकनु स्वरूप 

विषयदुष्टपाराख्रिकनी खपक्ष-परपक्षदुष्टपदद्वारा 
चतुभंगी, तेने ळगतां उपाश्रयपारा्धिक, कुंल- 
पाराश्चिक, निवेशनपारा०, पाटकपारा०, शाखा- 
पा०, ग्रामपा०, देशपा०, राज्यपा०, कुलपा०, 
गणपा०, संघपाराञ्चिक भादि प.ाराख़िक प्राय- 
Brat, तेना दोषो अने विषयदुष्टने क्यांथी क्यांथी 


qian करवो तेनुं निरूपण 

२ प्रमत्तपाराश्चिकनु स्वरूप 
पांच प्रमाद पेकी प्रस्तुतमां प्रमाद'पदथी स्यानाईँ- 
निद्रानो अधिकार 
स्यानद्विप्रमत्तपाराञ्बिकने छगतां १ YRS २ भोदक 
३ फरुसक-ङुंभार ४ दन्त ५ वटशालाभंजन ए 
पांच हंष्टान्तो अने तेने लिंगपाराखिक करवामादेनो 
तथा तेने परिद्याग करवामाटेनो विधि 

३ अन्योन्यकारकपाराश्चिकनु खरूप 
अन्योन्यकारकनुं स्वरूप अने तेने अंगे लिङ्गपारां- 
चिक प्रायश्चित्त | 

पाराश्चिकनु खरूप | 
दुष्ट, प्रमत्त अने अन्योन्यसेवी पैकी कोने . कया 
प्रकारनुं पाराद्धिक प्रायश्चित्त आपवामां आवे छे 
तेनु बर्णन 
उपाश्चय-कुछ-निवेशनादिपाराद्धिक तथा लिङ्गपाराः 
ख़िकप्रायश्वित्तने योग्य अपराधो 
तपःपाराद्भिकनुं स्वरूप अने तेने योग्य व्यक्तिना 
VHS कथन 

कालपाराश्चिकनु स्वरूप 
PSU काळमयोंदा . . 
कालपाराद्धिकनो खगणमाँथी नीकळवानो विधिं 
अने परगणमां जवानां कारणो 
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पत्र 
१३३७-३९ 
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गाथा 
५०३५ 
५०३६-४४ 


५०४५-५७ 


बिषय 
काठपाराञ्चिकनी सामाचारी | 
कालपाराञ्चिक जे आचायेनी निश्रामां रही प्रायश्चित्त 
करे ते आचार्य ते कालपाराञ्चिक प्रथे केम वत्तवुं ! 
वाचना-प्रच्छना आदि जेवां महत्त्वनां कार्याने 
छोडीने पण काठपाराञ्चिकनी खबर लेवी, तेनी 
तबीयत नरम होय लारे तेनी खयं सेवा शुश्रषा 
करवी, कारणवश पोते जइ शके तेम न होय लारे 
पोताने बदले ते काळपाराख्िकनी खबर लेवा 
उपाध्याय अगर गीतार्थने मोकलवो area 
लगती सामाचारी 
कालपाराश्विक समर्थ होय तो राजा वगेरे तरफथी 
थता उपद्रवने टाळे अने तेना बद्ळामां राजानी 
भळामणथी अथवा पोतानी इच्छाथी श्रीसंघ ते 
कालपाराञ्चिकनी कालमर्योदामां घटाडो करे 
अथवा तेने सदंतर माफ करे तो ते कालपाराखिक 
निदाष गणाय 





५०५८-५१३७. . . अनवस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३ 
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अनवस्थाप्यप्रायश्चित्तने योग्य त्रण स्थानो--साध- 
fied, अन्यधार्मिकसैन्य अने saa 
अनवस्थाप्यप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध 

- 'अनवस्याप्यसूत्रनी व्याख्या 
अनवस्थाप्यसूत्रनी विस्तृत व्याख्या 
अनवस्थाप्यना आझातनाअनवस्थाप्य अने प्रति- 
सेवनाअनवखाप्यादि .प्रकारो 

१ आदातनाअनवस्थाप्यनु खरूप 
आशातनाअनवखाप्यना तीर्थकराशातनादि छ 
प्रकारो अने तेने लगतां प्रायश्चित्तो 

२ प्रतिसेवनाअनवस्थाप्यनुं खरूप 

अतिसेवनाअनवस्थाप्यना साधर्मिकस्तेन्यकारी अन्य- 
घामकस्तन्यकारी अने हुस्ताताळदायी ए त्रण प्रकारो 


पत्र 
१३४४ 


१३४४-४६ 


१३४६-४९ 
१२४९-६७ 
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गाथा 
५०९३-८9 
५०६३ 
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५०६८ 
५०६९-७९ 


५०७३ 


५०७३-८६ 


५०८५-८७ 


' ५०८८-५१०२ 


८८८०९पसूजर पचम विभागनो विषयानुक्रम । 


विषय 
१ साधमिकस्तेन्यचुं स्वरूप 
साधर्मिकस्तैन्यविषयक डारगाथा 
१ साधर्मिकोपचिस्तेन्यद्ठार 


साधर्मिकना साधारण फे कीमती -वस्न-पात्रादि 
उपधिना अपहरणथी आचायो दिने लागतां प्रायश्चित्तो 
२ व्यापारणाद्वार | 

शुरुओए गच्छादिकने माटे उपधि लेवा मोकलेला 
श्रमणो अधवचमां गुरुने जणाव्या सिवाय उपथि 
लइ छे तेने छगतां प्रायश्चित्तो 

३ ध्यामनाहार 

उपधि बळी गइ होय अथवा न बळी गइ होय ते 
छतां उपधि बळी गयाने बहाने लोभ वश थई 
उत्कष्ट उपधि आदि छावे अने ते वातनी गृहस्य 
आदिने खबर पडे तेने छगतां प्रायश्चित्तो 

४ प्रस्थापनाद्वार 

कोई आचार्यादिए कोई साधु साथे बीजा आचा- 
MRA आपवामाटे उपकरण मोकस्यु होय तेने ते 
पोते ज वचमां लइ ले तेने गतां saa 

५ शेक्षद्वार 

ससहायक असहायक शेक्ष-शैक्षिकाना अपहारनां 
प्रकारो, तेने रूगतां प्रायश्चित्तो, दोषो तथा शेक्षा- 
पहारने छगतो अपवाद 

६ आहारविधिद्वार 

आहारविषयक साधर्मिकस्तेन्यना प्रकारो अने 
तद्विषयक प्रायश्रित्त 


२ अन्यधार्सिक्सेन्यनु स्वरूप 
आहार, उपधि, सचित्त एटले शिष्य-शिष्या- 
विषयक प्रत्रजितअन्यधार्मिकस्तेन्य अने गृहस्थः 


अन्यधार्मिकसेन्यनुं स्वरूप, तेने ळगतां प्रायश्चित्त 
अने अपवादो 
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५६ बृहत्कल्पसूत्र पंचम विभागनो  विषयानुक्रम । 


गाथा विषय 

५०३५ कालपाराख़िकनी सामाचारी 

५०३६-४४  कालपाराव्विक जे आचायनी निश्रामां रही प्रायश्चित्त 
करे ते आचार्य ते काळपाराञ्चिक प्रये केम वत्तवु ! 
वाचना-प्रच्छना आदि जेवां महत्त्वनां कार्याने 
छोडीने पण काठपाराञ्चिकनी खबर लेवी, तेनी 
तबीयत नरम होय लारे तेनी स्वयं सेवा शुश्रषा 
करवी, कारणवश पोते जइ झके तेम न होय लारे 
पोताने बदले ते कालपाराख्िकनी खबर लेवा 
उपाध्याय अगर गीतार्थने मोकळवो इद्यादिने 
लगती सामाचारी | 

७०४५-५७ कालपाराव्रिक समर्थ होय तो राजा वगेरे तरफथी 

क थता उपद्रवने टाळे अने तेना बदलामां राजानी 
भठामणथी अथंवा. पोतानी इच्छाथी श्रीसंघ ते 
काळपाराख्िकनी कालमयोदामां घटाडो करे 
अथवा तेने सदंतर माफ करे तो ते काळपाराख्धिक 
निदाष गणाय | 





५०५८-५१३७ अनवस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३ 
अनवस्थाप्यप्रायश्चित्तने योग्य त्रण खानो--साध- 
सिंकस्तेन्य, अन्यधार्मिकस्तेन्य अने हस्ताताळ 


५०५८ अनवर्खप्यप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध 
*अनवस्थाप्यसूत्रनी व्याख्या 

५०५९-५१३७ अनवस्थाप्यसूत्रनी विस्तृत व्याख्या 

५०५९ अनवस्थाप्यना आशातनाअनवश्थाप्य अने प्रति- 


सेवनाअनवस्थाप्यादि .प्रकारों 


५०६०-६१ १ आकातनाअनचस्थाप्यनु AST 
आझातनाअनवस्थाप्यना तीर्थकराइातमादि छ 


प्रकारो अने तेने ळगतां प्रायश्चित्तो 
५९९६२-१६२३ २ प्रतिसेवनाअनवस्थाप्यदुं खरूप 
५०६२ म्रतिसेवनाअनवस्थाप्यना साधर्मिकसैन्यकारी अन्य- 


धार्मिकस्तेन्यकारी अने हस्तताळदायी ए त्रण प्रकारो 
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गाथा 
५०६३-५७ 
५०६३ 

५०६४-६७ 


५०६८ 


६०६९-७१ 


५०७२ 


५०७३-८४ 


५०८५-८७ 


५०८८-५१०२ 


वृद्दत्कल्पसूत्र पंचम विभागनो विषयानुक्रम | 


विषय 


१ साधरमिकस्तेन्यनुं स्वरूप 
साधर्मिकस्तेन्यविषयक इारगाथा 
१ साधर्मिकोपधिस्तेन्यद्वार 
साधर्मिकना साधारण के कीमती - वख्-पात्रादि 
उपधिना अपहरणथी आचायोदिने छागतां प्रायश्रित्तो 
२ व्यापारणाट्वार | 
शुरुओए गच्छादिकने माटे उपधि लेवा Asset 
श्रमणो अधवचमां गुरुने जणाव्या सिवाय उपधि 
ळइ छे तेने रगतां प्रायश्चित्त 
३ ध्यामनाद्वार 
उपधि बळी गइ होय अथवा न बळी गइ होय ते 
छतां उपधि बळी गयाने बहाने लोम वश थई 
उत्कृष्ट उपधि आदि लावे अने ते वातनी गृहस्थ 
आदिने खबर पडे तेने छगतां प्रायश्चित्तो 
४ प्रथापनाद्वार | 
कोई आचार्यादिए कोई साधु साथे बीजा आचा- 
योंदिने आपवामाटे उपकरण मोकल्यु होय तेने ते 
पोते ज वचमा लइ ले तेने लगतां प्रायश्चित्तो 
५ शेक्षद्वार 
ससहायक असहायक शेक्ष-शेक्षिकाना अपहारनां 
प्रकारो, तेने लगतां प्रायश्चित्तो, दोषो तथा शैक्षा- 
पहारने गतो अपवाद 
६ आहारविधिद्ठार 
आहारविषयक साधर्मिकस्तेन्यना प्रकारो' अने 
तद्विषयक प्रायश्चित्त 

२ अन्यधार्मिकस्तेन्यचुं स्वरूप 
आहार, उपधि, सचित्त एटले शिष्य-शिष्या- 
विषयक प्रब्रजितअन्यधारमिकस्तेन्य अने zee 
अन्यधार्मिकस्तेन्यजुं स्वरूप, तेने ळगंतां प्रायश्चित्तो 
अने अपवादो 
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बृहत्कल्पसूत्र पंचम विभागनो विषयालुक्रम । 
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३ इस्तातालनुं AST 
हस्ताताळ, हस्तालंब अने अर्थादान ए त्रण पाठ- 
सेदवाळां पदो 
१ हस्ताताललुं खरूप, तेने छगतां प्रायश्चित्तो अने 
अपवादो 
२ हस्ताळंबनुं स्वरूप 
३ अथोदाननुं खरूप अने ते समजाववामादे 
अवसन्न AAMAS TEA 
साधर्भिकसैन्यकारी आदि प्रतिसेवनाअनवस्थाप्य 
आचार्यादिने ळगतो प्रायश्वित्तनो विभाग 
अनवस्थाप्यप्रायश्विचने योग्य व्यक्तिना गुणो, तेने 
लगतो विधि अने तेनी सामाचारी 








प्रत्राजनादिघकुत सूत्र २-९ 

४ प्रत्राजनासूच 
पंडक, वातिक अने हीब ए त्रण प्रत्रज्याने अयोग्य छे 
प्रत्राजनादिप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संबंध 

प्रन्राजनासूञ्नी व्याख्या 
प्रत्राजनासूत्रमां अधिकार 

प्रत्राजनानो विधि, 
दीश्चालेनारनी परीक्षानो-पूछगाछ करवानो विधि 
अने एथी विपरीत रीते दीक्षा आपनार आचायेने 
प्रायश्चित्तादि 

१ पंडकनुं स्वरूप 
पंडकनां सामान्य. लक्षणो 
पंडकना प्रकारो 
पंडकना भेदो 
दूषितपंडक अने तेना आसिक्त उपसिक्त ए बे 
म्रकारनु स्वरूप 
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उपघातपंडकना पहेला भेद वेदोपघातपंडकल स्वरूप ' 


अने ते चिषे हेमकुमारनुं उदाहरण तथा बीजा भेद 
उपकरणोपघातपंडकलुं स्वरूप अने ते विषे एक 
जन्ममां पुरुष, खी, नपुंसक एम त्रण वेदनो 
अनुभव करनार HTS दृष्टान्त 
अजाणपणे पंडकने दीक्षा अपाइ होय तेने ओळ- 
खबानी रीत, तेनी चेट्टाओ तेम ज एवाने जाण्या 
पछी राखवाथी लागता दोषो 
२ ad स्वरूप 
. ३ बातिकनु स्वरूप 
तच्चनिकलं दृष्टान्त 
कुंभी, इष्योलु, शकुनी, तत्कर्मसेवी, पाक्षिका- 
पाक्षिक, सोगन्धिक, आसिक्त, वर्धित, चिप्पित 
आदि नपुंसकोनुं खरूप 
जेम खी-पुरुषो ज्ञान, ध्यान, साध्याय, तपस्या आदि 
द्वारा विकारोने रोके छे तेम नपुंसको पण चिकारोने 
रोकी शके ते छतां नपुंसकमाटे प्रत्रज्यानो निषेध 
केम करवामां आवे छे ए जातनी शिष्यनी शंका अने 
आचायेनो उत्तर अने ते प्रसंगे बत्सआम्नलुं दृष्टान्त 
अपवादपदे पंडकादिने परत्रज्या आपवामां आवे 
लारे तेने Sat वेष आदि आपवो, केवी रीते साधु- 
सामाचारी stead, सूत्रादिनो अभ्यास फेम 
Saat, तेने वेष आदिनो लाग फेम कराववो 
इत्यादिने लगती सामाचारी 
[ गाथा ५१८५--सर्वज्ञभाषितसुत्रनां लक्षणों ] 
५-९ सुडापनादिसूत्र 
पंडक, वातिक अने छीब ए जेम प्रबोजनाने मादे 
अयोग्य छै तेम मुंडन, शिक्षा, उपस्थापना,. एक- 
मंडलीमां भोजन अने साथे रहवाने माटे पण 
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गाथा विषय 

५१९-५२१० वाचनाप्रकृत सूत्र १०-११ 
अविनीत, विक्कतिप्रतिबद्ध अने अव्यवशमितप्राश्वत 
ए त्रण वाचनाने अयोग्य छे अने विनीत, विकृति- 

| aa तेमज उपशान्तकषाय ए त्रण तेने योग्य छे 

५१९७-९८ वाचनाप्रकृतनो पूर्वसूत्रसाथे सम्बन्ध 
१०-११ वाचनासूचनी व्याख्या 

५९९९ अविनीत, विकृतिभोजी अने कषायवानने वाचना 

| आपवाने लगतां प्रायश्चित्त 

५२०० अविनीतादि त्रण पदनी अष्ट्रभगी 

५२०१-१० अविनीतादिने वाचना आपवाथी लागता दोषो अने 
तेने छगतो अपवाद 
[ गाथा ५२०७--अव्यवशमितप्राश्वतः पदनी 
व्याख्या ] 

५२११-२५ संज्ञाप्यप्रकृत सूत्र १९-१३ 

५२११-३३ १२ दुःसज्ञाप्य सूत्र 
दुष्ट, मूढ अने व्युद्राहित ए त्रण उपदेश प्रत्रज्या 
आदिना .अनधिकारी छे 

५२११ संज्ञाप्यप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संबन्ध 

दुःसंज्ञाप्यसूचनी व्याख्या 

५२१२-१३ दुःसंज्ञाप्यना दुष्ट, मूढ अने व्युद्राहित ए त्रण 

| प्रकार अने ए त्रण पदनी अष्टभंगी 

५२१४-२२ Wed स्वरूप - 

५२१४ 'मूढ पदनो आठ प्रकारे निक्षेप 

५२१५ दव्यमूढलुं खरूप अने ते विषे घटिकावोद्रलु दृष्टान्त 

५२१६ दिग्मूढ, क्षेत्रमूह अने काठमूढनुँ खरूप अने काढ- 
मूढ विषे पिडारनुं उदारहण 

५२१७ गणनामूढ अने MESH खरूप अने ते विषे 


अनुक्रमे उष्टारूढ अने कुंडुम्बिसंग्रामर्लु दृष्टान्त 
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विषय 
अभिभवमूढ अने वेदमूढनुं स्वरूप अने वेदमूढ 
विषे अनंगरतिराजाछं दृष्टान्त 
द्रव्यमूढादिने लगतां उपयुक्त दृष्टान्तोनो संग्रह 
वयुद्राहितजुं स्वरूप अने ते विषे १ द्वीपजातपुरुष 
२ पंचशेलवासी देवीओथी ठगाएल सुवर्णकार 


३ अंधलक अने ४ सुवर्णकारव्युद्गाहित पुरुषनां 
दृष्टान्तो 


उपरनां उदाहरणोमां मूढ अने व्युद्वाहितनो विभाग 
दुष्ट, मूढ अने व्युद्राहितमां dart योग्य अने 
अयोग्यनो विभाग अने तेनां कारणो 

१३ सुसंज्ञाप्यसूच 
अदुष्ट, अमूढ अने अव्युद्राहित ए तणे उपदेश 
प्रत्रज्या आदिना अधिकारी छे 
दुःसंज्ञाप्यसूत्रमां दुःसंज्ञाप्यने जणाव्या पछी 
सुसंज्ञाप्य अथोपत्तिथी आवी जाय छे ते छतां 
सुसंज्ञाप्यसूत्र Ys बनाववानु कारण अने ते प्रसंगे 
कालिकश्रुताचुयोगनी शेलीनुं वर्णन 





ग्लानप्रकृत सूत्र १४-१५ 
facet अने निम्रेन्थो ग्लान अवस्थामां होय लारे 
तेमनी सेवाने छगती यतनाओ, अपवादमार्गो तेम 
ज ग्लानावस्थामां विकारोनी अतिप्रबळतादशेक 
सुकुमारिका AAS उदाहरण 


काळ-क्षेत्रातिक्रान्तघक्गत सूत्र 
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निग्नेन्थ-निग्रेन्थीओने काढातिक्रान्त तेम ज क्षेत्राति- 
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विषय 
१६-१७ काल-क्षेत्रातिक्रान्तसूचोनी 
व्याख्या 

१६ कालातिक्रान्तसूत्रनी विस्तृत व्याख्या 
जिनकल्पिकने छक्षीने कालातिक्रान्त अशनादिनु 
स्वरूप, तेनी मयोदा, प्रायश्चित्तो अने दोषो 
स्थविरकल्पिकोने लक्षीने कालातिक्रान्त अशनादिनु 
स्वरूप, तेनी मयोदा, तेटळा काळ सुधी अशनादि 
राखी मूकवानां कारणो अने तेने लगती यतनाओ 
भक्त-पानादिने राखी मूकवामां जेम दोषो छे तेम 
तेने ळाववामां पण अनेक दोषो छे माटे BET 
ad ज नहि ए प्रकारनुं शिष्यजुं कथन अने ते 
सामे आचायेनो प्रतिवाद 
अशनादि कालातिक्रान्त थवानां कारणो अने तेने 
अंगे अपवाद 

१७ क्षेत्रातिक्रान्तसूत्रनी विस्तृत व्याख्या 

क्षेत्रातिक्रान्तनी मर्यादा, तद्विषयक प्रायश्चित्त अने 
दोषोजुं स्वरूप 
जिनकस्पिक अने स्थविरकट्पिकने पोतपोताना 
भयो दित क्षेत्रमां क्षेत्रातिक्रान्तने लगता दोषो छागवा 
छतां तेमनुं निर्दाषपणुं 
स्थविरकल्पिको पोताना मर्यादित क्षेत्र पेकीनां दूरनां 
गामोमांथी भिक्षा आदि लावे तेथी थता---श्षेत्ररक्षा, 
गुरु-बाळ-वृद्ध-ग्छान-तपस्वि-्राधूर्णक आदि निमित्ते 
भिक्षानी तेम ज तेमने योग्य दूध दहि घी आदि 
उपयोगी द्रव्योनी सुलभता, sgt दोषोनी 


शुद्धि, बहुमान आदि गुणो अने ते विषे अगारीजुं | 


अथोत्‌ कृपण वाणीआनी खीनु तथा बद्रीनुं- 
बोरडीचुं दृष्टान्त 

दूरनां गामोमां भूर्या भूख्या भिक्षामाटे जबुं तेम 
ज भिक्षा ढइने आवदुं gare उपाधि करवा करतां 
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भिक्षा लावनार ते गाममां ज आहारादि करी ले 


तो झुं हरकत छे तेने wag वादस्थळ 











अनेषणीयप्रकृत सूत्र १८ 
भिक्षाचयोमां श्रमणे अजाणपणे अनेषणीय ख्रिग्ध 
अशनादि उत्कृष्ट अचित्त द्रव्य लीघुं होय तो 
ते अनुपस्थापित श्रमणने आपी देवुं अने जो तेवो 
श्रमण न होय तो तेनो प्राशुक भूमीमां विवेक करवो 
अनेषणीयप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध 


अनेषणीयसूत्रनी व्याख्या 


अलुपस्थापित शिष्यने अनेषणीय भक्त आदि आप- . 


वाने छगती यतनाओ, अयतनाथी आपवामां दोष 
आदिचुं वर्णन तेम ज तेने समजाववाना प्रकारादिं 


कल्पस्थिताकल्पस्थितप्रकृत सूत्र १९ 
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गया विषय 

४७५४-६१ अधिकरणानी-छेशनी शान्ति न करतां खगणने तजी 
अन्य गणमाँ जनार भिक्षु, उपाध्याय, आचाय 
आदिते भाशी प्रायश्चित्तनो विभाग अने तेने छगतुं 

| एक शाहकारनी चार Tals उदाहरण 

५७६२-८३ RAY कारणे गच्छतो लाग न करतां FIGs 
चित्ते गच्छसां वसनार भिक्षु, उपाध्याय, आचाये 
आदिने शान्त करवानो विधि, शान्त नहि थनारने 
लगता ग्रायश्चित्तो, दोषो, अपवाद आदि 
[ गाथा ५७८०--कमार दृष्टान्त | 





५७८४-५८२८ संस्तृतनिर्विचिकित्सप्रकृत सू ० ६-९ 
सशक्त के अशक्त भिक्षु, आचाये, उपाध्याय आदि 
gaat उद्य अने नहि आथमवा माटे निःशंक 
होई आहार करता होय अने पछी सूर्य उग्यो नथी 
के आथमी गयो छे एम खबर पडतां आहारनो 
त्याग करे तो तेमनी रात्रिभोजनविरति अखंडित 
रहै छेः” पण सूयेनो उदय थबा छतां अने नहि 
आथसवा छतां जो ते माटे शंकाशीळ होई आहार 
करें तो तेमनी रात्रिभोजनविरति खंडित थाय छै 


५७८४ संस्तृतनिर्विचिकित्सम्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संबंध 
६-९ संस्तृतनिर्विचिकित्स आदि 

ae , सूचोनी व्याख्या 0 

५७८५-५८१४ ६ संस्तृतनिर्विचिकित्ससूत्रनी विस्तृत 
व्याख्या 


५७८५-८७ संस्तुततिर्विचिकित्ससूत्रोनो fare अने तेते आधी 
काळ, द्रव्य अने भावथी प्रायश्रित्तती मागग 

५७८५-५८०६ उद्गतवृत्ति, अशुद्वलवृक्ति अने अनस्तसित्त, अक्ञद्चित 
पदोनी व्याख्या, तेने आक्षी संकल्प, गबेषणा, 
TET अने भोज़स ए चार GY वडे Tega, 
घटमान भांगाओनी खोक FAN, WE Te 


१५१५-१८ 


१५१८-२३ 


१५२३-३७ 


१५२५ 
१५२५११ 
१०४ ६-०३ ७ 


१५२६ 


५८०७-२१ ४ 
१८१५-१६ 


५८१७-२७ 


५८०८ 


५८२९-६० 


५८५९ , 

५८३०-३२ 
५८३३-४५ 
५८४६-५५ 
५८५६०६०. 


५८६१-९६ 
५८६१ 


बृहत्कल्पसृत्र, पंचस Rar विषयातुक्रम [ 


विषय 


SHAT अचे आठ अशुद्ध SAA अने अशुद्ध ware 


ओने अंगे काळ, RT अने भावने wt wrt 
श्वित्तनो विभाग 


संस्ट्तनिर्विचिंकित्ससूजगत deca आदि wrt 


व्याख्या | 
` ७ संस्तृतबिचिकित्ससूत्रनी ब्याख्या 
- < असंस्तृतनिर्विचिकित्ससूत्रनी व्याख्या ` 


तपोअसंस्तृत, ग्लानासंस्तृत, अध्वासंस्टुत ए त्रण 


प्रकारचा असस्ट्तसुं स्वरूपं, प्रायञ्चित्त आदि 
९ असंस्तृतविचिकित्ससूत्रनी व्याख्या 





उद्ठारप्रकृत सूत्र १० 


निम्नेन्थ-निर्मेन्धचीओ वमन, गचरकुं वगेरे. आव्या 


पछी थुंकी नाखे अंने मोढु साफ करी नाखे तौ 
रात्रिभोजनदोष न छागे 
उद्वारप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संबध 
उद्घारसूचनी व्याख्या 
Rig आचाये आदिने आंश्री उट्रारविषयकं प्राय- 
Bad, दोषो अने अमात्य-बडुकनुं उदाहरणं 
watt कारणों. अने तद्विषयक विविध wa 


आश्र प्रार्यश्वित्तो अने प्रायम्चिचना प्रसारनी रचना. 


sara लक्षी भोजन करवा विषयक विविध 
आदेशो, कचह्लीचुं दृष्टान्त अने MAR माम्य 
भोजननो आदेश 
उद्गार गिळनविषयक अपवाद अने ते विषे रल- 
वणिगलु cera 





आहारविधिप्रककत सूत्र ११ 
आहारविधिप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संबंध 
आहारविधिसुञ्रनी व्याख्यां 


पत्र 


१५२६-३१ 


१५३९-३३ 
१५३३ 
१५३३-३9 


२५३७ 


१५३७-४५ 


१५३८ 
१७३८ 


१५३८-३९ 


१५२९-४२ 


१५४२-४४ 


१५४४-४५ 


१५४९-५४ 
१५४६. 
१५४६ 


Ie ढृहत्कल्पसूत्र पंचम विभागनो विषयालुक्रम । 


गाया विषय 


५८६२-६४ प्राण, बीज, रज आदि पदोनी व्याख्या अने 


आगन्तुक, तदुद्भव प्राणादिनुं स्वरूप 

५८६५-६६ आहारविधिसूत्रनो अधिकार 

५८६७ जे देशमां ओदन, स्तु, दधि, पाणी वगेरे जीवादिथी 
संसक्त ज मळतां होय तेवा संसक्त दशमां जवानों 
विचार करवो, याँ जवा माटे प्रयत्न करवो, ते 
देश तरफ प्रयाण करवुं अने ते देशमां पहाचचुं 
आदिने लगतां प्रायश्चित्तो 

५८६८-८४ अशिव, दुर्भिक्ष आदि कारणे संसक्त देशमां जडुं 
आदि थाय तो जीवादिथी संसक्त ओदनादिने 
लेवानो अने तेनी प्रतिछेखना करवानो विधि, ते 

_ ब्रमाणे न करवाथी लागता दोषो, अने ओदन 

आदिमां रहेला प्राण आदिना पारिष्ठापननो विधि 


५८८५-९६ जीवादिसंसक्त ओद्नादिना ग्रहण आदिविषयक 


अपवाद अने यतनादि 





५८९७-५९१८ पानकविघिप्रकृत सूत्र १२ 


५८९७ पानकविधिग्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संबंध 
पानकविधिसू्रनी व्याख्या 
५८६८ दक, दकरज, दकस्पर्शित आदि पदोनी व्याख्या 


५८९९--५९१८ पानकना-पाणीना अहणनो विधि, तेने ळगता 
भांगाओ, तेना परिष्ठापननो विधि अने तद्विषयक 
अपवाद बरोरे 





५९१९-७५ त्रह्वारक्षाप्रकृत सूत्र ११-३६ 
१३-१४ इंद्रियसूत्र अने ओतःसूत् 

५९१९ नह्मरक्षाप्रक्कतनो पूर्वसूत्र साथे संबंध 
इंद्रियसूत्र अने श्रोतःसूत्रनी व्याख्या 

५९२०-१८ इंद्रियसूच अने श्रोतःसूत्रनी विस्तृत 
व्याख्या 


पत्र 


१५४६-४७ 
१५४७ 


१५४८ 


१५४८-५२ 
१५५२-५४ 


१११५-६० 
१५५५ 


१५९५ 
१५०५ 


१५५५-६० 


१५६०--७८ 


१५६० 
१५६१ 
१५६१ 


१५६१-६३ 


गाथा 


५९९९-३४ 
५९२९ ` 


५९३०-३४ 
५९३५-३९ 


५९४०-४९ 


५९४४ 


५९४५-५२ 


५९४५-५२ 


४९७३-९४ 


बृहत्कलंपसूत्र पंचम विभागनो विषयालुक्रम | 


विषय 
पशु-पक्षिविषयक स्पशोदिथी संभवता दोषो, 
प्रायश्चित्त आदि 
१५ एकाकिसूत्र 
निमेन्थीओने एकला wes कल्पे नहि 
एकाकि आदि सूत्रोनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध 


एकाकिसूत्रनी व्याख्या 
एकली निग्रेन्थीने प्रायश्चित्त, दोषो अने अपवादो 


१६ अचेल सूत्र अने तेनी व्याख्या 
निम्रेन्थीने नभ wg कल्पे नहि. नग्न निम्रेन्थीने 
प्रायश्चित्त, दोषो, अपवाद आदि 

१७ अपात्र सूत्र अने तेनी व्याख्या 
निप्रेन्थीने पात्ररहित We न कस्पे. निमेन्थीने 
पात्र नहि राखवाथी लागता दोषो, तद्विषयक 
BUS उदाहरण अने अपवाद 

१८ व्युत्खष्टकाय सूच 
निमरेन्थीने काया बोसरावीने we कल्पे नहि 

१९ आतापना सूत्र 


निभेन्थीने गाम, नगर आदिनी बहार आतापना 
लेवी कल्पे नहि 

आतापना सूत्रनी व्याख्या 
जघन्य मध्यम उत्कृष्ट MAI स्वरूप अने 
निम्रेन्थीने योग्य आतापनानो प्रकार अने तेने योग्य 
स्थान | 
२०-३० स्थानायत, प्रतिमास्थित, 
निषद्या, उत्कडुकासन, वीरासन, 
दंडासन, SUSAN, अवाआख, 
उत्तान, आम्रकुल अने एकपास्वे- 
शायि सूत्र | 
स्थानायतादि सूत्रोनी ब्याख्या 


३५ 


१५६३-६५ 


१५६३ 
१५६४ 
१५६४--६५ 


8490-85 


१९६६-६७ 


१५६७ 


१५६७-७० 


१५४७ 


१५६८७० 


१५७०-७१ 
२५७० 


२६ 


गाथा 
५९५३-५६ 


५९५७-६४ 


५९६५-६८ 


५९६५ 


५९६६-६८ 


५९६९-७६ 


५९६९-७२ 


७९७३ 


५९७४ 


७९७५, 


बृहत्कल्पसूत्र पंचम विभागनो विषयानुक्रम | 


विषय 

स्थांनायत, प्रतिमाखित आदि पदोनी व्याख्या, तेने 
लगता दोषो अने निर्भन्थीने योग्य स्थानासनो 
संयतीने थानायतादि स्थानासनोनो निषेध करवा 
विषयक शंका-समाधान 

३१ आकुंचनपद्द सूत्र 
निप्रेन्थीने आकुचनपट्ट राखवो अने तेनो उपयोग 
करवो कल्पे महि 
आङुंचनपट्टादिसूत्रोनो पूर्वसूत्र साथे संबंध 

आकुंचनपट्ट सुत्रनी व्याख्या 
निम्रेन्थीने आकुंचनपट्ट राखबाथी लागता दोषो, तेने 
लगती यतना अने अपवाद 
३२ सावश्रय आसनसूत्र अने व्याख्या 
निम्रेन्थीओने सावश्रय आसन उपर Fag सुदु 
कर्पे नहि 

३३ सविषाण पीठफलक सूत्र 
निम्रेन्थीओने सविषाण पीठफछक उपर tad gs 
ant कर्पे नहि 

सविषाण dienes सून्रनी व्याख्या 
निम्रेन्थीओने सचिषाण पीठफलकने आश्नी छागता 
दोषो 

` ३४ सब्वन्तालाबु सूत्र अने व्याख्या 

नि्मेन्थीओने नाढ्युक्त अलाबुपात्र wed बगेरे 
कल्पे नहि 

३५ सदृन्तपात्रकेसरिका सूत्र 
निप्रेन्थीओए दण्डयुक्त पात्रकेसरिका न राखवी 

१९ दारुदण्डक सूत्र अने व्याख्या 


निप्रेन्थीओने दारुद्ण्डक ws पादभोब्छनक 
Weg कल्पे नहि 


७-3 


पत्र 
१५७०-७१ 
१५७९-७३ 
१५७३-७३ 
१५७३ 
१५७४ 
१५७४ 
१५७५ 


१५७५-७६ 


२५७५ 
१५७६ 
१७७६-७७ 
१५७७ 


१७७७--७८ 


बृहत्कट्पसूत्र पंचम विभागनो विषयानुक्रम | 





गाया विषय 
५९७६-९६ मोकप्रकृत सूत्र ३७ 
५९७६ सोकप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संबंध 
| ३७ मोकसूचनी व्याख्या 
५९७७-९६ मोकसूत्रनी विस्तृत व्याख्या 
[ गाथा ५९८७-८८ देवीनु उदाहरण ] 
५९९७-६०३२ परिवासितप्रकृत सूत्र ३८-४० 
५९९७-६०१९ ३८ परिवासित आहार सूत्र 
| निग्नेन्ध-निग्रेन्थीओने रात्रिमाँ राखी मूकेलो आहार 
कल्पे नहि 
५९९७ परिवासितप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध 
परिवासित आहार सूत्रनी व्याख्या 
५९९८ परिवासिताहारलुं स्वरूप 
५९९९--६००४ अशनादि चार प्रकारना आहारनुं अने अनाहारलुं 
स्वरूप 
६००५-९१२ परिवासित आहार अने अनाहार विषयक दोषोलुं 
| वर्णन, अपवादादि 
६०१३-२४ ३९ आलेपन सूत्र 
- निर्भन्थ-निर्मेन्थीओने परिवासित आलेपनद्रव्यनो 
उपयोग करवो कल्पे नहि 
६०१३-१४  आलेपनसूत्रनो पूर्वसूत्र साथे संबंध 
7 आपठेनसूत्रनी व्याख्या 
६०१५-१७ आछेपनसूत्र अने म्रक्षणसूत्रना पौवोपयें विषयक 
शंका-समाधान 
६०१९-२४  आलेपनने परिवासित राखवाथी लागता दोषो अने 
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॥ श्रीमद्विजयानन्दस्रिवरेभ्यो नमः॥ 
पूज्यक्षीभद्रबाहुखासिविनिमितखोपज्ञनि्युक्तयुपेत 


बृहत्‌ कल्पसूत्रस्‌ | 


nN 


श्रीसङ्घदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन लघुभाष्येण भूषितस | 
तपाश्रीक्षेमकीत्त्योचार्यविहितया वृत्त्या समलङ्कतम्‌ | 
AR 
LW 
चतुथ उद्देशः | 
ोण्य्अनुद्धातिकप कृ त Fo 
व्यांख्यातस्तृतीय उद्देशकः, सम्मति चतुर्थ आरभ्यते | तस्य चेदमादिसूत्रमू--- 
तओ अणुग्घाइया पन्नत्ता, तं जहा-<हत्थकम्मं करे 
. माणे, मेहुणं पडिसेवमाणे, राईभोयणं भुंज- 
णि१५॥ 
अथास्य सूत्रस्य कः सम्बन्धः ? इति चिन्तायां सम्बन्धविधिमेव तावदुपदर्शयति-- ४ 
सुत्ते ga बज्झति, अंतिमपुप्फे व बञ्झती तंतू । 
इय सुत्तातो सुत्त, TEA अत्थातों Fa ar ll ४८७७ ॥ 
इह सम्बन्धोऽनेकधा भवति-यथा पुष्पेषु मथ्यमानेषु यदा “सूत्रम्‌? तन्तुर्विष्ठिले सवति 
तदा तंत्रैव सूत्रेडपरं सूत्रं बध्यते, अन्तिमपुष्पे वा तन्तुर्बध्यते, बद्धा च पुष्पाणि अध्यन्ते 
एवं यसिननन्तिमसूत्रे उद्देशको निष्ठितो भवति ततः सूत्रादपरस्योद्देशकस्य यद्‌ आध सूत्र इद्‌ 0 


यदि सहशाधिकारिकं भवति तदा सूत्रात्‌ सूत्र अभन्तीत्युच्यते | क्वापि पुनरथौदर्फेरखूत्र 
सम्बध्यते | वाशब्दोपादानात्‌ Me सम्बन्धः क्रियते || ४८७७ ॥ 


तत्राथीत्‌ सूत्रसम्बन्धं तावद्‌ दशयति-- 
घोसो चिं गोउलं ति य, एगई तत्थ संवसँ कोई । | 
खीरादिविंघियतणू , मा कम्मं कुज आरंभो ॥ ४८७८ ॥ . ऱ8 


१ “ज्यते त” तामा०॥ २ सुत्त, अत्थातो वा भवे सुत्तं मो० Fo ॥ ३ "कारक Be ॥ 
“पर्‌ सू” भा० ste ॥ ५ खीरादिपीणियतणू ताभा० 
बू०,१६ 





१३०८ सनियुक्ति-ल्घुभाष्य-वृत्तिके ब्ृहत्कल्पसूत्रे [ अनु० प्रकृते सूत्रम्‌ १ 


घोष इति गोकुलमिति चैकार्थम्‌ । तत्र तृतीयद्दिशकान्त्यसृत्रामिहितचलक्षेत्रद्वारावसरायाते 
गोकुले संवसन्‌ कश्चित्‌ साधुः 'क्षीरादिबृद्िततनुः' प्रचुरदुग्ध-दध्यायुपचितशरीरो मोहोद्भवेन 
मा हस्तकर्म कुर्यात्‌, «९ उंपरक्षणमिदम्‌ , तेन > मा वा मैथुनं प्रतिसेवेत, अतसद्वारणार्थमा- 
दिसूत्रस्यारम्भः क्रियते ॥ ४८७८ ॥ अथ सूत्रात्‌ सूत्रसम्बन्धमाह-- 

5 हेड्राऽणंतरसुत्ते, वुत्तमणुग्घाइयं तु पच्छित्तं | 

तेण ब सह संबंधो, एसो संदइओ णामं ॥ ४८७९ ॥ 
तृतीयोददेशके यदधसादन्ससूत्रं तस्य “अनन्तरसूत्रे' रोधकाख्ये यो बहिभिक्षाचर्थो गतस्तं 
रजनीं aaa बहिरावसति तसानुद्धातिकं प्रायश्चित्तं साक्षादेवोक्तम्‌ , अत्रापि तदेवानुद्धातिकं 
साक्षादेव सूत्रेणाभिधीयते, एवं तेन वा’ रोधकस़त्रेय समं 'सन्दष्टको नाम’ सहशपूर्वापरसूत्र- 

।0द्वयसन्दुंराकणुहीत इव सम्बन्धो भवति ॥ ४८७९॥ अथान्या चार्यपरिपाठ्या सम्बन्धमेवाह--- 

उवचियमंसा बतियानिवासिणो मा करे करकम्मं । 
इति सुत्ते आरंभो, MESS च AWE ॥ ४८८० ॥ 
तह वि य अठायमाणे, तिरिक्खमाईसु होइ मेहुन्नं | 
निसिभत्तं गिरिजण्णे, अरुणम्मि व दुद्धमाईयं ॥ ४८८१ ॥ 

i ब्रजिकानिवासिनः सन्तः साधव उपचितमांसाः सञ्जाताः करकर्म मा कार्घुरिति प्रस्तुतसू- 
त्रविषय आरम्मः | अयं च सम्बन्धः “हत्थकम्मं करेमाणे” इतिळक्षणं अत्राद्यपदं सूच- 
यति ॥ ४८८० ॥ 

(तथापि! करकमेणाऽप्यतिष्ठति परिणामे तिरश्चादिषु मैथुँनपतिसेवनमपि कदाचिद्‌ भवेद्‌ 
इति द्वितीयपदसूचा । ब्रजिकायां च गिरियज्ञादौ सायाइसङ्कड्यां निशिभक्तं प्रतिसेवेत 

20 अरुणोदयवेलायां वा दुग्धादिकं गृढीयादिति तृतीयपदसूचा ॥ ४८८१ ॥ 

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्यास्या--“त्रयः? Fragen ‘gear’ Saal नाम- 
“अद्धेण छिन्नसेसं? ( गा० ) इत्यादिविधिना भागपातः सान्तरदानं वा उद्धातः, स 
विद्यते येषु ते उद्धातिकाः, तद्विपरीता अनुद्धातिकाः प्रज्ञा” तीर्थकरादिभिः प्ररूपिताः | 
'तद्यथा' इत्युपप्रदरनार्थः | हन्ति हसति वा मुखमावृत्यानेनेति हस्तः-शरीरैकदेशो निक्षेपा- 
2555दानादिसमर्थेः, तेन यत्‌ कर्मे कियते तद्‌ हसकर्म, तत्‌ कुर्वन्‌ | तथा ख्री-पुंसयुग्मं मिथुन- 
मुच्यते, तस्य भावः कर्म वा मैथुनम्‌, तत्‌ प्रतिसेवमानः | तथा रात्रौ भोजनम्‌-अशनादिं 
सुज्ञानः | एष सूत्रार्थः ॥ अथ निर्युक्तिवित्तरमाह-- 
एक्कस्स ऊ अभावे, कतो तिगं तेण एकगस्सेव | 
fread काऊणं, णिप्फत्ती होइ तिण्हं तु ॥ ४८८२ ॥ 

90 इह त्रयाणां सह्या प्रथमतो वक्तव्या । तत्रैकस्याभावे कुतख्निकं aaa? तेन कारणेन 
सवइओ भणिओ कां. ॥ ३ "चर्यागत” भा. मो०॥ ४ आरु च सम्बन्धं “ह? भाः ॥ 
५ “थुने प्रतिसेवेत इति द्वि" भा०॥ ६ 'स्तर/--पक्क॒? ate ॥ ७ Ca? अतः प्र भा० कां०॥ 


भाष्यगाथाः ४८७९-८६ ] चतुर्थ उद्देशः । १३०९ 


प्रथमत एकस्व निक्षेपं कृत्वा ततखयाणां निक्षेपस्य निष्पत्तिः कर्तव्या भवति ॥ ४८८२ ॥ 
यथाप्रतिज्ञातमेव करोति-- 
नामं उवणा दविए, मातुगपद संगहेकए चेव | 
THT भाषे य तहा, सत्तेएकेकगा होंति ॥ ४८८३ ॥ 
नामेककं स्थापनेककं LAKH मातृकापंदैककं AEH Waa भावैककस्‌ | एतानि 5 
ससेककानि भवन्ति ॥ ४८८३ ॥ 
तत्र नाम-खापने क्षुण्णे | द्रव्यैककं पुनर्जशरीर-भव्यशरीरव्यतिरिक्तमाह- - 
दव्वे fate मादुकपदम्मि उप्पण्ण-भूय-विगतादी । 
सालि त्तिव गामो त्ति व, संघो त्ति व संगहेक तु ॥ ४८८४ ॥ 
cy द्रव्यविषयं एककं त्रिविधम्‌, तद्यथा--सचित्तमचित्तं मिश्रं च । aad पुनरपि !0 
द्विपद-चलुष्पदा-ऽपदभेदात्‌ त्रिधा | तत्र द्विपदेकक एकः पुरुषः, चतुष्पदैककं एकोऽश्व एको 
ही, अपदेककं एको वृक्ष इत्यादि | अचितैककं एकः परमाणुः एकमाभरणम्‌ | ere 
URE एकः पुरुषः | मातृकापँदे तु चिन्यमाने एककं उत्पन्च-भूत-विगतादिकम्‌ , “उप्पन्ने 
इ वा, विगते इ वा, छुवे इ वा” इत्यस्य पदत्रयसैकतरमित्यर्थः | आदिशब्दाद्‌ अकाराद्म- 
क्षरात्मिकाया वा मातृकाया एकतरं पदम्‌ | सङ्गहेकर्क बहुत्वेऽप्येकवचनामिधेयम्‌ , यथा-- 5 
शालिरिति वा आम इति वा सङ्घ इति वा ॥ ४८८४ ॥ अथ पयीयैककादीनि दर्झयति-- 
दुविकर्प्प पजाए, ales जण्ण-देवदत्तो चि | 
अणादिइ एको त्ति य, पसत्थमियरं च भावम्मि ॥ ४८८५ ॥ 
पर्यायेकर्क Bese’ द्विप्रकारम्‌, तचथा-~-आदिष्टमनादिष्ठं च, विरोषरूपं सामौन्य- 
रूपं चेत्यर्थः । तत्रादिष्टं यज्ञदत्तो देवदत्त इत्यादि, अनादिष्टमेकः कोऽपि मनुष्य इत्यादि । 20 
अथवा परयीयेककं वणीदीनामन्यतम एकः पर्यायः । भावैककं द्रिधा--आगमतो नोआगम- 
तश्च | आगमतो ज्ञाता उपयुक्तः | नोआगमतः मशस्तस्‌ ‘sare’ अप्रशसमिति द्विधा । 
प्रशस्तमोपशमिकादीनामेकतरो भावः, अप्रशतमौदयिको भावः । अत्राप्रशस्तमावैककेनाधि- 
कारः, इस्तकर्मादीनामप्रशा्तभावोदयादेव सम्मवात्‌ || ४८८५ ॥ अथ 'त्रिकस्य निक्षेपे कृते 
द्विकनिक्षेपः कृत एव भवति’ इति मन्यमान्निकनिक्षेपज्ञापनार्थमिदमाह-— 25 
नामं ठवणा दविए, SI काले य गणण भावे य | 
एसो उ खडु तिगस्सा, निक्खेवो होइ सत्तविहो ॥ ४८८६ ॥ 
Wan स्थापनात्रिकं cas Aas काळत्रिकं गणनात्रिके भावत्रिकं चेति । एष 
ag त्रिकस्य निक्षेपः सप्तविधो भवति ॥ ४८८६॥ 
नाम-स्थापनात्रिके गतार्थ । द्रव्यत्रिकं ज्ञञमव्यशरीरव्यतिरिर्तं ज्ञापयति-- 30 
१ द्रव्येककं त्रिविधम्‌--सचि” भा० कां ॥ Cg त्रेधा भा० ॥ ३ °पदेककं तु उत्प? 
ato कां०॥ ४ हिघा-भादि? भा० कां० ॥ ५ "मात्यं चे? ste ॥ ६ °स्तमप्रशस्त SR 
द्वि° भा० ato tt 
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दव्वे सचित्तादी, सचित्तं तत्थ होइ तिविहं तु । 
दुपय चतुप्पद अपद्‌, TANT तस्स कायव्या ॥ ४८८७ ॥ 

द्रव्यत्रिकं सचित्ता-ऽचित्त-सिश्रमेदात्‌ त्रिथा । तत्र सचित्तत्रिक भूय॑स्रिविध॑ भवति । 
तद्यथा--द्विपदत्रिकं चतुष्पदत्रिके अपदत्रिकस्‌ | तस्य च सप्रभेद्स्यापि परूपणा कव्या | 

5साः च यथा सचित्तेककस्य कृता तथैवावगन्तव्या ॥४८८७ ॥ 

प्रमाणुमादियं खलु, अच्चित्तं मीसगं च मालादी | 
तिपदेस तदोगादं, तिण्णि व लोगा उ खेत्तम्मि ॥ ४८८८ ॥ 
परमाणुत्रयम्‌, आदिशब्दाद्‌ द्विमदेशिकत्रयं यावद्नन्तप्रदेशिकत्रयस्‌ , एतदचिततत्रिकं 
द्रष्टठव्यम्‌ | मिश्रत्रिकं तु माढात्रयं मन्तव्यम्‌ , तत्र हि पुष्पाणि सचित्तानि सूत्रमचित्तमिति कृत्वा । 
lemma साउङ्कारपुरुषत्रयमित्यादि गृह्यते । क्षेत्रत्रयम्‌--त्रय आकारप्रदेशाः, “ase” 
ति तेषु वा-न्रिषु आकारम्रदेरेषु अवगाढं द्रव्यं क्षेत्रत्रयम्‌ , “त्रयो वा छोकाः? अधोलोक 
तिर्यग्झेको्ईलोकलक्षणा: क्षेत्रत्रयसुच्यते || ४८८८ ॥ 
तिसमय तड्टितिमं वा, कालतिग तीयमातिणो चेव | 
भावे पसत्थमितरं, एकेक तत्थ Alas तु ॥ ४८८९ ॥ 

।5, काळब्रयं त्रयः समयाः, “तट्टितिगं व” ति त्रिसमयखितिके वा द्रव्यं कारुत्रयम्‌ , अथवा 
अतीत्ाऽक्षगत-वर्तमानकाळा एव कालत्रयस्‌ । भावत्रयं प्रशसम्‌ इतरद्‌? अप्रशस्तं चेति 
द्विधा | पुनरेकेक त्रिविधम्‌ । तत्र ज्ञानं दर्शन चारित्रं चेति प्रशस्तम्‌, मिथ्यात्वमज्ञानमविरः- 
तिश्चे्प्रशखम्‌ + अविरतिरपि हस्तकर्म-मेथुन-रात्रिभक्तप्रतिसेवाभेदादिह प्रस्तावे त्रिविधा | अत्र 
चावयेदायिकारः ॥४८८९॥ व्या्यातं त्रय इति पदम्‌ । अथानुद्धातिकपदं व्यारूयातुमाह -- 

20 उग्घातमणुग्धाते, निक्खेवो छव्बिहों उ कायव्यो | 

| ` नामं ठवणा दविए, खेत्ते काले य भावे य ॥ ४८९० ॥ 

इद हखत्वादू दीधेत्ववदू उद्धातिकादनुद्धातिकस प्रसिद्धिरिति इला द्रयोरप्युद्धातिका-नु- 
द्वातिकयोः षड्विधो निक्षेपः क्तव्यः | तद्यथा--नामनि स्थापनायां द्रव्ये क्षेत्रे काले मावे 
चेत्रि ॥४६९०॥. तत्र नाम-स्थापने गतार्थ । द्रव्यादिविषयसुद्धातिकमनुद्धातिकं च दुशेयति- 

25 उग्धायमणुग्धाया, Tay हलिदराग-किमिरागा । 

सेत्तम्मि कण्हभूमी, nip य हलमादी ॥ ४८९१ ॥ 

'दव्ये' tae उद्धातिको हरिद्वारागः, सुखेनेवापनेतु wee; अनुद्धातिकः कृमि- 
सग» अपनेतुमशक्यत्वात्‌ | क्षेत्रत उद्धातिकं कृष्णभूमम्‌ , अनुद्धातिका प्रसरभूमिः | कुतः ! 
इत्याह--- हल्मादि” त्ति हरूकुलिकादिभिः कृष्णभूममुद्धातैयितु-क्षोदयितु शक्यम्‌ , EE 

30 भूमिरशक्या ॥ ६८९१ ॥ तथा-- 2 

कालम्मि संतर णिरंतरं तु समयो य होतऽणुम्धातो | 

णौ  १ऋखचा भः का०॥ २ चाविरत्याऽधिः are ale) “Ga अहिर रहारा” इह चाविरव्याऽधि? भा० ato । “पत्थ अविरईए अहियारो” इति 

= विशेषचूर्णो च ॥ ३ "तयितु शक्यम्‌, न प्रस्तरभूसिः ॥ ४८९१ ॥ काढू? कां ॥ 


भाष्यगाथाः ४८८७-९६ | चतुर्थं उद्देशः | १३११ 


भव्वस्स FE TIS, उग्घातिम Tae इयरे ॥ ४८९२ ॥ 

कारुत उद्भातिकं सान्तरं प्रायश्चित्तस्य दानम्‌, अनुद्धातिकं निरन्तरदानम्‌ | तुशब्दादू 
हघुमासादिकसुद्गातिकम्‌, गुरुमासादिकमनुद्धातिकम्‌। अथवा कारतः समयोऽनुद्धातिको 
भवति, खण्डशः कर्तुमशक्यत्वात्‌ ; आवलिकादय उद्धातिकाः, खण्डयितुं TIAA | भावत 
SHAR भव्यस्याष्टी कर्मप्रकृतयः, उद्धातयितुं शक्यल्वात्‌। इतरस्य अभव्यस्थ सत्काखा ५ 
एवः "इतराः अनुद्धातिकाः ॥ ४८९२ ॥ कुतः ? इति चेदू उच्यते-- 

जेण खवणं करिस्सति, कम्माणं तारिसो अभव्यस्स। . 
ण य SIME भावो, इति भावो तस्सऽणुग्घातो ॥ ४८९३ ॥ 

"येन! झुभाध्यवसायेन कर्मणां’ ज्ञानावरणादीनां क्षपणमसौ करिष्यति स ताइशो भावो$- 
भव्यस्य कदाचिदपि नोत्पद्यते इत्यतस्तस्य भावोऽनुद्धातः, कर्मणामुद्धातं कतुमसमर्थेः, अत एव L0 
तस्य कमीणि अनुद्धातिकानि भण्यन्ते | अत्र च प्रायश्नितानुद्धातिकेनाधिकारः ॥ ४८९२ ॥ 

तञ्च कुत्र भवति ? इत्याह-- 

हत्थे य कम्म HEN, रातीभत्ते य होंत5णुग्घाता | 
एतेसिं तु पदाणं, TAT TIT वोच्छं ॥ ४८९४ ॥ 

हस्तकर्सकरणे मैथुनसेवने रात्रिमक्ते, एतेषु त्रिषु सूत्रोक्तपदेषु “अनुद्धातिकानि’ गुरुकाणि 8 
प्रायश्चित्तानि भवन्ति । तत्र हस्तकर्मेणि मासगुरुकस्‌ , मैथुन-रात्रिमक्तयोश्वतुगुरुकाः | एतञ्च 
प्रायश्चित यदा यत्र खाने भवति तत्‌ पुरखादू व्यक्तीकरिष्यते | अथ 'एतेषां’ इ्रकमादीचां 
त्रयाणामपि पदानां प्रत्येक! पृथक्‌ प्रथक्‌ प्ररूपणां वक्ष्ये ॥ ४८९४ Ul 

यथाप्तिज्ञातमेव निवीहयितुकामो हस्तकर्मप्ररूपणां तावदाह--- 

नामं ठवणाहत्थो, दव्वहत्यो य भावहत्यो य | 20 
दुविहो य दव्वहत्थो, Fo उचरशुणे य ॥ ४८९५ ॥ 

नामहस्तः स्थापनाहसतो द्रव्यहस्तो भावहसश्वेति ATA हस्तः । तत्र नाम-आपनाइ्चौः 
गतार्थी । द्रव्यहस्तो ज्ञशरीर-भव्यशरीरव्यतिरिक्तो द्विविधो भवति, तयथा--मूङ्गुणभिविर्तिक 
उत्तरगुणनिर्वर्तितश्न | तत्र यो जीवविम्रमुक्त् शरीरस्य हस्तः स मूळस्य-जीवस्य गुणेन- 
प्रयोगेण निर्वतित इति मूळगुणनिर्वर्तितः, यस्तु काष्ठ-चित्र-लेप्यकमीदिषु हस्तः स उत्तर- 3% 
गुणनिवर्तित उच्यते ॥ ४८९५ ॥ अथ भावहस्तमाह--- 

जीवो उ भावहत्थो, णेयव्बो होइ कम्मसंजुत्तो | 
बितियो वि य आदेसो, जो तस्स विजाणओ पुरिसो ॥ ४८९६ ॥ 

« “ज्ीवो” ति विभक्तिव्यत्ययाद्‌ > यो जीवस्य हः 'कर्मसंयुक्त?” आदाव-सिकेक्दि- 
करियायुक्तः स नोआगमतो भावहैस उच्यते | द्वितीयोऽपि चात्रादेश; स्मञ्चि--यः “तस्यः se 
हस्तस्य 'विज्ञायकः? तदुषयुक्तः पुरुषः सोऽपि भावहर्रः, आगमत इत्यर्थः । त्र नो आगमतो 

१ ae मो० Fo  विनाऽन्यत्र-वक्षये ॥ ४८९४ ॥ वद्यथा--नामे ste ॥ २. ज्ञः मोट ३० विनाइनयत्र--वक्ष्ये ॥ ४८९४ ॥ वयथा-नामे ° ॥ २.१ इतः 
arate: पाठः भा० नाखि ॥ ३. हस्तो शातत्यः | हि कां? ॥ 
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भावहस्तनाधिकारः ॥ ९८९६ ॥ अथ कर्मपदं व्याचष्टे-- 
नामं ठवणाकर्म्म, दव्वकम्म च भावकम्मं च | 
दव्वम्मि तुण्णदसिता, अधिकारो भावकम्मेणं ॥ ४८९७ ॥ 
नामकर्म खापनाकर्म द्रव्यकर्म भावकर्म चेति चतुधो कर्मणो निक्षेपः । तत्र नाम-स्थापने 
क्षुण्णे । द्रव्यकर्म ज्ञशरीर-भव्यशरीरव्यतिरिक्तं Tat वा दशिकानां बन्धनं वा, उपरक्षण- 
मिदम्‌ , तेन कुम्मकार-रथकारादिगतमपि द्रव्यकर्म मन्तव्यम्‌ | यद्वा व्यतिरिक्तं द्रव्यकर्म 
द्विभा-कमंद्रव्यं Tete च । कर्मद्रव्य ज्ञानावरणादिकर्मपयोयमनापन्नाः कर्सवर्गणापु- 
द्राः, यद्वा यद्‌ ज्ञानावरणादिकं कर्म बद्धं न तावदुदयमागच्छति तत्‌ कर्मद्रव्यम्‌ | नोक- 
द्रव्यं आकुञ्चन-म्रसारणोत्क्ेपणा-ऽवक्षेपण-गमनमेदात्‌ पञ्चधा | भावकर्म द्विधा--आगमतो 
OMAMTHTT | आगमतः कर्मपदार्थज्ञाता उपयुक्तः, नोभागमतोऽष्टविधो ज्ञानावरणादिकर्म- 
णामुदयः । एषां मध्येऽत्र कतमेनाधिकारः ? इति चेदू अत आह---अधिकारोडत्र 'भावकर्मणा? 
मोहोद्यलक्षणेन | शेषास्तु शिष्यमतिव्युतादनार्थं प्ररूपिताः | ततो भावहस्तेन यत्‌ कर्म 
क्रियते तदू हस्तकर्म भण्यते इति प्रक्रमः ॥ ४८९७ ॥ अथ भावकर्मव व्या चिर्यासुराह ~ 
दुविहं च भावकम्मं, असंकिलिट्टं च URE च । 
5 ठप्प तु संकिटिड, असंकिलिईं तु Tea ॥ ४८९८ ॥ 
` द्विविधं च भावकम, तथथा--असंक्लिष्ट च संक्लिष्टं च। चशब्दो खगतानेकमे दसूचकौ | 
त्र संज्किष्टं “साप्यं पश्चाद्‌ वक्ष्यते | Hehe तु साम्प्रतमेव वक्ष्यामि ॥ ४८९८ ॥ 
यथामतिज्ञातमेव प्रमाणयति 
छेदण भेयणे चेव, घंसणे पीसणे तहा | 
20 अभिषाते सिणेहे य, काये खारे त्ति यावरे ॥ ४८९९ ॥ 
छेदनं भेदनं चेव घर्षणं पेषणं तथा अभिषातः Bear कायः क्षार इति चापरः | एवमसं- 
कष्टस्य कर्मणोऽष्टी भेदा भवन्ति ॥ ४८९९ ॥ एतानि च छेदनादीनि शुषिरे वा कुयोद- 
शुषिरे बा । पुनरेकैकं शषिरच्छेदनादि द्विधा । कथम्‌? इति चेद्‌ उच्यते-- 
एकेक तं TA, अगंतर परंपरं च णायव्बं । 
25 ' ` अङट्टाऽणड्ठा य पुणो, होति अणट्ठाय WATE Il ४९०० ॥ 
यदशुषिरस YRS वा छेदनं तदेकैकं द्विविधस्‌--अनन्तरं परम्परं च ज्ञातव्यम्‌ । 
पुनरेकैकं द्विधा--अर्थादनथीच, सार्थकं निरर्थकं चेत्यर्थः | अनर्थकं छेदनादिकं कुर्वतो 
WAVY, असामाचारीनिष्पन्नमिति भावः || ४९०० ॥ 
| कर्थं पुनः छेदुनमनन्तरं परम्परं वा सम्भवति ! इत्याह ~ 
30 ` नह-दतादि अंतर, पिप्पल्लमादी परंपरे आणा | 
० छप्पइगादि असंजमें, छेदे परितावणातीया ॥ ४९०१ ॥ 
नखंदन्तेः आदिग्रहणात्‌ पादेन वा यत्‌ छिद्यते तदनन्तरं छेदनमुच्यते । पिष्पळकेन 
भादिभहणात्‌ पाइछक-छुरिका-कुठारादिभिर्यत्‌ Sat तत्‌ परम्परच्छेदनस्‌ | एवमनन्तरं पर- 
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at वा छिन्दता तीर्थकर-गणधराणामाज्ञामङ्गः कृतो भवति | तं छिन्दन्तं दृष्टाडन्येडपि 
छिन्दन्ति इत्यनवस्था | “एते तिड्ठन्तश्छेदनादिक Ret कुर्वन्ति न खाध्यायम्‌? एवं शय्या- 
तरादौ चिन्तयति मिथ्यात्वम्‌ । विराधना द्विविधा--संयमे आत्मनि च । तत्र वखादौ 
छिद्यमाने षट्रपदिकादयो यदू विनाशमश्चुवते सोऽसंयमः, संयमविराधनेत्यर्थः | अथ छेदनं 
कुर्वतो हस्तस्य पाद्म वा छेदो भवति तत आत्मविराधना, तत्र च परिताप-महादुःखादिनि-४ 
प्पन्नं पाराञ्चिकान्तं प्रायश्चित्तम्‌ ॥ ४९०१ ॥ अथ शुद्धं शुद्धेन प्रायश्चितमाह-- 
AGA झुसिरे TEM, लहुगा Jett य होति Tear य | 
संघइण परितावण, लहु-गुरुगऽतिवायणे मूलं ॥ ४९०२ ॥ 
अशुषिरमनन्तरं छिनत्ति मासल्धु, शुषिरमनन्तरं छिनत्ति चतुरूघुकम्‌ | अशुषिरं परम्परं 
छिदन्तो गुरुको मासः, झुषिरं परम्परं छिन्दतश्चतुगुरुकाः भवन्ति | BAL बहुतरदोषत्वादू to 
गुरुतरम्‌ , परम्परे शस्रग्रहणे संह्किष्टतरं चित्तमिति कृत्वा गुरुतमं पायश्चित्तम्‌ | एवं शुद्धपदे 
षट्कायविराधनाभावे मन्तव्यम्‌ | अशुद्धपदे पुनरिदमपरं प्रायश्चित्तम्‌---“संघट्टण'” इत्यादि, 
छेदनादिकं कुर्वन्‌ द्वीन्द्रियान्‌ सङ्घद्वयति चतुरुघु, परितापयति चतुगुरु, उपद्रावयति पड़लबु; 
त्रीन्द्रियान्‌ ager चतुरुरु, परितापयति sey, उपद्रावयति पहुरु; चतुरिन्द्रियान्‌ सङ्घ - 
इयति weg, परितापयति we, उपद्रावयति छेदः; पञ्चेन्द्रियान्‌ सङ्घ्यति पहुरु, परिता- 5 
पयति छेदः, पश्चेन्द्रियमतिपातयति मूलम्‌ । एवमिन्द्रियानुछोम्येन सविस्तरं यथा पीठिका- 
Tah (Mo ४६१) तथैवात्रापि मन्तव्यम्‌ |] ४९०२ ॥ अथवा द्वितीयोब्यमादेश;--- 
अझुसिरऽणंतर TEAM, शुरुगो अ परंपरे अश्लसिरम्मि | 
झुसिराणंतरें लहुगा, TET तु परंपरे अहवा ॥ ४९०३ ॥ 
अशझुषिरेऽनन्तरे SHI मासः, अशुषिरे परम्परे गुरुको मासः | शुषिरेऽनन्तरे Fey, 20 
शुषिरे परम्परे चतुगुरुकाः | अथवेति प्रायश्चित्तस्य प्रकारान्तरताद्योतकः ॥ ४९०३ ॥ 
एवं तावत्‌ छेदनपदं व्याख्यातम्‌ | अथ मेद्नादीनि पदानि व्यार्यातुकाम इदमाह-¬ 
एमेच सेसएसु वि, कर-पादादी अणंतरं होइ | 
जं तु परंपरकरणं, तस्स विहाणं इमं होति ॥ ४९०४ ॥ 
एवमेव’ छेदनवत्‌ “शेषेष्वपि' भेदनादिषु पदेषु प्रायश्चितं वक्तव्यम्‌ | TAL कर-पादाभ्यास्‌ 25 
आदिशब्दाद्‌ जानु-कूर्परादिभिः शरीरावयवैः क्रियमाणं भेदनादिकमनन्तरं भवति । यत्‌ तु 
भेदनादेः परम्पराकरणं तस्य विघानमिदं भवति ॥ ४९०४ ॥ तथथा--- 
कुवणयमादी भेदो, घंसण मणिमादियाण कड्टादी | 
पट्टावरादि पीसण, गोप्फण-घणुमादि अभिघातो ॥. ४९०५ ॥ 
''कुबणओ” छगुडसेन आदिशब्दाद्‌ उपल्-ठेष्टुकादिभिवी घटादेः मेदः मेदर्नेस्‌ , द्विधा 30 
त्रिधा वा च्छिद्रपातनमित्यर्थः, एतत्‌ परम्पराभेदनसुच्यते | एवं घर्षणं मणिकादीनां मन्त- 


१ धवते सा संयमविराचना । अथ Alo ॥ २ "स्तर प्रायश्चित्तं यथा कां० ॥ ३ करेण वा 
पादेन वा ar’ sto ॥ ४ “ने भवति । घर्षे कां .॥ ५ च्छिद्रं पातयतीत्यर्थः। घर्ष? भाः 
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ध्यम्‌, यथा मणिकारा लकुटवेधान्‌ कृत्वा मणिकान्‌ Tea । आदिशब्दात्‌ प्रवालादिपरिः 
अहः | “कट्टा? त्ति चन्दुनकाष्ठं फलकादिक वा यद्‌ घर्षति तद्वा घर्षणम्‌ । “पह्ठ” त्ति गन्ध- 
पईंकंसत्र वराः-पधाना ये गन्धा्तदादीनां पेषणं मन्तव्यम्‌ | गोफणा-चर्मदवरकमयी प्रसिद्धा, 
तया घंनुःप्रभृतिभिर्वा ठेष्टुकमुपरुं वा यत्‌ प्रक्षिपति एषोऽभिघात उच्यते ॥४९०५॥ अथवा... 
४. . . विहुवण-णंत-कुसादी, सिणेह उदगादिआवरिसणं तु | 
काओ तु बिंब सत्ये, खारो तु कलिंचमादीहिं ॥ ४९०६ ॥ 
विधुवनं-वीजनकं णन्तकं-वखं कुशः-दरभस्त्म्ृतिभिर्वीजयन्‌ यत्‌ प्राणिनोऽभिहन्ति 
एष वा अभिघात उच्यते । सेहो नाम उदकेन आदिशब्दाद्‌ घृतेन तेलेन वा आवर्षणं 
करोति । कायो नाम द्विपदादीनां ‘बिम्बं’ प्रतिरूपमित्यर्थः तत्‌ शख्नेण परम्पराकरणभूतेन 
yeas निर्वर्तयति । 'क्षार लवणं तमशुषिरे शुषिरे वा कलिञ्चादिभिः प्रक्षिपति | 
“कलिश्च? बंशकपरी ॥ ४९०६ ॥ एषु दोषानाह-- 
एकेकातो पदातो, आणादीया य संजमे दोसा | 
एवं तु ATS, कप्पइ Ae जयणाए ॥ ४९०७॥ 
एकैकसाद्‌ मेदनादिपदादाज्ञामङ्गादयो दोषोः, संयमे आत्मनि च प्रागुक्तनीत्या विराधना, 
१5 पवमेते दोषा अनर्थकं छेदनादिकं कुर्वतो भवन्ति । अथ अर्थः-प्रयोजनं तस्मिन्‌ प्रासे यतनया 
छेदनादिकं करोति तदा कर्पते ॥ ४९०७ ॥ इदमेव द्वितीयपदं भावयति-- 
5 असती अधाकडाणं, दसिगादिगछेदर्ण ब जयणाए | 
गुलमादि लाउणाले, कप्परभेदादि TAT ॥ ४९०८ ॥ 
यथाकृतांनां वखाणामभावे दशिकाइछेत्तव्याः, आदिशब्दात्‌ प्रमाणाधिकस्य वा वस्नादेश्छे- 

90 देने “थतनया” यथा संयमा-55त्मविराधना न भवति तथा कर्चव्यस्‌ | भेदनद्वारे---गुडादिपि- 
ण्डस्य मेदं FL, अलाबु-तुम्बकं तस्य वा नाळमधिकरणभयादू भिन्द्यात्‌, कर्षरं-कपारं 
तदादिना वा कार्यमुत्पन्न॑ ततो घटय़ीवादेर्भेदनम्‌ ‘Gala’ यतनया कुर्यात्‌॥ ४९०८ ॥ 

अक्खाण चंदणे वा, वि घंसणं पीसणं तु अगतादी | 
काघातीण5भिषातो, अग॒तादि पताव सुणगादी ॥ ४९०९ ॥ 

४७ घपेणद्वारे--अक्षाः-प्रसिद्धाः तेषां विषमाणां समीकरंणार्थम्‌, चन्दनस्य वा sere 
परिदाहोपशमनाथे घर्षणं कर्तव्यम्‌ | पेषणद्वारे--ग्हानादिनिमित्तमेव अगदादेः पेषणं विधेयम्‌ । 
अभिषातद्वारे--व्यात्रादीनामभिमवतां .गोफणया धनुषा वाऽभिघातः कार्यैः, अंगदादेवी 
प्रताप्यमानस्य शुनक-काकादयोऽमिपतन्तो Seat मेषयितव्याः ॥ ४९०९ || 

बितिय दबुञ्झण. जतणा, दाहे वा थूमि-देहसिंचणता | 

to च `. पडिणीगा-5सिवसमणी, पडिमा खारो तु सेछादी ॥ ४९१० ॥ 

~ तयम भयवाद मतील सेहयुद्वरित ष्ये मिष्य परिषठापनेत्‌ । 


द "षा भवन्ति, संयमे आत्मनि च विराघना छेद्नपद्वदू भावनीया | एवमेते काँ» ॥ 
६ १ चन्द्‌” भा० So ॥ ३ “पदुं तत्र के? भा० ॥ 
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aaah तस्योज्झनं यतनया विधेयम्‌ । “दाहे”? त्ति छताया उष्णस्य वा गाढतरमभि- 
तापे म्रतिश्रयभूमिकायामावर्षणं कुर्यात्‌, तृषाभिभूतं वा देहं सिञ्चेत्‌, ग्लानं भक्तप्रत्या- 
ख्यानिन वा दाहाभिभूतं सिञ्चेत्‌। कायद्वारे--कश्चिदू gee: प्रत्यनीकस्तस्योपशमनीं प्रतिमां 
कृत्वा ततो यावदसावनुकूलो भवति तावद्‌ मन्न जपेत्‌, अशिवप्रशमनी वा प्रतिमां विद- 
ध्यात्‌ । क्षारद्वारे--अनन्तरं परम्परं वा शुषिरेऽशुषिरे वा प्रसूतिशमना क्षारं प्रक्षिपेत्‌ । 5 
तत्र शुषिरे दशेयति--“खारो तु सिल्लादि” ति सेछ-वाळमयं सिन्दूरं तत्र क्षारः क्षेपणीयः, 
किं सञ्जातो न वा! इति ॥ ४९१० ॥ « उपसंहरन्नाह 
कम्मं असंकिलिइ्) एवमियं वण्णिय समासेणं । 
कम्मं तु संकिठिइ, वोच्छामि अहाणुपुव्वीए ॥ ४९११ ॥ 
एवमिद्मसंक्षिष्ट ल समासेन वर्णितम्‌ । साम्मतं de हसकर्म यथानुपृत्यों0 
वक्ष्यामि ॥ ४९११ ॥ < तंदेवाह-->~ 
वसहीए दोसेणं, cz सरितु व पुव्वसुत्ताई । 
एतेहिं dies, तमहं वोच्छं समासेणं ॥ ४९१२ ॥ = 
वसतेदषिण वा ent वाऽऽलिङ्गनादिकं विधीयमानं दृष्टा 'पूर्वभुक्तानि वा? खीमिः सार्ष 
हसित-क्रीडितादीनि स्मृत्वा एतेः कारणेः RS’ हस्तकर्म यथोत्पद्यते aad वक्ष्ये समासेन IS 
॥ ४९१२ ॥ तत्र वसतिदोषं तावदाह-- 
दुविहो वसहीदोसो, वित्थरदोसो य रूवदोसो य | 
lial य रूवदोसो, इत्थिगत णपुंसतो चेव ॥ ४९१३ ॥ 
द्विविधो वसतिदोषो भवति, तयथा--विस्तरदोषश्च रूपदोषश्व | तत्र बिखरदोषो घङ्घ- 
शाढादिका विस्तीणों वसतिः, स पश्चादू वक्ष्यते । रूपदोषो द्विधा--श्लीरूपगतों नपुंसक-30 
रूपगतश्च ॥ ४९१३ ॥ 
एकेको सो दुविहो, सचित्तो खलु तहेव अचित्तो | 
अचित्तो वि य दुविहो, तत्थगताऽऽगंतुओ चेव ॥ ४९१४ ॥ 
fay सख्रीरूपगतो नपुंसकरूपगतश्व दोष एकैको द्विविधः-सचित्तोऽचित्तश्च, जीवयुत- 
विषयोऽजीवयुतविषयश्चेत्यर्थः | अचित्त; पुनरपि द्विविधः---तत्रगत आगन्तुकश्च ॥ ४९१४ ॥१४ 
उभयमपि व्याचष्टे-- 
He पृस्थे चित्ते, दंतोवल मद्ठिय व तत्थगतं | 
एमेव य आगंतुं, पालित्तय बेड्टिया जवणे ॥ ४९१५ ॥ 
याः काष्ठकर्मणि वा पुस्तकर्मणि वो चित्रकर्मणि वा निर्वर्तिता खीप्रतिमा यद्वा दन्त- 
मयमुपळमयं मृत्तिकामयं वा खीरूपं यस्यां वसतौ वसति तत्‌ तस्यां तत्रगतं मन्तव्यम्‌, तद्वि-30 
षयो दोषोऽप्युपचारात्‌ तत्रगत उच्यते | एवमेव चागन्तुकमपि मन्तव्यस्‌ | आगन्तुकं नाम= 
यदू अन्यत आगतम्‌ | ततो यथा तत्रगताः ख्रीप्रतिमा भवन्ति तथाऽऽगन्तुका आपि भवेयुः | 


ene dh एतदन्तर्षतः पाठः ate नाखि ॥ ३ 'गतादिरेकेको दोषी द्विवि कार 0... 
१-२ “4 >" एतदन्तगेतः पाठः मा० नाखि ॥ ३ गतादिरेकेको दोषो द्विवि? कां० ॥ ...:. 
Jo १६६ 
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तथा चात्र पादठिप्ताचार्यक्ृता “बेडिक चि राजकन्यका इष्टान्तः। स चायम्‌-- 
पालित्तायरिएहिं रत्नो भगिणीसरिसिया जंतपडिमा कया । चंकमणुम्मेस-निमेसमयी 
तालविंटह॒त्था आयरियाणं पुरतो चिट्ट । राया वि अईव पालित्तगस्स सिणेहं करेइ । 
विज्ञाइएहिं wee रथो कहियं--भगिणी ते समणएणं अभिओगिया | राया न पत्तियैति, 
5 भणिओ अ--पेच्छ, दंसेमु ते। राया आगतो, पासिता पालित्तायरियाणं eat पच्चोसरिओ 
a) तओ सा आयरिएहिं चेड तति विगरणी कया | राया सुद्गुतरं आउट्टो ॥ ` 
एवमागन्तुका अपि ख्रीप्रतिमा भवन्ति | “जवणे” त्ति यथनविषये ईदृशानि ख्रीरुपाणि 
main क्रियन्ते ॥ ४९१५ ॥ व्याख्यातं द्रिविधमप्यचित्तम्‌ | अथ सचिचं व्यार्यायते, 
तदपि द्विविधम्‌-तत्रगतमागन्तुकं चं । एतदुभयमपि व्याख्यानय ति-- 
0 पडिवेसिग-एकघरे, सचित्तरूवं तु होति तत्थगयं | 
सुण्णमसुण्णघरे वा, एमेव य होति आगंतु ॥ ४९१६ ॥ 
प्रातिवेश्मिकगृहे एकगृहे वा-एकत्रेवोपाश्रये कारणतः खितानां यत्‌ खिया रूप इश्यते 
तत्‌ तत्रगतं सचित्तं रूपं भवति | अथवा शून्यशृहमशून्यगृहं वा प्रविष्टेन या तत्र खिता त्नी 
विलोक्यते तदपि तत्रगतम्‌ | एवमेव चागन्तुकमपि सचित्तं ated भवति, प्रतिश्रये या at 
॥ समागच्छति तदागन्तुकमिति भावः ॥ ४९१६ ॥ अत्र तिष्ठतां दोषानुपदरीयति-- 
आलिंगणादी पडिसेवणं वा, दट सचित्ताणमचेदणे वा | 
सदेहि रूवेहि य इंधितो तू, मोहग्गि संदिष्पति हीणसत्ते ॥ ४९१७॥ 
तेषां तत्रगतानामागन्तुकानां वा सचित्तानां ख्रीरूपाणामालिङ्गनादीनि प्रतिसेवनां वा कुर्वतो 
दृष्टा, अचेतनानि वा ख्रीरूपाणि विलोक्य, प्रतिसेव्यमानाया वा खियः शब्दान्‌ थरुत्वा, तैः शब्दे 
90 रुपैश्व 'इन्धितः” प्रज्वालितः «gy पुनरर्थे > मोहाभिः कस्यापि हीनसत्त्वस्य भुक्तमोगिनो5मुक्त- 
भोगिनो वा सन्दीप्यते, ततः स्मृतिकरण-कौतुकदोषा भवेयुः || ४९१७ ॥ कथम्‌ ¦ हत्याह-- 
HITS च गमणं, सिंगारे कुइठिद्दकरणे य | 
दिट्ठे परिणय करणे, Prat मूल दुवे इतरे ॥ ४९१८ Il 
SCS तस्थोतद्यते--आसने गत्वा पश्यामि, MU वा शब्दम्‌ , एवं कुतृहले उसने 
95 तत्र गमनं कुयोत्‌, श्रृज्ञारं वा गायन्तीं श्रुखा गच्छेत्‌ , कुड्यस्य वा छिद्रं कृत्वा प्रलोकयेत्‌ , 
इटे च सोऽपि तद्भावपरिणतो भवेत्‌--अहमप्येवं करोमीति, एतद्भावपरिणतः कश्चित्‌ 
तदेवालिङ्गनादिक करणं कुर्यात्‌ । एतेषु खानेषु frais यावत्‌ प्रायश्चित्तम्‌, इतरयोः 
उपाध्याया-55चायेयोयेथाक्रमं द्वेः अनवस्थाप्य-पाराश्चिके चरमपदे भवतः ॥ ४९१८ ॥ 
इदमेव व्याचष्टे ` 
३ 3 गुरुणा ठम्मासा छेद मूल दुगगेव। | लहुतो VEU गुरुगा, छम्मासा छेद दुगमेव । 
(१ "यत्तिओ ait’ कां ॥ २ झड त्तिमो० Bo ॥ ३ चेति । तदु” कां ॥ ४०३ 


वेदिवव्यम्‌, प्रति? Blo ॥ ५ ०?” एतदन्तगतः पाठः ate एव aaa ॥ ६ SEIT भा? का०॥ 
७ नादिक कु" मश ॥ ` 


भाष्यगाथांः ४९१६-२३ ] चतुथे उद्देशः । १३१७ 


दिट्ठे य गहणमादी, पुच्वुत्ता पच्छकर्म्म 'च ॥ ४९१९ ॥ 
तत्रगतः श्रृणोति AAV, SITS तस्योत्यद्यते मासगुरु, त्रजतश्चतुर्छघुकाः, शृङ्गारं श्रण्व- 
तश्चतुर्गरुकाः, कुड्यस्य च्छिद्रकरणे षेण्मासा रघवः, छिद्रेण wea पहुरवः, तद्भावप- 
रिणते च्छेदः, आलिङ्गनादिकरणे मूलम्‌ , एवं भिक्षोः प्रायश्चित्तमुक्तम्‌ | उपाध्यायस्य मास- 
गुरुकादारब्धमनवस्थाप्ये परयेवस्यति । आचार्यस्य चतुलुघुकादारब्धं पाराञ्चिके तिष्ठति ।5 
अन्यच--आरक्षिकादिमिंशष्टे सति महणा-55कर्षणादयः पूर्वोक्ता दोषाः । या वा प्रतिमा सा 
कदाचिदाळिङ्गयमाना भज्येत ततः पश्चात्कर्मदोषः ॥ ४९१९ ॥ 
एष वसतिविषयो रूपदोष उक्तः | अथ विस्तरदोषमाह-- 
अप्पो य गच्छो महती य साला, निकारणे ते य तहिं ठिता उ । 
कजे ठिता वा जतणाएँ हीणा, पार्वति दोसं जतणा इमा तू ॥ ४९२० ॥ २० 
अस्पश्चासौ Test यस्तत्र प्रतिश्रये खितः, शाळा च सा ‘ned? विस्तीर्णा घष्ुशाले- 
त्यर्थः, ते च साधवो निष्कारणे 'तत्र' उपाश्रये खिता वर्तन्ते, अथवा कार्य खिताः परं 
'यतनया? वक्ष्यमाणङक्षणया हीनाः, ततो वेश्याप्रभृतिषु sy समागच्छन्तीषु दोषः कोतुक- 
स्मृतिकरणादिक प्राझुवन्ति ॥ ४९२० ॥ कारणे तु तत्र तिष्ठतामियं यतना-- 
` असिवादिकारणेहिँ, अण्णाऽसति वित्थडाएँ ठार्यति | - 35 
ओतप्पोत करिंती, संथारग-वत्थ-पादेहिं ॥ ४९२१ ॥ 
_ अशिवादिमिः कारणेः क्षेत्रान्तरेअतिष्ठन्तस्तत्र अन्यस्या वसतेरभावे विस्तृतायामपि वसतो 
feta । तत्र च संखारकेर्वख-पात्रेश्च भूमिकां ओतप्रोतां कुर्वन्ति, माल्यन्तीत्यर्थः 
॥ ४९२१ ॥ इदमेव व्यनक्ति-- | 
भूमीए संथारे, अड्वियङ्क करेति जह दई । 90 
ठातुमणा वि दिवसओ, ण ठंति रत्ति तिमा जतणा ॥ ४९२२ ॥ 
विस्तीणीयां वसतौ तथा भूम्यां संस्तारकान्‌ अदवितर्दीन्‌ कुवन्ति यथा तान्‌ इश्च खातु- 
मनसोऽपि न तिष्ठन्ति | एषा दिवसतो यतना | रात्रौ पुनरियं यतना ॥ ४९२२ ॥ 
वेसत्थीआगमणे, अवारणे ATS च आणादी | 
अणुलोमण निग्गमणं, ठाणं TACT रुक्खादी ॥ ४९२३ ॥ 35 
वेश्याख्री यदि रांत्रावागर्च्छति भणति च--“अहमप्यत्रं वसामि’ इति ततः सा वार- 
णीया | अथ न वारयन्ति ततश्चतुगुरुकम्‌ आज्ञादयश्च दोषाः । “अणुकोमणे” त्ति अनुकूरे- 
वैचनेः सा प्रतिषेद्धव्यो न खरपरुवैः, “मा साधूनामभ्याख्यानं दाद्‌? इति कला | “निग्गमणे” 
चि यदि सा बेश निर्ग गच्छति ततः साइभििन्यय्‌, “अन्यस्य त 
१ MATAR BY? भा० कार ॥ ATES’ भा० कां० ॥ ३ °मिस्तदीये आढिङ्गनादौ दष्टे 
ston ४ ५न्तरे गरुछन्तस्तत्र तिष्ठन्तोऽन्यस्था कांश ॥ ५ भाः विनाञ्न्यत्र--ओतपोतं त्ति 
कुचेन्ति, ATS ताटी» मो० Fo । ओतपोतां कुर्वेन्ति, दृशीपदमिदम्‌, तेन माळ? कांश | 
६ च्छति 'अद्वमप्यत्र वसामि’ इतिबुद्धा ततः कां” ॥ ७ 'दादो स्थात" ऋं Hee ` 


१३१८ सनिर्वुक्ति-ट्घुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसंत्र [ अनु०प्रकृते सूत्र्‌ १: 


खाने खातव्यम्‌ , तदभावे वृक्षमूलादावपि खेयम्‌, न पुनसत्रेति ॥ ४९२३ ॥ 
«4 इदमेव व्यक्तीकरोति--? 
` पुढवी ओस सजोती, हरिय तसा उवधितेण वास वा । 
सावय सरीरतेणग, फरुसादी जाव ववहारों ॥ ४९२४ ॥ 

5 यद्यपि बहिः एथिवीकायोञवशयायो वा, सज्योतिवों” सामिका वा अन्या वसतिः, 
हरितकायस्रसप्राणिनो वा तत्र सन्ति तथापि निर्गन्तव्यम्‌ । अथ बहिरुपधिसेनभयं वर्ष वा 
वर्षति श्वापदाः शरीरखेनका वा तत्र सन्ति ततः परुषवचनेरपि सा वेश्या मणितव्या-- 
निगैच्छासदीयात्‌ प्रतिश्रयात्‌ | आदिशब्दात्‌ तथाप्यनिर्गच्छन्त्यां बन्धनादिकमपि विधीयते; 
याबदू व्यवहारोऽपि करणे उपखिताया; IEA ॥ ४९२४ ॥ इद्मेव भावयति--- 

0 अम्हेदाणि विसहिमो, saga aed असहणोऽ्यं । 

णीहि अणितें बंधण, णिवकडुण सिरिघराहरणं ॥ ४९२५ ॥ 
साधवो भणन्ति--वयं क्षमाशीरा इदानीं विविधं विशिष्टं वा सहामहे, ततो यसत्रा- 
कारवान्‌ साधुः स दर्येते--अयं तु Rena? राजकुमारादिः “Sear सहलयोधी' 
असहन?” कोपनो बढादपि भवतीं निष्काशयिष्यति ततः खयमेव निर्गच्छ | यदि निगेच्छति 
saat ढष्टम्‌, अथ न निर्गच्छति तदा सर्वेडपि साधव एको वा बलवान तां बन्नाति, ततः 
प्रभाते मुच्यते | मुक्ता च यदि नृपस्यान्तिके साधूनाकषेति तदा करणे गत्वा कारणिकादीनां 
व्यवहारो दीयते | तत्र च श्रीग्रृहोदाहरणं कर्तव्यम्‌ | यथा-- 
यदि ua: श्रीगृहे रल्लापहारं कुर्वन्‌ कश्चिच्चौर; प्राप्यते ततस्तस्य क॑ दण्डं प्रयच्छथ ¦ । 
कारणिकाः माहुः--सिरस्तदीयं गृह्यते । साधवो भणन्ति--अस्माकमप्येष रल्लापहारिणी 

90 अव्यापादिता सुयैव मुक्ता । ते प्राहुः--कानि युष्माकं रल्लानि£। साधवो भणन्ति-- 

` ज्ञानादीनि । कथं तेषामपहारः ! । अनाचारप्रतिसेवनादपध्यानगमनादिनेति ॥ ४९२५ ॥ 

अथ सस्रीकः पुरुषः समागच्छेत्‌ सोऽपि वारणीयः | तथा चाह--- 
अहिकारों वारणस्मि, जत्तिय अप्फुण्ण तत्तिया वसही | 
अतिरेग दोस भभिणी, रत्ति आरडे णिच्छुमणं ॥ ४९२६ ॥ 
a5 आवरितो कम्मेहिँ, सत्त विव Seat थरथरंतो । 
| मुंचति य भेंडितातो, एकेक मे निवादेमि ॥ ४९२७ ॥ 
निग्गमणं तह चेवा, णिदोस सदोसऽनिग्गमे जतणा । 
सज्झाए झाणे चा, आवरणे सद्दकरणे वा ॥ ४९२८ ॥ 
यन्न कैवका पुरुषमिश्रिता वा खली समागच्छति तत्र सर्वत्रापि वारणायामधिकारः, सा 
30 कर्तल्येति भावः | अत एव चोत्सरेतों घङ्कशाळायां न वसव्यं किन्तु यावद्विः साधुभिः सा 
“अप्कुण्ण”' त्ति व्या्ता भवति ‘aad! तावस्रमाणा वसतिरन्वेषणीया । अथातिरिक्तायां 
जे बसन्त ततः “Ree! GATT मवन्ति | कारणतखसामपि खितानां कित पुरक 
१ ०4)? एतदन्तगेतमवतरणं भा० ate नास्ति | 


भाष्यगाथाः ४९२४-९१ | चतुर्थ उद्देशः । १३१९ 


fata: समागच्छति स चानुकूलैवैचोभिवीरणीयः; वार्यमाणश्च FA AT मे भगिनी 
संरक्षणीया, साधूनां समीपे चाशङ्कनीया' इति SAAT भणित्वा स्थितोऽसौ, रात्रौ च प्रारब्धस्तां 
प्रतिसेवितुं ततः साधुभिर्वक्तव्यः--भरे निज ! किमसानत्र खितान्‌ न पश्यसि यदेवम- 
काग करोषि १; एवमुत्तवा निष्काशन तस्यं कर्तव्यम्‌ ॥ ४९२६ Il 
अथासो निष्काइ्यमानो रुष्येदू cet “कर्मभि? कषायमोहनीयादिमिः “आदृतः F 
आच्छादितः साधूनासुपरि asia रोषेण ' धभ्रथरंतो” त्ति भृशं कम्पमानः प्रहारं दातु- 
मुत्यितः वाग्योगेन च “मिण्डिकाः' त्रार्डमेंहता शब्देन मुञ्चति, यथा--“मे युप्माकमेकेकं 
निपातयामि ॥ ४९२७ ॥ 
एवं तसिन्‌ विरुद्धे सञ्जाते तस्या वसतेः साध्ुभिनिगेमनं ' ada’ कर्तव्यं यथा पूर्व वेइया- 
ख्ियामुक्तं यदि बहदिर्निदोषम्‌ । अथ सदोषं ततः ' अनिर्गमे? अनिगच्छतामियं यतना-20 
खाध्यायो महता शाब्देन क्रियते ध्यानं वा ध्यायते | यस्य खाध्याये ध्याने वा कब्धिन भवति 
सः आवरण कर्णयोः स्थगनं विदधाति 'शब्दकरणं वा! महता शाब्देन बोलो विधीयते 
॥ ४९२८ ॥ एवमपि यतमानस्य कस्यापि तत्‌ प्रतिसेवनं ष्ठा कर्मादयो भवेत्‌ | कथस्‌ † 
इति Aq उच्यते-- 
बडपादव उम्मूलण, तिक्खम्मि व विज्ञलम्मि वर्चतो । 5 
कुणमाणो वि पयत्तं, अवसो जह पावती पडणं ॥ ४९२९ ॥ 
तह समणसुविद्दिताणं, सव्वपयत्तेण वी जतंताणं । 
कम्मोदयपचइया, विराधणा कासति हवेज्ञा ॥ ४९२० | | 
यथा वटपादपस्थानेकमूलभतिबद्धयापि गिरिनदीसलिलवेगेनोन्मूलनं भवति, 4“ तिवैखम्मि 
ब? ति विभक्तिव्यत्ययादू ) यथा वा तीक्ष्णेन नदीपूरेण कृतप्रयल्लोऽपि पुरुषो द्वियते। 20 
/बिजले वा? कईमाकुले वा जन्‌ प्रयले कु्वाणोऽप्यवशः पतर्न यथा प्रामोति, तथा अमण- 
सुविहितानां सर्यप्रयलेनापि निर्विकृतिकविधान-वाचनाप्रदानादिना यतमानानां “ वॅसतिदोषे - 
णानाचारदर्नादू मोहोदयः सञ्जायते | ततश्च > 'कर्मोदयप्रत्ययिको' *4 वेदैमोदनीयकमाँ- 


दयहेतुका > कस्मचिदनगारस्म चारित्रविराधना मवेत्‌ ॥ ४९२९ ॥ ४९३० ॥ एक्‍्मसा- 
बुदीणेमोहो धृतिदुर्बळसमुदयमधिसोदुमशक्ती हस्तकर्म करोति तत्र प्रायश्चितमाह--- 25 


पहमाएँ पोरिसीए, बितिया ततियाएँ तह 'वउत्यीए | 
मूलं छेदो छम्मासमेव चत्तारि या गुरुगा ॥ ४९२१ ॥ 
` मायां teat caret करोति मुहर, डिती A पौरुष्यां हस्तकर्म करोति TRA, द्वितीयायां छेदः, तृतीयायां षण्मासा A, 


१ णस्य विधेयम्‌ ॥ ४९२६॥ अ° कां०॥ २ cmt तत्‌ प्रतिसेमनं दृष्टा. EUR 
मोहोदयों ste । “एवं पि जर्यतश्स- कत्सति कम्मोद्तो होजां | कई ?-वढपादव० TET” इति 
aot विश्ञेषचूणौ च॥ ३१९” एतचिह्ास्तगतः पाठः कां» एब वतेते क्षं ४8:07” एतदन्तनेतः 
पाठः भा० ato नाखि ॥ ५१९)” एतदन्तर्गेतः पाठः कां० एव दते ॥ ६ कस्यापि जारि भार 
sto ॥ ७ मोदोद्भवामस्तरं प्रथः रो” ५ 


१३२० सनिर्यक्ति-घुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कर्पसूत्रे [ अनु०प्रकृते सूत्रम्‌ १ 


चतुथ्यौ चत्वारो मासा गुरवः ॥ ४९३१ ॥ ऐैनामेव नियुक्तिगाथां व्याचष्टे-- 
निसि पढमपोरिसुञ्भव, अदढधिती सेवणे भवे मूलं | 
पोरिसिपोरिसिसहणे, एकेक ठाणगं TAT ॥ ४९३२ ॥ 

(निशि' रात्री प्रथमपौरुष्यां मोहदोङ्गवो जातः तस्थामेवाहढध्रतियेदि हस्तकर्म सेवते तदा 

5 मूलस | अथ प्रथमपौरुषीमधिसद्य द्वितीयायां सेवते छेदः । द्वे पोरुष्यावधिसद्य तृतीयायां 
सेवते षङ्गरवः । तिस्तः पौरुषीरथिसक्च चतुर्थ्या सेवमानस्य चतुगुरुकाः । एवं पौरुषीपौरुषी- 
सहने एकैकं प्रायश्रित्तयानं हसति ॥ ४९३२ ॥ 

बितियम्मि वि दिवसस्मिं, पडिसेवतस्स मासियं Test | 
BE TAFE, सत्तमए होति तेगिच्छं ॥ ४९३३ ॥ 
0° एवं रात्रौ चतुरो यामानधिसद्य द्वितीये दिवसे प्रथमपोरुष्यां प्रतिसेवमानस्य मासगुरुकम्‌ | 
ततः परं सर्वत्रापि मासगुरुकम्‌ । रुघूनि तु प्रायश्चित्तानि अत्रं न भवन्ति, अत एवेदं हस्तकर्म- 
सेवनमनुद्धातिकमुच्यते | एवमसौ प्रतिसेव्य सङ्घाटिकस्यान्यस्य वा कस्याप्यारोचयेत्‌ | स 
चे प्रागुक्तहस्तकर्मकारकसाधुपञ्चकापेक्षया षष्ठः साघुस्तं प्रति त्रवीति--थत्‌ कृतं तदकृतं न 
भवति, सम्प्रति भक्तप्रत्याख्यानमज्ञीकुरु | +९ सैप्तमके चैकित्स्यं भवति | इयमत्र भावना---?» 

४ सप्तमो त्रवीति-अस्य weer निर्विद्कतिका-ऽवमोदरिकादिखूपा चिकित्सा कर्तव्या 

॥ ४९१३ ॥ तथा--- 
पडिलाभणऽडमस्मि, णवमे सही उवस्सए फासे | 
दसमम्मि पिता-पुत्ता, एकारसमम्मि आयरिए ॥ ४९३४ ॥ 

अष्टमे साधौ प्रतिलाभनाया उपदेशो भवति | नवमो न्रूते--श्राद्धिका उपाश्रये समानी- 

१0 यते सा भवतः शरीरं VE | दशमे साधी--पिता-पुत्रौ युवां सञज्ञातिकग्रामं गत्वा 
चिकित्सां कुरुतमित्युपदिशति । +4 एकादशे सङ्घाटिकसाघौ आचार्याः इद्युळेखेनोपदेशो 
भवति | किमुक्तं भवति !~* एकादशो बअवीति--यदाचायों आदिशन्ति तदू विधेहि । 
अयं शुद्ध: ॥ ४९३४ ll We प्रायश्वित्तमाइ--- 

छट्ठी य सत्तमो या, अहसुद्धा तेसि मासियं लहुय॑ । 

28 SIRS ज॑ भणंती, थेरस्स वि मासितं गुरुंग ॥ ४९३५ ॥ 

१ इदमेव च्या? are ॥ २ "द्धवो5जनि ततस्तस्था डे? ॥ ३ ताटी० मो० डे० विनाइन्यत्र--- 
अत्र न भवन्ति । अत CIC CAM भा०। अत्र हस्तकमोवसरे न भवन्ति। सत एव सूत्र 
“तओ अणुग्घाइया पन्नत्ता” इत्यादिना इदमलुद्धा sie । “तेण परं सव्वत्य मासगुरं, 
जम्दा सुत्तणिवादो णत्यि लहुएसुं” इति चूर्णो विशेषचूर्णो च॥ ४ च अनन्तरोक्त’ sto ॥ 
५ <I D> एतन्विहान्तर्गतः पाठः भा० ato नास्ति ॥ ६ तारी० मो० Fo विनाऽन्यत्र-~ स्य 'चे कित्स्यं 
निर्विकतिकादिक चिकित्साकर्म भवति ॥ ४९३३ ॥ कां०। "स्य चिकित्सा Haar are ॥ 


७ Tao मो० So विनाऽन्यत्र-स्पूशति | दशमः प्राह-पिता are । स्पृशेदिति । दशमः 
प्राह पिता sic | ८५° एतब्चिहमध्यगतः पाठः ate ate नास्ति ॥ 


भाष्यगाथाः ४९३२-३९ ] चतुर्थ उद्देशः । १३२१ 


षष्ठ-सप्तमो AYES? न दोषयुक्तमुपदेशं ददाते, यतश्च गुरूणामुपदेशमन्तरेण खेच्छया 
भणतस्ततो मासिकं BPH तयोः प्रायश्चित्तम्‌ | “उपरितनाः? अष्टम-नवम-दशमा यत्‌ सदोष- 
मुपदेशं भणन्ति तेन त्रयाणामपि मासगुरुकस्‌ | स्थविरस्यापि पितुः पुत्रेण सह सज्ञातम्रामं 
गच्छतो मासगुरुकम्‌ ॥ ४९३५ ॥ अथामूनेव षष्ठादिसाधूनामुपदेशान्‌ विवृणोति--- 
संघाडगादिकहणे, जं कत तं कत इयाणि पच्चक्खा | 5 
अविसुद्धो cert, ण समति किरिया सें कायव्या ॥ ४९३६ ॥ 
सङ्घाटिकस्य आदिशब्दाद्‌ अन्यस्य वा 'हस्तकर्म कृतं मया’ इत्येवं कथने कृते सति स 
रूयात्‌--यत्‌ कृत तत्‌ कृतमेव, इदानीं भक्त TANT ?, किं ते अष्टप्रतिज्षण जीवितेन ? 
इति | सप्तमः प्राह--“अविशुद्धो cea,’ रप्फकादिकः क्रियां विना न शाम्यति अतः क्रिया 
“से” तस्य कर्तव्या, एवं भवताऽप्यस्य मोहोदयत्रणस्य निर्विक्कतिका-ऽवमोदरिकादिका क्रिया 20 
विधेया येनोपशमो भवति ॥ ४९३६ ॥ 
| पडिलाभणा उ सड्डी, कर सीसे वंद उरु दोचंगे | 
सूलादिरुयोमजषण, ओअडण सडिमाणेमो | ४९३७ ॥ 
अष्टमः प्राह--“सड्डी'? श्राविका सा प्रतिराभनां करोति, प्रतिङाभयन्याँ चोर्वोः पात्रके 
fad यथाभावेनाभ्युपेत्य वा वालिते ऊरुमध्येन द्वितीयाङ्घादिकमवँगछति, ततः सा श्राद्धिका i 
करेण स्पृशति, “सीसे बंद”? त्ति शीर्षण वा वन्दमाना पादौ स्पुरोत्‌ , ततः ख्रीस्पशेन बीज- 
निसगों भवेत्‌ । नवमः माह--“सूलाइरुय? ति झूम आदिग्रहणाद्‌ गण्डमन्यतरङ्वा तदनु- 
रूपं रुगजातमकस्मादुतपाद्यते ततः ` श्राद्धिका आनीयते, सा तत्‌ शूळादिकमर्पमार्जयति 
“ओअइ्टण'? ति गाढतरमुद्वतेयति एवं बीजनिसगों भवेत्‌ ततः आद्विकामानयामः ॥ ४९३७॥ 
सन्नायपल्लि णेहिं [ ण॑ ], मेहुणि asa णिम्गमोवसमो। 2१० 
अविधितिगिच्छा एसां, आयरिकहणे विधिक्कारो ॥ ४९३८ ॥ 
यस्य मोहोदयः समुत्पन्नस्तस्य पितरं मति दशमो भणति--'सञ्ञातकपर्छि' सज्ञातंकमामं 
“ण? इति एनं आत्मीयं पुत्रं नय, तत्र मेथुनिका-मातुरदुहिता तया सह “खुडुंत” चि 
सोपहासवचनेमिन्नकथामिः परस्परं हस्तसङ्घुर्षेण च क्रीडतो बीजनिगेमो भवेत्‌, ततश्च मोहो- 
पशमो भवति | एषा सबीऽप्यनिधिचिकित्सा भणिता । यस्तु त्रवीति--आचार्यागामेतदा- १5 
say, ततस्ते यां चिकित्सामुपदिशन्ति सा कर्तव्या | एतदेकादशस्य साधोर्विधिकथनसुच्यते 
॥ ४९३८ ॥ अत्रैव प्रकारान्तरमाह 
सारुवि गिहत्य [ मिच्छे | परतित्थिनपुसगे य waar) ` 
चउरो य हुति लहुगा, पच्छाकम्मम्मि ते चेव ॥ ४९३९ ॥ 


"मौ साधू यथाशुद्धौ मन्तव्यो | Aas नाम-दोषयुक्तपुपदेशं न ददतः 
यत? कां०॥ २ “AZT Alo । एतत्पाठाचुसारेणेब alo रीका । इइयतां टिप्पणी ४॥ ३ "वळगति 
ato ॥ ४ °पमदेयति ate ॥ ५ “ग्राम तम्‌? इति ale ॥ ६ °णां गत्वाऽन्ते मालो? मो ० डे०॥ 
७ याँ क्रियामुप” कां. ॥ ८ सारूविए गिह॒त्थे, पर” भा० विना ॥ ९ 'सगेखु सूय" ताभा० ॥ 


१३२२ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ अनु०प्रकृते सूत्रम्‌ १ 


कश्मिदू अथातू--/सारूपिकः” सिद्धपुत्रः तद्रपों यो नपुंसकसेन हस्तकर्म कार्यताम्‌ । 
द्वितीय; प्राह ग्ृहस्थपुराणनपुंसकेन । तृतीयो भणति--मिथ्यादृष्टिनपुंसकेन । चतुर्थो 
ब्रवीति ~ परतीर्थिकनपुंसकेन । एतेषां चतुर्णामपि “सूयणय'? त्ति हस्तकर्मकरणे 'सूचनां! 
प्रेरणां कुर्वाणानां चखारो ळघवस्तपः-कारविरोषिता भवन्ति | तत्र प्रथमे द्वाभ्यामपि waa, 
5 द्वितीये तपसा रघवः, तृतीये कालेन लघवः, चतुर्थे द्वाभ्यामपि गुरव इति | अथ ते हस्तकर्म 
कृत्वा पश्चात्कर्म कुर्वन्ति, उदकेन हस्तौ धावम्तीत्यर्थः, तत्रापि “त एवं चतुढेघवः ॥४९३९॥ 
एसेवे कमो नियमा, इत्थीसु वि होइ आणुपुव्वीए | 
चउरो य AMA, पच्छाकम्मस्मिं ते SEAT ॥ ४९४० ॥ 
“एष एवः सारूपिकादिकः क्रमो नियमात्‌ खीणामपि आनुपूव्यो वक्तव्यो भवति | 
0 तद्यथा--प्रथमों ब्रवीति--सिद्धपुत्रिकया हस्तकर्म कार्यताम्‌ , एवं द्वितीयः गृहस्थपुराणि- 
कया, तृतीयः--मिथ्यादष्टिगृह्यया, चतुर्थः--परतीर्थिक्या । चतुणीमप्येवंभणतां aller 
शैकारापणप्रत्ययाश्चत्वार; “अनुद्धाताः? गुरुका मासास्तथैव तपः-कारूविरोषिताः प्रायश्चित्तम्‌ । 
पश्चास्कर्मणि तु त एव’ चत्वारो मासा रुघुकाः ॥ ४९४० ॥ तदेवं गतं “वसतेदोषिण’ 
इति द्वारम्‌ । ‘eer स्मृत्वा वा पूर्वभुक्तानि! इति aga तु यथा निशीथे प्रथमोद्वेशके 
5 प्रथमसूत्रे व्याख्यातं तथैवात्रापि मन्तव्यम्‌ । तदेवमुक्तं हस्तकर्म | अथ मैथुनमभिषिस्ुराह-- 
मेहुण्णं पि य तिविहं, ed माणुस्सयं तिरिक्खं च । 
ठाणाइ मोचूणं, पडिसेवणि सोधि स चेव ॥ ४९४१ ॥ 
भेथुनमपि त्रिविधम्‌ । तथथा--दिव्यं मानुष्यं a च । अत्र च येषु खानेष्वेतानि 
दिव्यादीनि मैथुनानि सम्भवन्ति तानि सुक्तवा खातव्यम्‌ । यदि तेषु तिष्ठति तानि वा 
90 दिव्यादीनि प्रतिसेवते तदा तदेव स्थानप्रायश्चित्त॑ सैव च प्रतिसेवनायां शोधिर्या प्रथमोदेशके 
सागारिकसत्रेडमिहिता ( गा० २४७० तः) ॥ ४९४१ ॥ 
अथ द्वितीयपदं सप्रायश्चित्तमुच्यते | तत्र परः प्रेरयति --- 
मूलुचरसेवासुं, अवरपदस्मि णिसिज्झती सोधी । 
मेहुणे पुण तिविधे, सोधी अववायतो किण्णु ॥ ४९४२ it 
25 'मूरुगुणोत्तरगुणप्रतिसेवनासः “4 म्राणातिपात-पिण्डविश्योधिप्रभृतिविषयासु > “अपरपदेः 
उत्सर्गापैक्षया अन्यस्मिन्नपवादार्ये खाने “शोधिः’ प्रायश्चित्तं तावत्निषिध्यते, न दीयत 
इत्यर्थः, मेथुने पुनखिविधेऽपि किमर्थमपवादतः प्रतिसेव्यमाने शोधिरंमिधास्यते ! ॥४९४२॥ 
सूरिराह--द्विविधा प्रतिसेबना--दर्पिका करिपिका च अनयोः प्ररूपणौर्थे तावदिद्माह-- 
` ` शग-होसाणुगया, तु दप्पिया कष्पिया तु तदभावा | 
४0 . . .- आराधणा उ कप्पे, विराधणा होति दप्पेणं | ४९४३ ॥ 
राग-द्रेषाभ्याम्‌ अनुगता-सहिता या प्रतिसेवना सा दिका, या ठु कल्पिका सा 'तद- 
र यमो ताभा० ॥ २ °स्मि चउलडुगा तामा» ॥ ३ dD पुतदन्दर्यतः पाठ; भा Be ayo ॥ ९ Ray AISEM ताभा० ॥ ३ “५ > एतदन्तर्गतः पाठः भा० Ste 
नाव ॥ ४ "रमिधीवते! भा. ॥ ५ "णार्थम्रिद्माद भा कां० ॥ 


TAMA: ४९४०-४७ ] चतुर्थ उद्देशः । १३२३ 


भावात! राग-द्वेषाभावादू भवति | शिष्यः प्राह--दुर्पेण कल्पेन वा55सेविते किं भवति? इति 
उच्यते--कर्पेनासेविते ज्ञानादीनामाराधना भवति, दर्पण प्रतिसेविते तेषामेव विराधना 
भवति ॥ ४९४३ ॥ आह--यदि राग-द्वेषविरहिता कल्पिका भवति तहि मैथुने कल्पिकाया 
अभाव! Malls | उच्यते--प्राप्नोतु नाम, का नो हानिः? | तथा चाह--- 

कामं सव्वपदेसु वि, उस्सग्ग-ञ्ववादधम्मता जुत्ता | 5 
Te मेहुणभावं, ण विणा सो राग-दोसेहिं॥ ४९४४ ॥ 

“कामम? अनुमतमिदमसाकम्‌---सर्वेष्वपि पदेषु’ मूलोत्तरगुणरूपेषु 'उत्सर्गा-ऽपवाद- 
धर्मता युक्ता' उत्सगः-प्रतिषेधः अपवादः-अनुज्ञा तद्धमंता-तल्लश्षणता सर्वेष्वपि पदेषु युज्यते 
तथापि मुक्तवा ‘AMMA अन्नह्मासेबनम्‌ , तत्र उत्सगैधर्म तेव घटते नापवादधर्सता । 
किमर्थम्‌ ¦ इत्याह---असौ मेथुनभाबो रागद्वेषाभ्यां विना न भवति, अतो द्वितीयपदेऽपि 20 
तत्रामायश्चित्तीति हृदयम्‌ ॥ ४९४४ ॥ अयं पुनरस्ति विशेषः-- 

संजमजीवितहेउं, कुसलेणालंबणेण व5णोणं | 
भयमाणे तु अकिचच, हाणी बड़ी व पच्छित्ते ॥ ४९४५ ॥ 

. “संयमजीवितहेतोः' “चिरकालं संयमजीवितेन. जीविष्यामि’ इति gen 'कुशलेन वा? 
तीर्थाव्यवच्छित्त्यादिङक्षणेनान्येनाप्यारम्बनेन “अङ्क्यम्‌? अन्नह्म 'भजमानस्य' आसेवमानस्य Is 
प्रायश्चित्त हानिवो वृद्धिवी वक्ष्यमाणनीत्या भवति ॥ ४९४५ ॥ 

आह--मेथुने कल्पिका सर्वथैव न भवति? इति अत आह-- 

गीयत्थो जतणाए, कडजोगी कारणम्मि णिद्दोसो । 
एगेसि गीत Hel, अरत्तऽदुट्टो तु जतणाए ॥ ४९४६ ॥ 

गीतार्थः 'यतनया” अस्पतरापराधस्यानमतिसेवारूपया 'कृतयोगी! तपःकर्मणि कृताभ्यासः 20 
'कारणे' ज्ञानादौ सेवते, एष प्रथमो भङ्गः, अत्र च प्रतिसेवमानः कर्पिकप्रतिसेवावानिति 
कृत्वा निर्दोषः | गीतार्थो यतनया कृतयोगी निष्कारणे, एष द्वितीयो भङ्गः, अत्र सदोषः । 
एवं चतुणा पदानां षोडश अङ्गाः कर्तव्याः | एकेषां पुनराचार्याणामिह पञ्च पदानि भवन्ति 
गीतार्थः कतयोगी अरक्तो अद्विष्टो यतनया सेवते, एष प्रथमो भङ्गः; गीतार्थः कृतयोगी 
अरक्तोऽद्विष्टोऽयतनया, एष द्वितीयो भङ्गः; एवं पञ्चमिः पदेद्वीत्रिशद्‌ भङ्गा भवन्ति | अत्रापि 5 
प्रथममङ्ग कल्पिका प्रतिसेवा मन्तव्या, न दोषेषु ॥ ४९४६ ॥ 

आह--यदि तत्र कल्पिका तहि निर्दोष एवासौ, उच्यते-- 

जति सव्बसो अभावो, रागादीणं हविज्ञ निदोसो । 
जतणाज्चतेसु तेसु तु, अप्पतरं होति पच्छित्तं ॥ ४९४७ ॥ 

यदि 'सर्वशः” सर्वप्रकारेणेव . रागादीनामभावो aya भवेत्‌ ततो भवेन्िदोषः, तश्च 30 
नास्ति, अतो न तत्र सर्वथा निर्दोषः, परं यतनायुतेषु 'तेषु' गीतार्थादिविशेषणविशिष्टेयु 
साधुष्वस्पतरं प्रायश्चितं भवति ॥ ४९४७ ॥ अथ यदुक्तम्‌--“वानित्ेद्धिवी प्रायश्चित 


भवतिं” ( गा० ४९४५) तत्र alt तावदू विवरीषुराह-- 
Go १६७ 


१३२४ सनिर्युक्ति-रघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ अनु०प्रकृते सूत्रम्‌ १ 


कुङवंसंस्मि पहीणे, रज्ञं अङुमारगं परे पेले । 
तं कीरतु पक्खेवो, एत्थ य बुद्धी पाधण्णं ॥ ४९४८ ॥ 
कश्चिद्‌ नृपतिरनपत्यः स मत्रिणा प्रोक्तः--यूयमपुत्रिणततः कुलवंशे मक्षीणे राज्यमकु- 
मारकं मत्वा परे राजानः प्रेरयेयुः ततः क्रियतामपरपुरुषप्रक्षेप', स चोपायेन तथा कर्तव्यः 
ऽयथा ढोके अपयशःपवादो न समुच्छरति कुमारश्चोत्पद्यते, “अत्र च' उपायनिरूपणे बुद्धेः 
प्राधान्यम्‌ , तंयैवासौ सम्यक्‌ परिज्ञायते नान्यथेति भावः॥ ४९४८॥ इदमेव सविशेषमाह— 
सामत्थ णिव अपृत्ते, सचिव शुणी धम्मलक्ख वेसणता | 
अणहबियतरुणरोधो, एगेसि पडिमदायणता ॥ ४९४९ ॥ 
“अपुत्रे! अपुत्रस्य नृपस्य सचिवेन सह “सामत्थणं”? पयो रोचनम्‌, यथा--कथं नाम 
LOMA सम्भविता £ । ततो aor भणितम्‌--यथा परक्षेत्रेडपरेण बीजमुप्तं क्षेत्रखासिन 
आभाव्यं भवति एवं तवान्तःपुरक्षेत्रे$न्येनापि बीजं fae तवैव पुत्रो भवति । राज्ञा प्रतिपन्नं 
तद्वचनम्‌ | भूयोऽप्यमात्यः प्राह--ये मुनयोऽयशःम्रवादाङञन्ते ते 'धर्मलक्ष्येण” धर्मकथा- 
कारापणव्याजेन यद्वा “धम्मरुकखे'ति “राजा सान्तःपुरः आवको ग्रहे$ईतां प्रतिमाः शुश्रूषते 
ताः साधवो वन्दितुमागच्छत’ sad धर्मव्याजेन “वेसणय' त्ति प्रवेशनीयाः । एवममात्य- 
saad MAT राज्ञा तयैव कृतम्‌ | ततो राजगृहं प्रविष्टेषु साघुषु ये तरुणाः अनघबीजाः- 
अविनष्टबीजास्तेषां लक्षणादिभिज्ञीत्वा रोधः-नियन्रणा कृता, रोषास्तु क्षुक-स्थविरादयो 
विसर्जिताः । यद्वा “तरुण रोहे” त्ति पाठः, ते तरुणाः “अवरोधे” अन्तःपुरे तरुणख्नीभिः 
साधे बलाद्‌ भोगान, मोजयितुमारेभिरे | राजपुरुषाश्च धोररूपधारिणो भणन्ति--यदि भोगान्न 
भोक्ष्यध्वे ततो वयं मारयिष्यामः । तत्रैकः साधुः 
20  “'बरं प्रवेष्टु जवलितं हुताशन, न चापि wa चिरसञ्चितं त्तम | 
at हि मृत्युः सुविशुद्धकर्मणो, न चापि शीरस्खलितस्य जीवितम्‌ ॥? 
इत्यादि परिभाव्य मैतुमध्यवसितः, तस्येवमनिच्छतो use: शिरश्छिन्नम्‌ | “पगेसिं 
पडिमदायणय'? त्ति “एकेषाम्‌? आचार्याणामयमभिप्रायः, यथा--मन्देतरमकाशे प्रदेशे लेप्य- 
म्रतिमाया खाक्षारसपूर्णीयाः शीर्ष छित्त्वा दितम्‌, ततः साधवो भणिताः 
१५ शिरभ्िन्नम एवं भवतामपि शिरश्छेदो विधास्यते ॥ ४९४९ ॥ इदमेव भावयति-- 
तरुणीण य पक्खेवो, भोगेहि निमंतणं च भिक्खुस्स | 
We अणिच्छमाणे, मरणं च तहिं ववसियस्स ॥ ४९५० ॥ 
तरुणीनां साधुभिः सद्दान्तःपुरे प्रक्षेपः कतः, भोगैश्चैकस्य भिक्षोः प्रथमतो निमन्त्रण 
कृतम्‌, तस्य च भोक्तुमनिच्छतो मरणं च तत्र व्यवसितस्य शिरञ्छेदश्चक्रे॥ ४९५० ॥ 
30 can ते विससणं, सहसा साभावियं कइतवं वा । 
१ "पतेः स? डे० ॥ २ “एवीयोस्ते” कां० ॥ ३ "स्ते लक्षणादिभिश्षोत्वा रुद्वाः, शेषा” भा० ॥ 


४ तारी० Mo Fs विनाऽन्यत्र-अरणमध्य° मा० । मरणमड्कीकर्तुमध्य का” ॥ ५ न्न्दप्रका” 
भा० कां० ॥ ६ "याः 'पुरुषोष्यं मार्यते’ इति नपपुरुपैः शीर्ष कां० ॥ | 


भाष्यगाथाः ४९४८-५५ ] चतुर्थ उद्देश! । १३२५ 


' विगुरुच्त्रिया य ललणा, हरिसा भयसा व रोमंचो ॥ ४९५१ ॥ 

“तत्‌? तथाविषं “विशसनं? व्यपरोपणं 'खाभाविकं' साधोरेव 'कैतविकं वा? प्रतिमायाः 
क्रियमाणं सहसा दृष्टा 'विकुर्विताश्व' अलुछृत-विभूषिता wear विलोक्य कस्यापि हर्षण 
भयेन वा रोमाञ्चो भवेत्‌ | ० संकारोऽलाक्षणिकः p ॥ ४९५१ ॥ अत्रैव प्रायश्चित्माह--- 

सुद्धछसिते भीए, पचक्खाणे पडिच्छ गच्छ थेर विदू | 5 
मूलं छेदो छम्मास AL गुरु-लहु TET मासो ॥ ४९५२ ॥ 

यरावदू मरणमध्यवसितः स शुद्धः । द्वितीयः--उलछसितः-एतेनापि मिषेण ख्रिर्य 
प्राप्स्यामः' इति बुच्या उद्धपितरोमकूपः सज्ञातस्तस्य मूछम्‌ | अपरः--यदि न प्रतिसेवे ततो 
मम शिररिछद्यते; एवं मीतस्य प्रतिसेवमानस्य च्छेदः । अपरश्चिन्तयति--अहमेवं मार्यमाणः 
समाधिं नासादयिष्यामि, असमाधिमरणेन च दुर्गतिङ्गमी, अतो भक्तप्रत्याख्यानं कृत्वा मरिऽये; 0 
एवं सेवमानस्य पहुरवः | अपर इदमारम्बनं करोति--अहं जीवन्‌ म्रतीच्छकानां वाचनां 
दास्यामि; तस्य TST: | अन्यश्चिन्तयति- गच्छं सारयिष्यामि; तस्य चतुगुरवः । अपर 
इदमारम्बते--मया विना विराणां न कोऽपि कृतिकर्म करिष्यति अतसेषां वैयावृत्यकर- 
णाथ मतिसेवे; तस्य चतुलेघुकम्‌। अपरः परिमावयति--विद्रांसः-आचारयासतेषां वैयाबृत्यकर्ता 
कोऽपि न विद्यते तदर्थं प्रतिसेवे; तस्य मासढ्घुकम्‌ ॥ ४९५२ ॥ इदमेव व्यास्याति--- 35 

निरुवहयजोणिथीणं, विउव्वणं हरिसपुल्ठसितें मूल | 

भय VAY छेदो, परिण्ण HE ति छग्गुरुगा ॥ ४९५३ ॥ 
मा सीदेज पडिच्छा, गच्छो फिडेज थेर संघेच्छ | 

TR वेयावच्चं, BE ति य Ara लहुओ ॥ ४९५४ Il 

पञ्चपञ्चाशतो वर्षोणामुपरिष्टादुपहतयोनिका खरी भवति, तेषामारतो अनुपहतयोनिका, 50 
गर्भे गृह्वातीत्यर्थः | एवं निरुपहतयोनिकख्नीणां ‘ade मण्डनं दृष्टा यस्य हषः समुलसति 
ततश्चात्र प्रतिसेवमानस्य तस्य मूरूम्‌ । यस्य तु भयेन रोमाञ्च उत्पद्यते तस्य च्छेदः | 
परिज्ञा-भत्तप्रत्यार्यानं तां करिष्यामीति यः परिणतस्तस्य्‌ षङ्करुकाः ॥ ४९५३ ॥ 

भा प्रतीच्छकाः सीदेयुः' इति gen यः सेवते तस्य sega: । यस्तु “मां विना 
गच्छः Rata इत्यालम्बते तस्य चतुगुरु | 'खविरान्‌ सङ्गदीष्यामि’ इति कृत्वा सेवमानस्य 95 
Teg । “गुरूणां वैयादृत्यं करिष्ये’ इति हेतोः सेवमानस्य लघुमासः ॥ ४९५४ || 

उक्ता प्रायश्चित हानिः । अथ वृद्धिमाह-- ` 

BER उ होति मासो, दुब्मिक्खऽबिसजे य साहूषं | 
णिहाणुरागरत्तो, खुडे चिय णेच्छए गंतुं ॥ ४९५५ ॥ 
कालेणेसणसोधिं, पयद्दति परितावितों दिगिछाएं । 30 


१ “0 > एतदन्तगेतः पाठः Ale काँ? नाखि॥ २ चउर गुरुमा' SRT मासो इतिरूप एव 
षाठः सर्वाखपि shy et, असमीचीनधायमिखखामिर्मूछे परावर्तितः पठ हे. ने ante Keke 
मार्क त्या” कांश ॥ ४ सदारतो भा* ॥ 


१३२६ सनिर्युक्ति-रुघुभाष्य-वृतिके बृहत्कल्पसूत्रे [ अनु०प्रकृते सूत्रम्‌ १ 


oda चिय मरणं, असमाही तित्थवोच्छेदो ॥ ४९५६ ॥ 
ce दुर्भिक्ष भविष्यति? इति मत्रा सूरिमिरनागतमेव गच्छं गृहीत्वा नि्गेन्तव्यस्‌ | अथ 
खयं जङ्घाबर्परिक्षीणासतः साधवो विसर्जनीयाः । अथ न विसर्जयन्ति तत आचार्यसा- 
सामाचारीनिष्पन्नो SAT मासो भवति आज्ञादयश्व दोषाः । एते चापरे तत्र दोषा भवन्ति-- 
5 स गच्छो दुर्भिक्षे भक्त-पानमलभमानः “दिगिंछाए”? त्ति बुभुक्षया परितापितः सन्‌ 'कालेन' 
कालक्रमेण एषणाशुद्विमपि प्रजहाति, मरणमपि चासमाधिना भक्तमरभमानस्य भवेत्‌ , तीर्थ- 
व्यवच्छेदश्च भवति, अतो विसर्जनीयः सर्वोऽपि गच्छः | तत्र च विसार्जिते -4 किं भवति १ 
इति अत आह~--“नेहाणुराग” इत्यादि पूर्वगाथायाः पश्चाद्धम्‌ । > खेहानुरागरक्तः कञ्चित्‌ 
gen नेच्छति गन्तुं परमनिच्छन्नपि प्रेषितः | ततोऽसौ गुरुखेहानुरागपरवशों देशस्कन्धात्‌ 
ote प्रतिनिवृत्तः । सूरिभिरभिहितम्‌-दुष्ठुं त्वया कृतं यदेवं भूयः प्रत्यागतः | 
आचार्याश्च खयं केषुचित्रिश्रागृहेषु यां भिक्षां रभन्ते तस्याः संविभागं sewer प्रयच्छन्ति | 
ततः क्षु्कश्मिन्तयति--अहो ! मया गुरवोऽपि क्लेशिताः | ततः स प्रथगू भिक्षां हिण्डितः | 
तत्रैका ग्रोषितिपतिका क्षुकसुपसर्गयन्ती मणति--यदि मया सार्धे तिष्ठसि ततो यथेष्टं ते 
भक्तं पूरयिष्यामीति ॥ ४९५५ ॥ ४९५६ ॥ एवं च--- 
Is fred पि य परिहायति, भोगेहि णिमंतणा य साहुस्स | 
गिण्हति एकंतरिय, SENT शुरुगा चउम्मासा ॥ ४९५७ II 
पडिसेबंतस्स aff, छम्मासा Bal होति qe च | 
अणवदप्पो पारंचिओ य पुच्छा य तिविहम्मि ॥ ४९५८ ॥ 
भक्षमपि दु्भिक्षानुभावेन परिहीयते भोगैश्च निमन्नणा तस्य साधोः समजनि ततः स 
20 चिन्तयति--यचेचां प्रतिसेविएुं नेच्छामि ततो भक्ताभावादसमाधिमरणेन म्रिये, अतः aad 
तावत्‌ प्रतिसेवे, पश्चाद्‌ ot काळं संयमं पालयिष्यामि सूत्राथौ च अहीष्यामि एतत्मत्यर्यं च 
प्रायश्चित्तं चरिष्यामि; एवं चिन्तयित्वा यतनां करोति | कथम्‌ ? इत्याह--“ गिण्हइ?? इत्यादि, 
एकान्तरितं भक्तं गृह्णाति प्रतिसेवते च । तत्र थमदिवसे प्रतिसेवमानस्य चत्वारो रुघुमासाः । 
fae दिनेऽमक्तार्थेन खित्वा तृतीये दिने प्रतिसेवमानस्य चत्वारो गुरुमासाः ॥ ४९५७ ॥ 
5 एवमेकान्तरितं भक्तं गृहतसा चे aa’ ताइशे दुसिक्षे प्रतिसेवमानस्य पञ्जम-सपमयोर्दिनयो- 
यथाक्रमं षण्मासा रघवो गुरवश्च भवन्ति, ततो नवमे दिने च्छेदः, तत एकादरो मूल्य , 
तदनन्तरं त्रयोदशे दिवसे5नवस्थाप्यम, ततः पश्चदशे दिवसे. प्रतिसेवमानस्म पाराञ्चिक्रम्‌ | 
अथ निरन्तरं प्रतिसेवते तदा द्वितीयदिषस एव मूलम्‌ | पषा वृद्धिरभिहिता | 
“पुच्छा य तिविइम्मि” त्ति शिष्यः पृच्छति--'त्रिविधे” दिव्य-मानुष्य-तैरश्चरक्षणे मैथुने 
80 कथमभिलाष उत्पद्यते ? ॥ ४९५८ ॥ सूरिराह--- 
१° एतदन्तर्गतः पाठः ate Ste नाखि ॥ २ तारीः तो पाठः भा० काँ० नाखि ॥ २ ताटी० मो० डे» विनाउन्यत्र-_-च ग्रतिसेव- 


मानस्य “तत्र पञ्च? भा० कां०॥ ३ 'समादिषु दिनेषु षण्मासा लघयो शुरवश्च भवन्ति, 
ततइछेद्‌ः, ततो Foy, तद्नम्तरमनबस्थाप्यम्‌, ततः पाराञ्जिकम्‌। अथ निर” भाः ॥. 








भाष्यगाथाः ४९५६-६२ ] चतुर्थ उद्देश! | १३२७ 


वसहीए दोसेणं, दई सरिउं व पुव्वथुत्ता_ | 
तेगिच्छ सदमादी, असजणा तीसु वी जतणा ॥ ४९५९ ॥ 
“वसतेदषिण” ख्री-पशु-पण्डकसंसक्तिलक्षणेन, wa ख्ियम्‌ आलिङ्गनादिक वा दृष्ट, 
गृहस्थकाले वा यानि ख्रीमिः सार्थे भुक्तानि वा हसितानि वा ललितानि वा तानि war 
भैथुनभाव उप्पद्यते | एवमुपन्ने किं कतव्यम्‌? इत्याहइ--“तेगिच्छ” इत्यादि, चिकित्सा 
कर्तव्या, सा च निर्विकृतिकप्रभृतिका | तामतिक्रान्तस्य शब्दादिका «4 वा यतना कव्या । 
किमुक्तं भवति १-० यत्र खाने Sass ered वा श्रृणोति तत्र खविरसहितः स्थाप्यते, 
आदिशब्दाद्‌ यत्रालिङ्गनादिकं wae तत्रापि खाप्यते । ““असजण'! त्ति तस्यां शब्द- 
श्रवणादिरूपायां चिकित्सायां सजनं-सङ्गो गृद्धिरिति यावत्‌ सा तेन न कर्तव्या | एवं 
त्रिष्वपि’ दिव्यादिषु मेथुनेषु यतना मन्तव्या ॥ ४९५९ || इदमेव सविशेषमाह-- १0 
बिइयपदे तेगिछं, णिव्वीतियमादिगं अतिकंते | 
सनिमित्तऽनिमित्तो पुण, उदयाऽऽहारे TAT य ॥ ४९६० ॥ 
द्वितीयपदे' निर्विक्ृतिका-5वर्मोदरिका-निबेलाहारोद्धेखाना-55चाग्ला-5मक्तार्थ-षष्ठा-5ष्टमा- 
दिरूपां चिकित्सामतिक्रान्तस्य शब्दादिकाऽनन्तरोक्ता यतना भवति | एषा च सनिमित्रेऽनिमितत 
वा मेथुनाभिलैषे भवति । तत्र सनिमित्तो वसतिदोषादिनिमित्तसमुत्थः, अनिमित्तः पुनः ales 
दयेन १ आहारतः २ शरीरपरिवृद्धितश्च २ य saad | सर्वमेतद्‌ यथा निशीये प्रथमोदे- 
शके भणितं तथैव द्रष्टव्यस्‌ ॥ ४९६० ॥ गतं मैथुनम्‌ | अथ रात्रिमोजनमाह-- 
रातो य भोयणस्मि, चउरो मासा हवंतऽणुग्घाया | 
आणादिणो य दोसा, आवजण संकणा जाव ॥ ४९६१ ॥ 
रात्रो भोजने क्रियमाणे चत्वारो मासाः “अनुद्धाताः? गुरवो भवन्ति आज्ञादयश्च दोषाः । 20 
ये च प्राणातिपातादिविषया आपत्ति-शङ्कादोषाः wees शङ्कां च यावत्‌ प्रथमोदेशके 
«4 “नो कप्पइ राओ वा वियाले वा असणं वा ४” इत्यादौ रात्रिभक्तसृत्रे (सूत्र ४२) > 
इहैवामिहितास्ते सर्वेऽपि द्रष्टव्याः ॥ ४९६१ ॥ अथ द्वितीयपदमाह-— 
णिरुवदर्य च खेमं च, होहिति रण्णो य कीरत्‌ संती | 
अद्वाणनिग्गतादी, देवी पूयाय अज्झियगं ॥ ४९६२ ॥ १5 
उपद्रवो नाम-अशिवं गढरोगादिक वा, तस्याभाव निरुपद्रवम्‌ । क्षेमं’ परचक्राद्युपुवा- 
भावः । ततः 'निरुपद्रवं च क्षेमं च मदीये देशे भविष्यति’ इति परिभाव्य राजा शान्ति 
कर्तुकामस्तपसिनो . रात्रौ भोजयेत्‌ । यद्वा राजपुत्रो वा नागरा वा ‘ep: शान्तिः क्रियताम्‌! 
इति कुसा थे रात्रौ न भुञ्जते सुतपखिनश्च ते रात्रो भोजनीयाः, एष तस्या विद्याया उपचार 
इति परिभावयन्ति, ते च साधवोऽध्वनिरगतादयस्तत्र सम्प्ाप्ता्ततो वक्ष्यमाणो विषिर्विषातव्यः। 30 
यद्दा राज्ञः कस्यापि देवी वानमन्तरपूजां इत्वा तपखिनां रात्रिमोजनळक्षणम्‌ “अज्झियरकं?? 
_ १३०° एत्चिहमभ्यगतः पाठः ate ate नाखि॥ २ "लाषे Beet | तञ्च ate ॥ 
३ ०९)” एतदन्तगेतः पाठः भा० ate नाखि ॥ 
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उपयाचितं मन्येत ॥ ४९६२९ ॥ कुतः ? इति चेदू उच्यते-- 
अवधीरिया व पतिणा, सवत्तिणीए व पुत्तमाताए । 
गेलण्णोण FT FST, चुग्गहउप्पादसमणे वा ॥ ४९६३ ॥ 
'पतिना? भत्री 'अवघीरिताः अपमानिता सा देवी, यद्वा या तस्थाः सपत्नी सा पुत्रमाता 
$तया TBE बहुमान्यते, ग्हानत्वेन वा सा गाढतरं स्पष्टा, विग्रहो वा तस्याः केनापि 
साधैमुपन्नततो विमहोत्पादस्य शमनाथे वानमन्तरपूजा कर्तव्या, स च वानमन्तरो रात्रौ 
साघुषु भोजितेषु परितोषमुद्ठहति ॥ ४९६३ || ततः--- 
एकेक अतिणेउं, निमंतणा भोयणेण विपुलेणं | 
भोत्तु अणिच्छमाणे, मरणं च तहिं ववसितस्स ॥ ४९६४ ॥ 

0 एकैकं साधुं बलाभियोगेन राजभवने 'अतिनीयः प्रवेश्य रात्रौ विपुलेन भोजनेन निमन्रणा 
कृता, अभिहिताश्च साधवः-यदि सम्प्रति न Meta ततो वयं व्यपरोपयिष्यामः | 
एवमुक्ते तेषामेकस्य साधोसतदानीं भोक्तमनिच्छतो मरणं च तत्र व्यवसितस्य शिरश्छिन्नम्‌ , 
द्वितीयो हषीदुङलसितः, तृतीयो मीत इत्यादि यथा मेथुने तथा मन्तव्यम्‌ ॥ ४९६४ ॥ 

अत्र प्रायश्चित्तमाह-- 

5 सुदुछसिते मीए, Mra पडिच्छ गच्छ थेर विद्‌ । 
| मूलं छेदो छम्मास चउरॉ मासा THT ठहुओ ॥ ४९६५ ॥ 

गताथी (गा० ४९५२ ) ॥ ४९६५ ॥ अन्न यतनामाह-- 
तत्थेव य भोक्खामो, अणिच्छें थुंजामो अंधकारम्मि । 
RTT THAN, पोइल भाणे व जति णीता ॥ ४९६६ ॥ 

20 रात्रौ भोज्यमानेः साधुभिरमिधातव्यम--भाजनेषु गृहीत्वा ततः ‘ala’ खपतिश्रये 
भोक्ष्यामहे, न वर्तते Wet पुरतो भोक्तुम्‌; एवमुक्तवा ततोऽस्पसागारिकं नीत्वा परिष्ठाप- 
यन्ति । अथान्यत्र नेतुं न प्रयच्छन्ति भणन्ति च--अस्माकं पुरतो भोक्तव्यम्‌; ततो 
वक्तव्यय्‌--प्रदीपमपनयत, अन्धकारे भोजनं कुर्मः; ततसेषामपद्यतां कोणेषु आदिशब्दाद्‌ 
अपरत्र वा एकान्ते कवलान्‌ प्रक्षिपन्ति | अथवा Te पोइलक बद्धा तत्र प्रक्षिपन्ति, भाजनेषु 

% वा प्रक्षिपन्ति यदि निजञकानि अछाबूनि भवन्ति ॥ ४९६६ ॥ 

अथ प्रदीपं नापनयन्ति तत इदं वक्तव्यम्‌ 
भेलण्णेण ब पुठ्ठा, बाहाडऽरुची व अंगुली वा बि। 
aaa वि थ असदा, सालंबाऽपुच्छिता सुद्धा ॥ ४९६७ ॥ 
यदि ते दुबेशासतो waa सृष्टा वयम्‌, एतचासाकमपथ्यस्‌) यदि 

50 ससुद्दिशामसतो प्रियामहे, तसान्मा ऋषिहत्यां कुरुत । अथवा भणितव्यम्‌--अस्माभिर्यकं 
याबदू भुक्तम्‌, WIS च-प्रभूतं भुक्तानां कुतो रुचिरुपजायते ? | wat न प्रत्यर्पयन्ति तठो 

माठ्खानेनाहुलीं वदने प्रक्षिप्य वमनमुत्पादयन्ति । यदि तथापि न प्रैतियन्ति ततः स्रोकं 
श्प्रस्ययन्तितारीण्मोशडेशी TTT 
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तन्मध्यादाखादयन्ति | अथ तथापि न विसजेयन्ति तत एवं साङम्बनाः “अशठाः राग-द्वेष- 
रहिता अमूच्छिताः स्तोक भुञ्जाना आपि शुद्धाः ॥ ४९६७ || उपसंहरन्नाह-- 
एत्थं पुण अधिकारो, अणुघाता जेसु He ठाणेसु | 
उच्चारियसरिसाइ, सेसाई विकोवणइाए ॥ ४९६८ ॥ 

“अन्न पुनः? प्रस्तुतसूत्रे « ह॑स्तकर्म-मेथुन-रात्रिभक्तविषयैः खानै; » ‘अधिकारः? प्रयो-5 
जनम्‌ | कै! ? इत्याह--येषु येषु स्थानेषु 'अनुद्धातानि’ गुरुकाणि प्रायश्चित्तानि भणितानि 
तेरेवाधिकारः । Det «4 लेघुमायश्चित्तसहितानि स्थानानि » पुनरुचारितार्थसहशानि 
शिष्याणां विकोपनाथेमुक्तानि ॥ ४९६८ ॥ 


॥ अलुद्धातिकप्रकृतं समाम्‌ ॥ 





पाराश्चिकप्रकुतम्‌ I0 
सूत्रसू 
तओ पारंचिया पन्नत्ता, तं जहा--दुट्रे पारंचिए, 
पमत्ते पारंचिए, अन्नमन्नं करेमाणे पारंचिए २ ॥ 
अस्य सम्बन्धभाह--- 
TH तवारिहा खलु, सोधी छेदारिहा अथ इदाणिं | I5 
देसे सब्बे छेदो, aes तिविहो तु Toray ॥ ४९६९ ॥ 
तपोही शोधिः खळु पूर्वसूत्रे प्रोक्ता, अथेदानीं छेदाहीऽभिधीयते। स च च्छेदो द्विषा-- 
देशतः सर्वतश्व | देशच्छेदः पञ्चरात्रिन्दिबादिकः षण्मासान्तः | सर्वेच्छेदः 'मूलादिः? 
मूझा-ऽनवस्थाप्य-पाराञ्चिकमेदात्‌ त्रिविधः | अत्र सर्वच्छेदः पाराञ्चिकछक्षणोऽविक्रियते 
॥ ४९६९ ॥ आह aad तर्हि-- 20 
SA न होइ कम्हा, जति एवं तत्थ कारणं सुणसु | 
अणुघाता आरुवणा, कसिणा कसिणेस संबंधो ॥ ४९७० ॥ 
छेद एव सूत्रेऽपि कस्मान्न भवति ?, “ततो darter पन्ना, तं जहा--दुड्रे छेदारिहे” 
इत्यादिसूत्रं किमर्थ न पठितम्‌ ? इति भाव; । सूरिराह--यचेवं भवदीया बुद्धिखतो5त्र कारणं 
शृणुया किलादिसूत्रेऽनन्तरोक्तेऽनुद्धातार्याऽऽरोपणा भणिता सा SA? + गुरुकेत्यर्थ), >" 25 
इयमपि पाराश्चिकार्याऽऽरोपणा SA, अतः BMA आरोपणाया अनन्तरं कृत्सेवारोपणा- 
ऽभिधीयते । एष सम्बन्धः || ४९७० ॥ 


१ *५ >° एतन्मध्यगतः पाठः भा० ate नास्ति ॥ २ ५9° एतथिद्वान्तर्गतः पाठः कां ० एव वेते ॥ 
३ रणु' निशमय। तथाहि--या कां०॥ ४ <> एतवन्तर्गतः पाठः भा० Sto नास्ति ॥ 
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अनेन सम्बन्धेनायातस्ास्य व्यार्या--त्रयः पाराश्चिकाः प्रज्ञाः | तथथा--दुष्टः पारा- 
श्चिकः, प्रमत्त; पाराश्चिकः, ‘अन्योन्यं’ परस्परं मुख-पायुप्रयोगतः प्रतिसेवनां कुर्वाणः पाराञ्चिक 
इति सूत्रसमासार्थः ॥ अथ विखराथे भाष्यक्कद्‌ बिभणिषुराह--- 

अंचु गति-पूयणम्मि य, पारं पुणऽणुत्तरं बुधा बिंति । 
5 सोधीय पारमंचइ, ण यावि तदपूतियं होति ॥ ४९७१ ॥ 

“अञ्चु गति-पूजनयोः' इति वचनाद्‌ अश्जुर्धातुगंती पूजने चात्र गृह्यते | तत्र गत्यथों 
यथा--पारं-तीरं गच्छति येन प्रायश्चित्तेनासेवितेन तत्‌ पाराञ्चिकम्‌। अथ पारं किमुच्यते ! 
इत्याह--'पारं पुनः’ संसारसमुद्रस्य तीरभूतम्‌ ‘अनुत्तरं निर्वाणं 'बुधाः? तीथक्कदादयो नुवते, 
अनेनासेवितेन साधुर्मोक्षं गच्छतीति भावः | तद्‌ यस्यापद्यते सोऽप्युपचारात्‌ पाराञ्चिक 

Loses | यद्वा शोधेः “पारं? पर्यन्तमञ्चति यत्‌ तत्‌ पाराञ्चिकम्‌ , अपश्चिम प्रायश्रित्तमित्य्थः | 
पूजाथाँ यथा--'न चापि नेव “तत्‌? प्रायश्चित्तपारगमनमपूजितं किन्तु पूजितमेष, ततो येन 
तपसा पारं मापितेन अश्चयते-श्रीअमणसङ्घेन पूज्यते तत्‌ पाराञ्चिकं पाराञ्चितं वाऽमिघीयते | 

तद्योगात्‌ साधुरपि पाराञ्चिकः ॥ ४९७१ ॥ अंथ तमेव भेदतः मरूपयति-- 
आसायण पडिसेवी, दुविहों पारंचितो समासेणं । 
[5 एकेकम्मि य भयणा, सचरित्ते चेव अचरित्ते ॥ ४९७२ ॥ 
पाराश्विकः समासेन द्विविधः, तथथा--आशातनापाराश्चिकः प्रतिसेविपाराश्चिकश्च | 
पुनरेकैकसिन्‌ द्विविधा भजना कर्तव्या । कथम्‌? इत्याह--द्वावप्येती सचारित्रिंणो वा 
सातामचारित्रिणो वा ॥ ४९७२ ॥ कथं पुनरेषा भजना ! इत्याह--- 
सव्वचरित्त भस्सति, केणति पडिसेवितेण तु पदेणं | 

20 .. कत्थति चिट्ठति at, परिणामऽवराहमासज्ञ ॥ ४९७३ ॥ 

केनचिदपराधपदेन पाराश्चिकापत्तियोग्येन प्रतिसेवितेन सर्वमपि चारित्रं अस्यति, कुत्रापि 
पुनः चारित्रस्य देशो$वतिष्ठते | कृतः ¦ इत्याइ--'परिणामं' तीत्र-मन्दादिरूपम्‌ “अपराध च! 

उत्कृष्ट-मध्यम-जघन्यरूपमासाच्य चारित्रं भवेद्वा न वा ॥ ४९७३ ॥ इदमेव भाववति-- 
dora वि अवराधे, परिणामवसेण होति णाणत्तं। ` | 

95 _ कत्थति परिणामम्मि वि, तुछे अवराहणाणत्तं ॥ ४९७४ ॥ 

तुस्येऽप्यपराधे 'परिणामवरोनः तींबर-मन्दायध्यवसायवैचिञ्यबळात्‌ चारित्रपरिअँशादौ 

नानात्वं भेवति, कुत्रचित्‌ पुनः परिणामे तुश्येडपि 'अपराधनानात्वः' मतिसेवनावै चिञ्यं भवति 
॥ ४९७४ ॥ अथाशातनापांराञ्चिकं व्याचिस्यासुरहू-- - :- : 
` तित्थकर पवयण सुते, आयरिए गणहरे महिड्डीए | 

90" ` ` 'एते आसायंते, पच्छित्ते मग्गणा होइ ॥ ४९७५ ॥ 

_ तीर्थेकरं प्रवचनं थुतमाचार्यान्‌ गणधरान्‌ महृद्धिकांश्च, एतान्‌ य आशातयति तस्य 
प्रायश्चिते वक्ष्यमाणढक्षणा मागेणा भवति ॥ ४९७५ | 
. १ 'बिणावचारिजषिणी वा भवेताम्‌ ॥ ४९७२ vale | 
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तत्र तीर्थकरं यथाऽऽशातयति तथा5मिधीयते--- 
पाहुडिय अणुमण्णति, जाणंतो किं व भुंजती भोगे । 
थीतित्थ पि य वुच्चति, अतिकक्खडदेसणा यावि ॥ ४९७६ ॥ 
प्राभतिकां! सुरविरचितसमवसरण-महाप्रातिहार्यादिपूजालक्षणामर्हन्‌ यदु अनुमन्यते तन्न 
सुन्दरम्‌ । ज्ञानत्रयप्रमाणेन च भवखरूपं जानन्‌ विपाकदारुणान्‌ भोगान्‌ किमिति भुङ्के ¦ । ३ 
महिनाथादेश्च खिया अपि यत्‌ तीर्थमुच्यते तद्‌ अतीवासमीचीनम्‌ । “अतिकर्कशा' 
अतीवदुरचुचरा तीर्थकरेः सर्वोपायकुशलेरपि या देशना कृता साऽप्ययुक्ता | ४९७६ ॥ 
अणा व एवमादी, अवि seas वि तिलोगमहिताणं | 
पडिरूबमकुव्वंतो, पावति पारंचियं ठाणं ॥ ४९७७ ॥ 
अन्यमण्येवमादिकं तीर्थकृतामवणे यो भाषते, तथा 'अपीःतयभ्युञ्चये, 'त्रिलोकमहितानां? se 
भगवतां याः मतिमास्ताखपि यद्यवण भाषते, यथा--'किमेतासां पाषाणादिमयीनां माल्या- 
ऽरङ्कारादिपूजा क्रियते ?? एवं gaa, “प्रतिरूपं वा विनयं’ वन्दन-स्तुति-स्तवादिकं सासाम- 
वज्ञाबुच्या अकुर्वन्‌ पाराञ्चिकं स्थानं TA ॥४९७७॥ अथ मवचनं-सङ्घस्तस्याशातनामाइ--= 
अकोस-तज्जणादिसु, संघमहिक्खिवति संघपडिणीतो | 
अण्णे वि अर्थि संघा, सियाल-णंतिक-इंकागं ॥ ४९७८ ॥ ` ऊऋ 
यः सङ्घपरत्यनीकः सः  “अक्कोस-तजणाइसु” त्ति विभक्तिव्यत्ययाव्‌ p+ आक्रोश-तर्जना- 
दिभिः सङ्घमधिक्षिपति | यथा--सन्तयन्येऽपि श्ृगाइ-नान्तिक्क-ढङ्परभृतीनां सङ्घाः, याइशासते 
ताइशोऽयमप्रीति भावः, एष आक्रोश उच्यते | तेना तु-“हुं हुं ज्ञातं भवदीय सहुत्वम! 
इत्यादिका || ४९७८ ॥ अथ श्रुताशातनामाह--- 
काया वया य ते चिम, ते चेव पमायमप्पमादा य। . $९ 
मोक्खाद्विकारियाणं, जोतिसविज्ञासु किं च पणो ॥ ४९७९॥ . 
दशवैका लिकोत्तराध्ययनादौ थत्‌ त एव पट कायास्तान्येव च AAR तावेव प्रमादा- 
5प्रमादौ भूयोभूय उपबण्येन्ते ag अतीवायुक्तस्‌ | मोक्षाविकारिणां च साधूनां ज्योतिषविद्यासु 
पुनः किं माम कार्य येन शुते ताः प्रतिपाचन्ते ! ॥ ४९७९ ॥ ISSIR 
इद्भि-रस-सातगुरुमा, परोवदेसुजया जहा संखा | | क्र 
अत्तडुपोसणरया, पोसेति दिया त्र अप्पाणं ॥ ४९८० ॥ - 
आचार्याः खभावादेव ऋद्धि-रस-सातगुरुकाः, तथा AR इव परोपदेद्योद्यताः, रोकाव- 
अनम्रसक्ता इति सावः, “आत्मार्थपोषणरता: खोदरभरणैकचेतसः | इदमेब व्यावष्टे--ह्विजा 
इबा5श्माबमसी पोषयन्ति ॥ ४९८० ॥ अथ गणघराशातनामाइ-० , ‰ | 
 अब्भुजयं विहार, eA परेसि सयमुदासीण।,..... .. , कै 
_ . उुवजीवति य रिद्धि, fren सो त्ति य. भकहि ॥ ४९८१॥ | 
१ षते, अपि च frat? are ॥ २ १०?” एतद्न्तर्मतः पाहः झा" whe सति ॥ के eas 
re पुनः किं कां० ॥ ` 


१३२२ सनिययुक्ति-ल्युभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ पाराच्विकप्रकृते सूत्रम्‌ २ 


गणधरा गौतमादेयो 'अभ्युद्यत विहारं’ जिनकल्पमभृतिकं परेषामुपदिशन्ति स्वयं पुन- 
रुदासीनासं न प्रतिचन्ते, cee a’ अक्षीणमहानसिक-चारणादिकां ठब्धिमुपजीवन्ति 
(निस्सङ्गा वयम्‌? इति च भणन्ति ॥ ४९८१ ॥ अथ महरद्धिकपदं व्याज्यानयति-- 
गणधर एव महिड्डी, महातवर्सी व वादिमादी वा | 
5 तित्थगरपढमसिस्सा, आदिण्गहणेण गहिता वा ॥ ४९८२ ॥ 
इह गणधर एव सर्वळब्धिसम्पन्नतया महद्धिक उच्यते, यद्वा महद्धिको महातपखी वा 
वादि-विदया-सिद्धप्रभृतिको वा भण्यते, तस्म यदू अवर्णवादादिकरणं सा महद्धिकाशातना । 
गणधरास्तु तीर्थकरप्रथमशिष्या उच्यन्ते, आदिग्रहणेन वा ते गृहीता मन्तव्याः ॥ ४९८२ ॥ 
अयैतेषामाशातनायां प्रायश्वित्तमागेणामाह--- 
३0 पढम-बितिएसु ata, सेसे एकेक चउगुरू होति | 
| सव्वे आसादिंतो, पावति पारंचियं ठाणं ॥ ४९८३ ॥ 
अत्र «4 “Relax पवयण ga’ इति (४९७५) गाथाक्रमप्रामाण्यात्‌ >» प्रथमः-- 
तीर्थङ्करो द्वितीयः-सह्वस्तयोदेंशतः सर्वतो वा55शातनायां पाराञ्चिकस्‌ । “शेषेषुः श्ुतादिषु 
एकैकस्मिन्‌ देशतः आशात्यमाने चतुर्गुरुकाः प्रायश्चित्त भवन्ति । अथ सर्वतस्तान्याशातयति 
55 ततस्तेष्वपि पाराश्चिकं स्थानं TWAT ॥ ४९८३ ॥ 
।  तित्थयरपढमसिस्सं, एकं पाऽऽसादयंतु पारंची | 
` अत्थस्सेव जिणिंदो, पभवो सो जेण सुत्तस्स ॥ ४९८४ ॥ 
'तीर्थेकरप्रथमशिष्यः गणधरमेकमप्याशातयन्‌ पाराञ्चिको भवति | कुतः ? इत्याह 
'जिनेन्द्र” तीर्थकरः स केवर्सेवार्थस्य “प्रभवः? प्रथमत उत्पतिहेतुः, सूत्रस्य पुनः स एव 
90 गणघरो येन कारणेन “प्रभवः? प्रथमतः प्रणेता, ततस्तमेकमप्याशातयतः पाराञ्चिकमुच्यते 
॥ ४९८४ ॥ उक्त आशातनापाराश्चिकः | सम्प्रति प्रतिसेवनापाराञ्चिकमाह-- 
पडिसेवणपारंची, तिविधो सो होइ आणुपुव्वीए | 
दु्ढे पमत्ते या, MIST अण्णमण्णे य ॥ ४९८५ ॥ 
प्रतिसेवनापाराञ्चिकः “सः? इति valve: “त्रिविधः? त्रिप्रकारः 'आनुपूर्व्या’ सूत्रोक्त- 
१5 परिपाठ्या भवति | तथथा--दुष्टः पाराञ्चिकः, saa: पाराञ्चिकः, अन्योन्यं च कुर्वाणः 
पाराञ्चिको ज्ञातव्यः ॥ ४९८५ || तत्र दुष्टं तावदाह-- 
दुविधो थ होइ eat, कसायदुट्टो य विसथदुट्टो य । 
दुविहों कसायदुड्रो, सपक्ख परपक्ख चउभंगो ॥ ४९८६ ॥ 
द्विविधश्च भवति दुष्टः--कषायदुष्टश्च विषयदुष्टश्च । तत्र कषायदुष्टो द्विविधः---खप- 
१०क्षदुष्टः परपक्षदुष्टश्व | अत्र चतुर्भङ्गी, गाथायां पुस्त्व ETT | तद्यथा--खपक्षः खपक्षे 
दष्टः १ ATT: परपक्षे दुष्टः २ परपक्षः AT दुष्टः ३ परपक्षः परपक्षे दुष्टः ४ ॥४९८६॥ 
१ “दयो जिनकल्पादिरूपमभ्युद्यतं विद्दारं परेषा? कां०॥ २१५ > एतन्मध्यगतः पाठः 
ete एव वत्तेते ॥ | i 


भाष्यगाथाः ४९८२-९० ] चतुर्थ उद्देश! | १३३३ 


तत्र प्रथमभङ्ग बिभावयिषुराह--- 
सासवणाले मुहणंतए य उलुगच्छि सिहरिणी चेव |. 
एसो सपक्खदुद्ठी, परपक्खे होति णेगविधो ॥ ४९८७ ॥ | 
“सासवणाले” ति सर्षेपभर्जिका, “मुहणंतकं” मुखवखिका, उठकः- घूकससेवाक्षिणी 
यस्य स उळकाक्षः, “शिखरिणी' मर्जिता। एते चत्वारो दृष्टान्ताः । ऐष खपक्षकषायदुष्टो5 
मन्तव्यः | परपक्षकषायदुष्टः पुनरनेकविधो भवतीति निर्युक्तिगाथासमासार्थः ॥ १९८७ ॥ 
अथेनामेव विवरीषुः सर्षपनाठदृष्टान्तं तावदाह--- 
सासवणाले छंदण, शुरु सव्वं झुंजे Tat कोवो | 
खामणमणुवसमते, गणि उवेत्त5ण्णहिं परिण्णा ॥ ४९८८ ॥ 
पुच्छतमणक्खाए, सोच5ण्णतों गंतु कत्थ सें सरीरं | 0 
गुरु पुव्व कहितऽदातण, पडियरणं दंतर्भजणता ॥ ४९८९. 
इह प्रथमं कथानकम्‌--एगेण साहणा सासवभज्जिया. सुसंभिया लद्धा, तत्थ से अतीव 
गेही | आयरियस्स य आलोइयं | पडिदंसिए निमंतिए य आयरिएणं सव्वा वि समुद्दिद्या । 
इतरो पदोसमावण्णो | आयरिएणं ढक्खिर्य, “मिच्छामि cae’ कयं तहावि न उवसमइ, 
भणइ य--तुज्झ दंते भंजामि । गुरुणा चिंतियं--'मा असमाहिमरणेण मारिस्सइ' त्ति aris 
अन्नं गणंहरं ठवेत्ता अन्नं गणं गंतुण भत्तपञ्चकखाणं कयं | ante कालगया | zat 
गवेसमाणो सञ्झंतिए पुच्छइ--कत्थ आयरिया ? | Ae न अवखायं | सो अन्तो सोच्चा 
तत्थ गंतुं पुच्छइ--कहिं आयरिया £ । ते भणंति--समाहीए wena | पुणो पुच्छइ-- 
कहिँ सरीरगं परिट्टववियं | आयरिएहि य ga मणियं--मा तस्स पावस्स मम सरीर- 
परिट्टावणियाभूमिं ese, मा आगदट्टि-विगद्टि करेमाणो see काहिइ | तेहि अकहिए 20 
अन्नतो सोउं तत्थ गंतुं saan गोलोवर्क sa दंते भंजंतो भणइ--एतेहिं तुमे 
सासवनाछूं WE । तं साहूहिं पडियर॑तेहिं दिई ॥ . 
अथाक्षरगमनिका--सर्षपनारूविषयं ‘ser निमन्रणं गुरोः कृतम्‌ | गुरुणा च सवे 
भुक्तम्‌ | इतरस्य कोपः । गुरुणा क्षामणे कृतेऽपि स नोपशान्तः । . ततोऽनुपशान्ते तसिन्‌ 
'गणिनम्‌? आचाय खापयित्वा अन्यस्मिन्‌ गच्छे 'परिज्ञा' भक्तप्रत्याख्यानमज्ञीकृतम्‌ | तस्य च ॐ 
शिष्याधमस्य “गुरवः कुत्र गताः ? इति एच्छतो5पि सञ्झिरकसाघुभिर्नारूयातम्‌ | ततोऽन्यतः 
शुत्वा.तत्र गत्वा 'कुत्र तेषां शरीरम्‌? इति एच्छा कृता | Tear पूर्वमेव तदीयो Tara: 
कथित आसीत्‌ | “दायण” त्ति अकारम्रेषात्‌ ततसेराचार्यशरीरपरिष्ठापनामूमिर्न दर्खिता. I. 
स चान्यतः शरुत्वा गतो. दन्तमज्ञनं कृतवान्‌ | साधुमिश्च गुपिङस्थाने खितेः प्रतिचरणं कृत- 
मिति ॥ ४९८८ ॥ ४९८९ ॥ अथ, मुंखानन्तकदष्टान्माह-- ` . 00 
क मुहणंतगस्स. Tea, एमेव य गंतु णिसि. गलग्गह्ण | , 
____ सम्मूढेणियरेण वि, गलए गहितो मता दो वि 9९०० ॥ .. 
१ 'पुष/ पत ृष्टान्तो्ः खप? ste ॥ २ "दाइत, प? Ale Ae Be THE ह... . ` 
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एकेन साधुना मुखानन्तकमतीवोऊवछं रूब्धम्‌, तस्य च गुरुमिग्रहणं Hag | तत्रापि 
“एवमेव” पूवोख्यानकसद॒र्श वक्तव्यम्‌ । नवरं तत्‌ पुनमुखानन्तकं प्रत्यपयतो5पि न गृही- 
तम्‌ | ततो गुरुणा खगण एव भक्तं प्रत्यास्यातम्‌ | निशायां च विरहं लब्ध्वा 'मुखानन्तकं 
गृह्वासि' इति भणता गाढतरं गले ग्रहणं कृतस्‌ । सम्मूढेन च “इतरेणापि' गुरुणा स गलके 
BUSA: | एवं द्वावपि सृतो ॥ ४९९० ॥ उळ्काक्षष्टान्तमाह-- 
अत्थंगए वि सिव्वसि, उलुगच्छी ! उक्खणामि ते अच्छी | 
पढमगमो नवरि इह, उलुगच्छीउ त्ति ढोकेति ॥ ४९९१ ॥ 
एकः साधुरस्तङ्गतेऽपि सूर्यं सीव्यन्‌ अपरेण साधुना परिहासेन भणितः--उळकाक्ष ! 
किमेवमस्त्गतेऽपि सूर्य सीव्यसि £ । स प्राह--एवं भणतस्तव द्वे अप्यक्षिणी उत्खनामि | 
Lowa सर्वो$पि प्रथमाख्यानकगमो मन्तव्यः | नवरमिह खगणे प्रत्याख्यातभक्तस्य काळग- 
तसय रजोहरणादू अयोमयीं कीलिकामाकृष्य “मां seme भणसि ? इति बुवाणो द्वे अप्य- 
क्षिणी उद्धृत्य तस्य ढोकयति, “वैरं मया निर्यामितम? इति कृत्वा ॥ ४९९१ ॥ 
शिखरिणीदृष्टान्तमाह--- 
सिहरिणिलंभा55लोयण, sit सव्वाइते अ उग्गिरणा | 
% . सभत्तपरिण्णा अण्णहि, ण गच्छती सो इहं णवरि ॥ ४९९२ ॥ 
एकेन साधुना उत्कृष्ट शिखरिणी छब्धा । सा च गुरूणामालोचिता, तया च शुरवः 
“उन्दिताः” निमन्रिताः । सा च तैः सर्वाऽप्यापीता । ततः स साधुः प्रद्नेषमुपगतो मारणार्थ 
दण्डकमुट्टीर्णवान्‌ । स गुरुभिः क्षामितोऽपि यदा नोपशाम्यति तदा भक्तपरिज्ञा कृता | 
नबरसिह सः? आचार्योऽन्यस्मिन्‌ गणे न गतः । तस्य च समाधिना काढगतख शरीरकं 
तेण पापाभना दण्डकेन कुट्टितम्‌ ॥ ४९९२ ॥ 
यंत एते दोषास्ततो छोभस्तीब्रो न कर्तव्यः | तथा चाह-- 
तिव्वकसायपरिणतो, तिव्वयरागाणि wag भयाईं। 
मयगस्स द्तभंजण, सममरणं ढोकणुग्गिरणा ॥ ४९९३ ॥ 
तीत्राः-उत्कय ये कषायास्ेषु परिणतो जीवस्तीबतरकाणि भयानि प्राम्नोति | यथा--- 
ॐप्रथमदष्टन्तोक्तस्याचायेस्य तीब्रडोमपरिणतस्य दन्तभञ्जनभयस्‌, हितीयदृष्टान्तोक्तयोस्तु 
्चिष्या-ऽऽचार्ययोखीवक्रोषपरिणतयोः समकालं मरणम्‌, तृतीयदृष्टा्तप्रसिद्धस्य साधो- 
छोचनढोकनम्‌, चतुर्थदष्टान्तोक्तस्थ दण्डकोद्विरणम्‌ | fer: खपक्षकषायदुष्ठा लिक्ृपारा- 
ञ्चिकाः कर्तव्याः ॥ ४९९३ ॥ गतः प्रथमो मङ्गः । अथ द्वितीयमङ्गमाह ~ 
रायंबधादिपरिणतो, अहवा वि ete रायवहओ तु । 
30 सो छिंगतों पारंची, जो वि य परिकडुती तं तु ॥ ४९९४ ॥ 
राशी राजामात्यस्य वा अपरख वा प्राकृतगृहस्थस्य वधाय परिणतः, अथवा राजवधक एव 
स भवेत्‌ निहितराजवध इत्यर्थः, एवमनेकविषः परपक्षदुष्टः | एष सर्वोऽपि लिङ्गपाराश्चिकः ` 
_ १ णो सूतस्य द्वेभा- ॥ TTT 


MATA! ४९९१-९७ ] चतुथे उद्देशः | १३३५ 


कर्तव्यः | "योऽपि चं’ आचायीदिकः “त राजवधकं "परिक्षतिः aaa सोऽपि 
लिङ्गपाराञ्चिको विधेयः ॥ ४९९४ ॥ 
अथ तृतीयमङ्ग उच्यते--परपक्षः खपक्षे दुष्टः स कथं भवति? उच्यते--पूर्वे गृह- 
वासे वसतो वादे पराजित आसीत्‌, स्कन्दकाचार्येण पालकवत्‌ , वेरिको वा स तस्याऽऽ- 
सीत्‌ | स पुनः कीदृशो भवेत्‌ ? इत्याह-- 5 
सन्नी व असन्नी वा, जो ठुट्टो होति तू सपक्खम्मि | 
तस्स निसिद्धं लिंगं, अतिसेसी वा वि दिज्ञाहि॥ ४९९५ ti 
स च संजी वा असंज्ञी वा यः खपक्षे दुष्टो भवति तस्य लिङ्गं निषिद्धम्‌, प्रनज्या नं 
दातव्येति भावः | अतिशयज्ञानी वा 'उपशान्तोऽयम्‌? इति मत्वा तस्यापि लिङ्गं दयात्‌ 
॥ ४९९५ ॥ अथ चतुर्थमङ्गः परपक्षः परपक्षे दुष्ट इति भाव्यते I9 
TA जुवरन्नो वा, वधतो अहवा वि इस्सरादीणं | 
सो उ सदेसि ण कप्पइ, कप्पति अण्णम्मि अण्णाओ ॥ ४९९६ ॥ 
यो राज्ञो वा युवराजस्य वा वधकः अथवाऽपि Sadat घातकः 'स तु’ स पुनः खदेशे 
दीक्षितुं न कर्पते, किन्तु कस्पतेऽन्यस्मिन्‌ देरोऽज्ञातो दीक्षितुस्‌॥ ४९९६ tt 
इत्थ पुण अधीकारो, पढमिळुग-बितियभंगदुड्रेहिं । i 
तेसिं लिंगविवेगो, दुचरिमें वा लिंगदाणं तु ॥ ४९९७ ॥ 
अँत्र पुनः प्रथम-द्वितीयभन्गदुष्टेरथिकारः, 'खपक्षः खपक्षे दुष्टः, खपक्षः परपक्षे दुष्ट? 
इत्याधभङ्गद्वयवर्चीभिरिति भावः | एतेषां लिङ्गविवेकरूपं पाराञ्चिकं दातव्यम्‌ । अतिशयज्ञानी 
वा यदि जानाति ‘a पुनरीहशं करिऽ्यति’ इति ततः सम्यगादृत्तस्य लिङ्गविवेकं न करोति । 
“दुचरिमें” चिं तृतीय-चतुर्थलक्षणा यौ द्वौ चरमभज्ञो तयोः ‘ay विकल्पेन लिङ्गदान २0 
कर्ताव्यम | किमुक्तं भवति !--“परपक्षः पक्षे दुष्टः, परपक्षः परयक्षे दुष्ट” इति मन्दगे 
वतमाना यद्युपशान्ता इति सम्यग्‌ ज्ञायन्ते ततो लिङ्गदानं कर्तव्यम्‌, अथ नोपशान्ताततो न 
प्रत्राज्यन्ते प्रत्राजिता अपि तानि खानानि परिहार्यन्ते; एष वाशब्दसूचितोऽर्थः ॥ ४९९७ 
अथ 'सर्षपनालादिइष्टान्तप्रसिद्धा दोषा मा भूवन! इति हेतोराचार्येण यथा सामाचारी 
खापनीया तथा प्रतिपादयन्नाह | 2 
meat वि घेत्तव्वं, गहणें य निर्मतणे य जो तु विही । 


१ च 'त' राजवघकं परिकर्षति सोऽपि भा० कां ॥ २ ‘eat वार straw: 'असंही 
वाः अश्रावकः यः ख” कां ॥ ३ अन्न पुनः प्रस्तुते पराश्विकरत्रे प्रथम” se ॥ ४ ताटी” 
मो० Fo विनाऽन्यत्र-त्ति 'परपक्षः खपक्षे दुष्टः, परपक्षः परपक्षे दुष्ट” इति दृतीय-चतुर्थो 
यौ द्वौ चरमौ war तयोयैद्यु” sto त्ति तृतीय-चतुर्थळक्षणौ यौ दौ .चरमभङ्गो तयोयेदु” 
ale ॥ ७५ ताटी० मो० डे० विनाऽन्यत्र-°छादिष्टान्तोका दोषा कॉ०.। CSTR दोषा भा० ॥ 
६ ताटी० मो० Fo विनाऽन्यत्र-°ण याइशी सामाचारी स्थापनीया areal बकुकाम 
माइ--सब्बेददि ste । "ण इयं खामाचारी स्थापनीया-सव्बेद्वि आ ॥ , 


१३३६ सनिर्युक्ति-रघुमाष्य-बृत्तिके बृहत्कह्पसूत्रे .[ पाराञ्चिकप्रकृते सूत्रम्‌ २ 


भुंजंती जतणाए, अजतण दोसा इमे होति ॥ ४९९८ ॥ ` 
सर्वेरपि साधुमिराचार्यमायोग्यं खखमात्रकेषु अहीतव्यम्‌ | तथा ग्रहणे च निमत्रणे च यो 
क्ष्यमाणो विधिः स सर्वोडपि कर्तव्यः | एवं यतनया सूरयो भुञ्जते | अयतनया तु भुज्ञा- 
नानाम्‌ 'इमे' वक्ष्यमाणा दोषा भवन्ति ॥ ४९९८ ॥ एनामेव नियुक्तिगाथां भाववति-- 
5 सव्वेहि वि गहियम्मी, थोवं थोवं तु के वि इच्छति | 
aaa ण वि asia, गहित पि बितिञ्ज आदेसो ॥ ४९९९ ॥ 
सवैरपि आचार्यप्रायोग्ये गृहीते केचिदाचायों इदमिच्छन्ति, यथा--तत एकैकस्य हस्तात्‌ 
सतोकं. सोक Tela गुरुणा भोक्तव्यम्‌; एष प्रथम आदेशः | अपरे बुवते--एकेनेव गुरु- 
योग्यं अहीतव्यम्‌ , अथान्येरपि गृहीतं ततसद्रुहीतमपि तेषां सर्वेषां हस्तात्‌ स्तोकं सोकं न 
loamy, किन्तु तैनिमत्रितेन वक्तव्यम्‌--पर्यीप्तस्‌, इत Se न गच्छति; एष द्वितीय 
आदेशः ॥ ४९९९ ॥ अमुमेव व्याचष्ट ` 
गुरुभत्तिमं जो हिययाणुकूलो, सो गिण्हती णिस्समणिस्सतो वा | 
तस्सेव सो गिण्हति णेयरेसिं, अलब्भमाणम्मि व थोव थोवं ॥ ५००० ॥ 
यो गुरुभक्तिमान्‌ यश्च गुरूणां 'हृदयानुकूलः? छन्दोनुवर््ी स गुरुप्रायोग्यं निश्रागृहेभ्यो- 

SMAI वा गृह्णाति, तस्यैव च सम्बन्धि 'सः? आचार्यो भक्त-पानं गृह्णाति, न इतरे 
धाम! अपरसाधूनास्‌ | अभैकः पर्याप्त न रमते ततोऽछभ्यमाने सोकं Ms स्वेषामपि गृहाति 
॥ ५००० ॥ एष ग्रहणविधिरुक्तः | सम्प्रति निमन्नणे विधिमाह-- | 

सति लंभम्मि वि गिण्हति, इयरेसि जाणिऊण ete । 
मुंचति य सावसेसं, जाणति उवयारभणियं च ॥ ५००१॥ 

20 'सति' विद्यमानेऽपि प्राचुर्यण art यदि इतरे साधवो निमत्रयमाणा गाढं निर्वन्धं कुर्वते 
ततस ज्ञात्वा तेषामपि गृह्णाति | तच तदीयं भुञ्जानः सावरोषं मुञ्चति, मा सर्वसिन्‌ भुक्त 
net स गच्छेत्‌ | उपचारभणितं च जानाति, 'अयसुपचारेण, अयं पुनः सद्भावेन निमब्रयते' 
इतेवं बहिश्रिद्देरपलक्षयतीत्यर्थ: ॥ ५००१ || 

__ शुरुणो(ण) ग्रुतुव्वरियं, बालादसतीय मंडहिं जाति | 
28 रज पुण सेसगगहितं, गिलाणमादीण तं दिंति ॥ ५००२ ॥ 
गुरूणां यदू भुक्तोद्वरित तद्‌ बालादीनां दीयते । तेषामभावे 'मण्डलीं याति? मण्डठी 
प्रतिगहे क्षिप्यते | यत्‌ पुनः शेषैः-गुरुमक्तिमद्धतिरिक्तै; साघुभिमात्रके wht तद्‌ ग्छाना- 
दीनां प्रयच्छन्ति || ५००२ ॥ 
सेसाणं संसई, न छुब्भती मंडलीपडिग्गइए | 

30: TIT गहित छुब्भति, saranda मोत्तणं ॥ ५००३ ॥ 

'शेषाणां' गुरुव्यतिरिक्तानां dae मण्डलीमतिग्रहदे न क्षिप्यते | यत्त उछानादीनामर्थीय 


- १ स्तोकं सूरिः 'नापि' नेव भुङ्के, किन्तु ato ॥ २ “व ट्वितीयम्देस on ale ॥ ३ al सूरिः ‘aria’ नेव ys, किन्तु ato ॥ २ "व द्वितीयमादेर्श eat? ate ॥ ३ "नां 
मण्डलीस्थविराः प्रय" कां० ॥ 


भाष्यगाथाः ४९९८-५००८] चतुर्थ उद्देशः । १३३७ 


प्रतयेक? VIR एथग्‌ मात्रकेषु Wels तत्‌ तेषामुद्वरितं मण्डल्यां प्रक्षिप्यते, परमवभाषितरामं 
मुत्तवा, स नं प्रक्षिप्यत इति भावः ॥ ५००३ ॥ 
UST व तग, धरेत्तुमतिबाहडा AKT 
इह गहण-अुंजणविही, अविधीएँ इमे भवे दोसा ॥ ५००४ ॥ 
प्राघुणकार्थ वा “तर्कः ग्छानार्थमानीतं प्रायोग्यं “sea स्थापयित्वा यदि 'अतिबाहडाः? 5 
अतीवध्राताः प्राघुणकाश्च नायाताः तदा 'विवेचयन्ति’ परित्यजन्ति | एवमिह ग्रहण-भोजन- 
विधिभैवति | यच्येनं विधिं न कुर्वन्ति ततस्तस्मिन्‌ अविधौ इमे दोषा भवेयुः || ५००४ ॥ 
तिव्वकसायपरिणतो, तिव्वतरागाहँ पावह भयाइ | 
मयगस्स दतमंजण, सममरणं होकणुग्गिरणा ॥ ५००५॥ 
व्याख्यातार्था (गा० ४९९३) ॥ ५००५॥ उक्तः कषायदुष्टः | अथ विषयदुष्टमाह--।0 
संजति कप्पट्टीए, fara अण्णउत्थिणीए य | 
सो उ विसयदुट्टो, सपक्ख परपक्ख चउभंगो ॥ ५००६ ॥ 
इहापि खपक्ष-्परपक्षपदाभ्यां चतुभेजङ्गी, तयथा--खपक्षः SIA दुष्टः १ खपक्षः परपक्षे 
दुष्टः २ परपक्षः सपक्षे दुष्टः ३ परपक्षः परपक्षे दुष्टः ४ । तत्र “कल्पखिकायां! तरुण्यां 
संयत्यां “संयतः? अध्युपपन्न इति प्रथमो भङ्ग; । संयत एव शय्यातरभ्रूणिकायामन्यतीर्थिक्यां is 
वाऽध्युपपन्न इति द्वितीयः | गृहस्थः संयतीकस्पस्थिकायामध्युपपन्न इति तृतीयः | गृहस्थो 
गृहस्थायामिति चतुर्थः | एष विषयदुष्टश्चतुर्विधी मन्तव्यः ॥ ५००६ ॥ 
०4 Saag प्रायश्चित्तमाह--- ° 
पढमे भंगे चरिमं, अणुवरए वा वि बितियभंगम्मि । 
सेसेण ण इह पगतं, वा चरिमे लिंगदाणं तु ॥ ५००७ ॥ 20 
` प्रथमे सङ्गे “चरम! पाराञ्चिकम्‌ “अनुपरतस्य' अनिवृत्तस्य | द्वितीयेऽपि भङ्गे पाराञ्चिकम्‌ | 
शोषेण तु? तृतीय-चरममङ्गद्वयेन नात्र प्रकृतम्‌ , अत्र पाराञ्चिकस्य प्रस्तुतत्वात्‌ तस्थ च परप- 
क्षेऽघटमानस्ात्‌ | अथवा “वा चरिमे रिंगदाणं तु” त्ति वा” विकल्पेन-भजनया चरम- 
भङ्गद्वये लिङ्गदानं कर्तव्यम्‌, यच्चपशान्तस्तदाऽन्यसित्‌ स्थाने लिङ्ग दातव्यम्‌ अन्यथा तु नेति 
भावः ॥ ५००७ ॥ अथ प्रथममङ्गे दोषं दशेयन्नाह-- 95 
रिंगेण लिंगिणीए, संपत्ति जइ णियच्छती पावो | 
. सव्बजिणाणऽज्ञातो, संघो आसातिओ तेणं ॥ ५००८॥ 
“लिङ्गेन? रजोहरणादिना युक्तः 'लिङ्गिन्याः? संयत्याः सम्पत्ति यदि अधमतया कथमपि 
कश्चित्‌ पापः ‘नियच्छति’ प्रान्नोति तर्हि तेन पापेन सर्वजिनानाम्‌ ‘aah’ संयत्यः सङ्घश्व 
भगवानाशातितो मन्तव्य; Wood Il 30 


१ न मण्डल्यां प्रक्षिप्यते किन्तु ग्लानादीनामेव दीयत इति कां ॥ २ विर्विचति aro a 
३ इइ ग? भा० ate विना ॥ ४ "पक्षे विषयामिळाषमङ्गीङृत्य दुष्ट? sie. ॥ ५ 4 D> एतद्नतः 
गतमवतरणं कां० एव ATT ॥ 


१६३८ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कर्पसूत्रे [ [ पाराश्विकप्रकृते सूत्रम्‌ २ 


पावाणं पावयरो, fefeseara वि सो ण चइति हु । 
जो जिणपुंगवमुई, नमिऊण तमेव धरिसेति ॥ ५००९ ॥ 
पापानां सर्वेषामपि स पापतरः, अत एव इष्टेः-छोचनस्याभ्यासेऽपि-समीपेऽपि कतु सः 
+न वर्तते? न कल्पते यः 'जिनपुङ्गवमुद्रा' श्रमणीं नखा तामेव धर्षयति ॥ ५००९ ॥ 
5 संसारमणवयग्ग, जाति-जरा-मरण-वेदणापउरं | 
पावमरुपडलछन्ना, भर्मति मुदाधरिसणेण ॥ ५०१० ॥ 
संसारम्‌ “अनवदग्रम्‌? अपर्यन्तं जाति-जरा-मरण-वेदनाप्रचुरं पापमलपटरूच्छत्ना मुद्राधर्षे- 
णेन परिभ्रमन्ति ॥ ५०१० ॥ तत।--- 
जत्युप्पजति दोसो, कीरति पारंचितो स तम्हा तु | 
0 सो. पुण सेवीमसेवी, गीतमगीतो त्र एमेव | ५०११ ॥ 
यत्र क्षेत्रे यस्य संयतीधर्षणादिको दोष उत्पद्यते उतपत्यते वा स तस्मात्‌ क्षेत्रात्‌ पाराश्चिकः 
क्रियते । स पुनः सेवी वा खादसेवी वा, तेन तत्‌ कार्य कृतं वा भवेदक्कतं वेति भावः; 
पनमेव गीतार्थो वा भवेदगीता्थो वा, स सोऽपि पाराञ्चिकः कर्तव्यः || ५०११ ॥ 
क्रथम्‌ ! इत्याह-- 
[8 उवस्सय कुले निवेसण, वाडग साहि गाम देस रज्ञे वा | 
कुर गण संघे निजूहणाएँ पारंचितो होति ॥ ५०१२ ॥ 
यस्य यसिन्नुपाश्रये दोष उत्पन्न उत्पल्यते वा स तत उपाश्रयात्‌ पाराश्चिकः क्रियते | 
एवं यसिन्‌ गृहस्थकुले दोष उत्पन्नः, तथा निवेशनम्‌-एकनिर्गम-प्रवेशद्कारो क्वयोमीमयोर- 
पान्तराले द्यादिगृहाणां सन्निवेशः, एवंविधखरूप एव ग्रामान्तर्गतः पाटकः, साही-शाखा- 
20 रूपेण श्रेणिक्रमेण खिता मामणृहाणामेकतः परिपाटिः, ग्रामः-प्रतीतः, देशः-जनपदः, 
राज्यं नाम-यावत्सु देरोषु एकमूपतेराज्ञा तावददेशप्रमाणम्‌ | एतेषु यत्र यस्य दोष उत्पन्न 
उत्पस्यते वा स ततः पाराश्विकः क्रियते। तथा कुलेन यो निर्यूढः-बाह्मः कृतः a 
कुलपारांश्विकः | गणाद्‌ वाह्यः इतो गणपाराञ्चिकः । aE यस्य निर्यूहुणा कृता स 
सङ्घपाराश्चिक; ॥ ५०१२ ॥ किमर्थमुपाश्रयादिपाराञ्चिक; क्रियते ¦ इत्याह-- 
५१५ ` उवसंतो वि समाणो, वारिञ्जति तेसु तेसु ठाणेसु । 
हदि हु पुणो वि दोसं, तड्टाणासेवणा कुणति ॥ ५०१३ ॥ 
“उपशान्तोऽपि’ खलिङ्गिनीप्रतिसेवनात्‌ प्रतिनिवृत्तोऽपि सन्‌ “तेषु तेषु ary’ प्रतिः 
श्रय-कुल-निवेशनादिषु विहरन्‌ वायते | कुतः ¦ इत्याह--'हन्दि? इति कारणोपप्रदर्शने, 
“हु!रिति निश्चये, पुनरप्यसौ तस्य खानसासेवनात्‌ तमेव दोषं करोति ॥ ५०१३ ॥ 
३) Feat स्पष्टतरमाह-- 
ag बिइरति तातो, वारिति तेसु तेसु ठाणेसु । 
पढमगभंगे एव, AIT वि ताई STG ॥ ५०१४ ॥ 
१ ततः क्षे, Ale कां ॥ २ व स्फुटतर° ale Sto ॥ 
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“येषु' आमादिषु “ताः संयत्यो विहरन्ति तेषु तेषु खानेषु स विहरन्‌ वार्यते, ततः 
पाराश्चिकः क्रियत इत्यर्थः । एवं 'प्रथमभङ्गे' 4 'खपक्षः सपक्षे दुष्ट: इतिलक्षणे >. विधि- 
रक्तः | “शेषेष्वपि' द्वितीयादिषु भङ्गेषु तानि खानानि वर्जनीयानि | किमुक्तं भवति !--- 
द्वितीयमङ्गे यस्यामगायोमध्युपपन्नस्तदीये कु-निवेशनादौ प्रविशन्‌ वारणीयः, तृतीय-चतुर्थ- 
awa: «4 “पेरपक्षः खपक्षे परपक्षे वा दुष्टः! इतिङक्षणयोः > उपशान्तस्यापि तेषु खानेबु 5 
लिङ्ग न दातव्यस्‌ ५०१४ ॥ 

एत्थ पुण अहिगारो, .पढमगभंगेण दुविह cs वी । 
उञ्चारियसरिसाई, सेसाईं विकोवणइाए ॥ ५०१५ ॥ 

अत्र पुनः “द्विविधेऽपि’ कषायतो विषयतश्च दुष्टे प्रंथमभङ्गेनाधिकारः । शेषाणि पुनः 
द्वितीयभङ्गादीनि पदानि उच्चारितसहृशानि विनेयमतिविकोपनार्थमभिहितानि ॥ ५०१५ t20 

गतो दुष्टः पाराञ्चिकः । सम्प्रति प्रमत्तपाराश्चिकमाह--- 

mare विकहा विगडे, इंदिय Aer पमाद पंचविधो | 
अहिगारो सुत्तम्मि, तहिग॑ च इमे उदाहरणा ॥ ५०१६ ॥ 

"कषायाः? क्रोधादयः, विकथा’ श्षीकथादिका, “विकटं? मचस्‌, इन्द्रियाणि’ श्रोत्रा- 
दीनि, “निद्रा! वक्ष्यमाणा, एष पञ्चविधः प्रमादो भवति | अयं च निशीथपीठिकायां 
यथा सविस्तरं सप्रायश्चित्तोऽपि भावितस्तथैवात्रापि मन्तव्यः | नवरमिह खपनं सुपं-निद्रा 
इत्यरथः, तयाऽधिकारः | सा च पञ्चविधा--निद्रा १ निद्रानिद्रा २ प्रचला ३ प्रचलामचला 
४ स्त्यानद्धिश्वेति ५ | तत्र-- | 
| सुहपडिब्रोहो निद्दा, दुहपडिबोहो य निद्दनिद्दा य | 

पयला होइ ठियस्सा, पयळापयला उ चंकर्मेतो ॥ 90 
स्त्यानद्विस्तु--- स्त्याना-प्रबङदशनावरणीयकरमादयात्‌ कठिनीभूता ऋद्धिः-चैतन्यशक्ति- 
यस्यामवस्थायां सा स्व्यानद्धिः, यथा घृते उदके वा स्त्याने न किश्चिदुपछम्यते एवं चेतन्य- 
Ray स्त्यानायां न किञ्चिदुपरुभ्यत इति भावः । अत्र पाराश्चिकस्य प्रस्तुतत्वात्‌ स्त्यान- 
द्विनिद्रयाऽधिकारः । तस्यां चामून्युदाहरणानि ॥ ५०१६ ॥ 
पोग्गले मोयग फरुसग, दते वडसालभंजणे FA | ` 2 
एतेहिँ पुणो तस्सा, विविंचणा होति जतणाए ॥ ५०१७॥ 

पुढूलं' पिशितम्‌, मोदकः? रूडुकः, 'फरुतकः? कुम्भकारः, दन्ताः? प्रतीताः, वरझा- 
हामञ्जनम्‌ | एतानि पञ्चोदाहरणानि “सुप्ते? स्त्यानद्विनिद्रायां भवन्ति | “एतैः? एतदृष्टान्तोक्ते' 
fag: warts परिज्ञाय ‘ae’ स्त्यानर्द्धिमतः साधोर्यतनया “विवेचन” परित्यागः कर्तव्यों 
भवति ॥ ५०१७ ॥ तत्र पुद्रलदष्टान्तमाह-- 30 


_ यंभव 


१-२ <I D> एतदन्तगेतः पाठः भा० कां० नाखि ॥ ३ ‘raga’. पारा्चिकप्रायश्चित्त- 
A ° gh ॥ ४ “मतो ॥ इत्याद्यनिद्राचतुष्टयरक्षणम्‌ | पञ्चमी भाव्यते .. 
-स्त्याना- Bo | ५ "ळ लडुग फर? ताया० | 

बू० १६९ 
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पिसियासि ger महिसं, विगश्चियं दिस्स तत्थ निसि गंतुं । 
अण्णं हंतुं खायति, उवस्सयं सेसगं णेति ॥ ५०१८ ॥ 
एगम्मि गामे एगो कोडुंबी पक्षाणि य तलियाणि य तिम्मणेसु अ अणेगसो मंसप्पगारे 
भक्खेइ | सो अ तहारूवाणं थेराणं अंतिए धम्मं सोउं पबइओ गामाइसु विहरइ। तेण य 
४एगत्थ गामे महिसो विगिद्वमाणों Ret तस्स मंसे अभिलासो जातो | सो तेण अभिरा- 
सेण अद्बोच्छिन्नेणेव fer हिंडिचा « अंबोच्छिन्नेणेव भुत्तो, एवं भव्योच्छिन्नेण वियार- 
भूमिं गतो। चरिमा सुत्तपोरिसी कया, आवस्सयं काउं पातोसिया पोरिसी विहिता । तदभि- 
art चेव पुत्तो, सुत्तस्सेव थीणद्धी जाया । सो उद्रिओ, अणाभोगणिब्वत्तिएणं करणेणं 
गतो महिसमंडळं, अन्नं महिस हंतुं भक्ता ad आगंतुं उवस्सयस्स salt ठवितं | 
loqaa गुरूणं आछोएइ--एरिसो सुविणो Ret । साहूहिं दिसावलोकं करेंतेहिं दिं कुणिमं, 
जाणियं जहा--एस थीणद्धी | ताहे रिंगपारंचियं पच्छित्तं से दिन्नं ॥ 
अथ गाथाक्षरार्थः--पिशिताञ्षी कश्चित्‌ पूर्वः शृहवासे आसीत्‌ । स च महिषं विकर्तितं 
दृष्टा सज्जाततङ्भक्षणाभिलाषः 'तत्र' महिषमण्डले 'निशि’ रात्रो गला अन्यं महिषं हसवा 
खादति | “शेषम्‌? उद्धरितमुपाश्जये नयति ॥ ५०१८ ॥ लड्कदृष्टान्तमाह-— 
5 मोयगभत्तमलडूं, भंतु कवाडे घरस्स निसि खाति | 
भागं च भरेऊणं, आगतों आवासए विगडे ॥ ५०१९ ॥ 
एक; साधुमिक्षां हिण्डमानो मोदकभक्ते पश्यति । तच सुचिरमवरोकिंतमवभाषितं च, 
परं न छब्धस्‌ | ततस््दळब्ध्वा तदध्यवसायपरिणत एव प्रसुप्तः, रात्रो तत्र गता गृहस्य 
BUA भंक्त्वा मोदकान्‌ भक्षयति, शषेमों दकेभाजनं भूत्वा समागतः । प्राभातिके आवइयके 
20 विकट्यति--इहशः खसो मया इष्ट इति | ततः प्रभाते मोदकमृतं भाजनं इट्टा ज्ञातम्‌ , 
यथा-- स्त्यानद्धिरिति । तस्यापि लिङ्गपाराञ्चिकं दत्तम्‌। शेषं पुदढाख्यानकवद्‌ वक्तव्यम्‌ 
॥ ५०१९ ॥ अथ फरुसकरृष्टान्तमाह-- 
अवरो HEAT मुंडो, मङ्गियपिंडे व HRT सीसे | 
एगते अवयज्झइ, पासुत्ताण विगडणा य ॥ ५०२० ॥ | 
2७ “अपर! कश्चित्‌ 'फरुसकः कुम्भकारः कापि गच्छे मुण्डो जातः, प्रब्रजित इत्यर्थः | तस्य 
रात्री Tare स्यानड्विरुदीणी । स च पूर्व मृत्तिकाच्छेदाभ्यासी ततो मृत्तिकापिण्डानिव 
समीपप्रसुप्तानां साधूनां शिरांसि च्छेतुमारब्ध; | तानि च शिरांसि कडेवराणि चैकान्ते अपो- 
ज्झति | शेषाः साधवोऽपसुताः । स च भूयोऽपि प्रसुप्तः | ततः प्रभाते ईदृशः खो मया 
ze: इति विकटना कृता । प्रभाते च साधूनां शिरांसि कडेवराणि च एथग्भूतानि दृष्टा 
१0 ज्ञातम्‌ , यथा--स्यानद्धिरिति | लिङ्गपाराश्चिके दत्तम्‌ ॥ ५०२० || अथ दन्तदष्टान्तमाह-- 
अवरो चि धाडिओ मत्तहत्थिणा पुरकबाडें भंतूणं | | 
तस्सुक्खणित्तु दते, वसही बाहिं विगडणा य ॥ ५०२१ ॥ 


निया िययािक 
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अपरः कोऽपि साधुगृहखभावे 'मत्तहस्तिना' शुण्डामुसिक्षप्य धावता धारितः, पलाय- 
मानो महता कष्टेन छुट्टितः । एष चूर्ष्यमिप्रायः | निशीथचूणिकृता तु--“एगो साहू 
गोयरनिग्गतो हत्थिणा wea” इति लिखितम्‌ | «4 एवमुभयथाऽपि तं est पराभवं 
स्मृत्वा > स साघुः तस्योपरि मद्वेषमापन्नः सुप्तः | उदीर्णस्त्यानाद्धेश्वोत्याय पुरकपाटौ भंक्तवा 
हस्तिशालां गत्वा तस्य हस्तिनो व्यापादनं कृत्वा दन्तानुस्वन्य बसतेबेहिः स्थापयित्वा भूयोऽपि 5 
प्रसुप्तः | प्रभाते च “विकटनाः खप्तमाठलोचयति | साधुभिश्च दिगवछोकनं कुर्वाणेगेजदन्तौ 
वीक्षितो | ततः crates, असौ’ इति ज्ञात्वा लिङ्गपाराश्चिकः कृतः ॥ ५०२१ ॥ 
वटशालाभञ्जनदष्टान्तमाह-- 
उब्भामग वडसालेण Tea केइ gor बणहर्थी | 
चडसालमंजणाऽऽणण, उस्सग्गाऽऽलोयणा गोसे ॥ ५०२२॥ १0 
एकः साधुः ‘sama ara गतः | तत्र आमद्वयस्यापान्तराले वटबृक्षो महान्‌ 
विद्यते । स च साधुगाढतरमुष्णाभिहतो भरितभाजनस्तृषित-बुभुक्षित इर्योपयुक्तो वेगेनाऽऽ- 
गच्छन्‌ “degen” त्ति लिङ्गव्यत्ययाद्‌ > वटपादपस्य शालया शिरसि sea: सुष्ठुतरं 
परितापितः | ततो वरस्मोपरि प्रद्वेषमुपगतः तदध्यवसायपरिणतश्च sae: | उदीर्णस्यानद्वि- 
सोत्थाय तत्र गत्वा वटपादपं भंक्त्वा उन्मूल्य तदीयां शालामानीयोपाश्रयोपरि खापितवान्‌ । 8 
“उत्सर्ग च? आवइयककायोत्स्ीत्रिके कृते Wa च? प्रभाते तथेव गुरूणामाढोचयति | 
ततो दिगवळोके इते तथैव ज्ञातम्‌ , लिङ्गपाराश्चिकः कृतश्च । 
केचिदाचार्या ब्रवते--स पूर्वभवे वनहस्ती बभूव, ततो मनुजभवमागतस्य पत्रजितस्यो- 
दीर्णस्त्यानद्धः पूर्वमवाभ्यासाद्‌ वटशालाभञ्जनमभवत्‌ | शेषं प्रात्‌ ॥ ५०२२ ॥ 
कथं पुनरसौ परित्यजनीयः ! इत्याह- ` 20 
केसवअद्भबलं पण्णवेंति युय लिंग णत्थि तुद चरणं । 
णेच्छस्स इरइ संघो, ण वि एको मा पदोसं तु ॥ ५०२३ ॥ 
केशवः-वासुदेवस्तस्य बळादधेबळं स्त्यानाद्विमतो भवतीति तीर्थक्कदादयः प्रज्ञापयन्ति । 
एतच्च प्रथमसंहननिनमङ्गीक्ृत्योक्तम्‌ , इदानीं पुनः सामान्यछोकबलाद्‌ द्विगुणं त्रिगुणं चतुर्गुणं 
वा बळ भवतीति मन्तव्यम्‌ । यत एवमतः स प्रज्ञापनीयः--सौम्य ! मुञ्च लिङ्गम्‌ , नास्ति 25 
तव “चरणं? चारित्रम्‌ । यद्येवं गुरुणा सानुनयं भणितो galt ततः शोभनम्‌ | अथ न 
मुञ्चति ततः सङ्घ; समुदितो लिङ्गं तस्य मोक्तुमनिच्छतः सकाशाद्‌ 'हरति’ उद्दाळयति, न पुन- 
रेकः | कुतः ! इत्याह--मा तस्यैकस्योपरि प्रद्वेषं गच्छेत्‌ , प्रद्विष्श्च व्यापादनमपि कुर्यात्‌ 
॥ ५०२३ ॥ लिङ्गापहारनियमाथेमिदमाह-—- 
अवि केवलसुप्पांडे, न य feat देति अणतिसेसी से । 30 
१ “एगो गिहत्थते इत्थिणा परिघाडितो । सो तं इत्थिस्स वेरं संभरति । पादुतेखु UA गंतुं पुरकवाडे 


मंजिउं afta ater दंते उक्खणित्ता पडिस्सयस्स बाहिँ उवेति ।”” इति चूर्णिपाठः॥ 
२-३ “07?” एतदन्तगैतः पाठः भा० ato नाखि ॥ 


१३४२ सनिर्युक्ति-ल्धुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ पाराञ्चिकपङ्ृते सूत्रम्‌ २ 


देसवत दंसणं वा, गिण्ह अणिच्छे पलायंति ॥ ५०२४ ॥ 

“अपि? सम्भावने, स चेतत्‌ सम्भावयति--यद्यपि तेनेव भवग्रहणेन केवलमुत्पादयति 
तथापि “से” ‘ce? स्मानद्धिमतो लिङ्गमनतिशयी न ददाति । यः पुनरतिशयज्ञानी स 
जानाति-न भूय एतस्य स्त्यानङ्विनिद्रोदयो भविष्यति; ततो लिङ्ग ददाति, इतरथा न 

baat | लिङ्गापहारे पुनः क्रियमाणेऽयसुपदेशो दीयते--'देशब्रतानि’ स्थूरप्राणातिपातविर- 
मणादीनि गृहाण, तानि चेत्‌ प्रतिपछु न समर्थः ततः (दर्शन सम्यक्त्वं गृहाग | अंयैवम- 
प्यनुनीयमानो लिङ्गं मोक्तु नेच्छति तदा रात्री तं सुप्तं gaat पलायन्ते’ देशान्तरं गच्छन्ति 
I ५०२४ ॥ गतः प्रमत्तपाराञ्चिकः | अथान्योन्यं कुवीणं तमेवाह -- 
करणं तु अण्णमण्णे, समणाण न कप्पते सुविहिताणं | 
I0 जे पुण करति णाता, तेसि तु विविंचणा भणिया ॥ ५०२५ ॥ 
तुशब्दस्य व्यवहितसम्बन्धतया “अन्योन्यः परस्परं पुनर्यत्‌ 'करणं’ मुख-पायुप्रयोगेण 
सेवनं तत्‌ श्रमणानां सुविद्दितानां कतुं न कर्पते । ये पुनः कुर्वन्ति ते यदि ज्ञातास्तदा तेषां 
(विवेचना! परिष्ठापना भणिता ॥ ५०२५ ॥ इदमेव व्याचष्टे 
आसग-पोसगसेवी, केई पुरिसा दुवेयगा होंति । 
8 तेसिं ठिंगविवेगो, बितियपदं रायपव्बइते ॥ ५०२६ ॥ 

आस्यं-मुखं आस्यमेवास्यकम्‌ , पोसकः-पायुः, आस्यक-पोसकाभ्यां सेवितुं शीरूमेषामि- 
त्यासक-पोसकसेविनः; केचित्‌ ‘gen? साधवः 'द्विवेदकाः? खी-पुरुषवेदयुक्ता भवन्ति, 
नपुंसकवेदिन इत्यर्थः; तेषां लिङ्गविवेकः कर्तव्यः, 4 लिञ्गपाराञ्चिकं दातव्यमित्यर्थः | > 
द्वितीयपदमनत्र भवति--यो राजपरब्रजितस्तंस्यास्यक-पोसकसेविनोऽपि लिङ्ग नापह्ियते, परं 

20 यतनया स परित्यज्यते || ५०२६ ॥ गतोऽन्योन्यं कुर्वीणः पाराञ्चिकः | सम्प्रति यो दुष्टा- 
दियेतः पाराश्चिकः क्रियते तदेतद्‌ दर्शयति-- 
बिइओ उंबस्सयाई, कीरति पारंचितो न लिंगातो | 
अणुवरमं पुण कीरति, सेसा नियमा तु लिंगाओ ॥ ५०२७ II 
* द्वितीयः! विषयदुष्ट उपाश्रयादेः पाराञ्चिकः क्रियते, क्षेत्रत इत्यर्थः, “न लिङ्गाद्‌? लिङ्गपारा- 
2 श्विको न विधीयंते । अथ ततो दोषान्नोपरमते तदाऽनुपरमन्‌ लिङ्गतोऽपि पाराञ्चिकः क्रियते । 
“शेषाः कषायदुष्ट-ममचा-ऽन्योन्यसेवाकारिणो नियमाद्‌ लिङ्गपाराश्चिकाः क्रियन्ते ॥ ५०२७॥ 
| a एव पाराञ्चिकाः £ उताऽन्योऽप्यस्ति ! अस्तीति Aa: | कीदृशः सः ? इति Ae 
उच्यते ` | 

| इंदिय-पमादंदोसा, जो पुंण अवराहमुत्तम पत्तो | 

80 सब्भावसमाउड्टी, जति य गुणा से इमे होति ॥ ५०२८ ॥ 
इन्द्रियेदोषात्‌ ममाददोषाद्वा पाराश्विकांपतियोग्यादू यः पुनः साधुः उत्तमम्‌! उत्कृष्टमपरा- 
धंपदं प्राप्त) स यदि 'सद्वावसमावृत्तः? 'निश्चयेन मूयोडहमेव न करिष्यामि’ इति व्यवसित- 

१ "4 > एतदन्तगेतः पाठः कां० एव वपेते ॥ २ 'य-ग्रमाददोषादू यः पु" भा० कां ॥ . ' 


भाष्यगाथाः ५०२४-३३ ] चतुर्थ उद्देशः । ११४३ 


सदा स तपःपाराञ्चिकः क्रियते, यदि च “से! तस्मे गुणा भवन्ति || ५०२८ || 
के पुनस्ते ? इत्याह-- 
संघयण-विरिय-आगम-सुत्त-ऽत्थ-विहीए जो समग्गो तु | 
तवसी निग्गहजुत्तो, पवयणसारे अभिगतत्थो ॥ ५०२९ ॥ 
संहनन-वजऋषभनाराचम्‌ , वीये-धृत्या वञ्रकुड्यसमानता, आगमः-जधम्येन नवम- 5 
पूर्वान्तगेतमाचाराख्यं तृतीयं वस्तु उत्कर्षतो दशमपूर्वमसम्पूर्णम्‌, तच्च सूत्रतोऽथेतश्च यदि 
परिजितं भवति, एतेः संहननादिभिर्विधिना च-तदुचितसमाचारेण यः “समग्रः? सम्पूर्ण: । 
'तप्री नाम? सिंहनिक्रीडितादितपःकर्ममावितः | ‘aera: इन्द्रिय-कषायाणां निग्नह- 
समर्थः | 'प्रवचनसारेऽमिगतार्थः? परिणामितप्रवचनरहस्यार्थं इति ॥ ५०२९ ॥ किञ्च— 
तिलतुसतिभागमित्तो, वि जस्स असुभो ण विज्ञती भावो | 20 
निजूहणाइ अरिहो, सेसे निजूहणा नत्थि ॥ ५०३० ॥ 
यस्य गच्छान्नियूढस्य तिल्तुषत्रिभागमात्रोडपि 'निर्यूढोऽहम्‌? इत्यशुभो भावो न विद्यते 
स निर्यूहणायाः 'अई;” योग्यः । “शेषस्य एतहुणविकळस्य नियूहणा नालति, न कर्तव्ये- 
दर्थः ॥ ५०३० ॥ इदमेव व्याचष्ट 
एयगुणसंपजुत्तो, पावति पारंचियारिहं ठाणं | [5 
एयगुणविष्पमुके, तारिसगम्मी भवे सूलं ॥ ५०३१ ॥ 
एतैः- संहननादिमिगुगैः सम्प्रयुक्तः पाराश्विकाहे खानं प्राप्नोति । यः पुनरेतद्रुणविप्रमुक्तः 
“ताइरो? पाराञ्चिकापततिम्राप्तेऽपि मूलमेव प्रायश्चित्तं भवति ॥ ५०३१ ॥ 
अथ पाराञ्चिकमेव कालतो निरूपयति— 
आसायणा जहण्णे, छम्मासुकीस बारस तु मासे । 90 
वासं बारस वासे, पडिसेवओं कारणे भतिओ ॥ ५०३२ ॥ 
आशातनापाराश्चिको जघन्येन षण्मासान्‌ उत्कर्षतश्च द्वादश मासान्‌ भवति, एतावन्त काळं 
गच्छानिर्यूडस्तिष्ठतीत्यर्थः । प्रतिसेवनापाराञ्चिको जघन्येन संवत्सरम्‌ उत्कर्षतो द्वादश वर्षाणि 
निर्यूढ आखे । “पडिसेवओ कारणे भइओ” त्ति यः प्रतिषेवकपाराश्चिकः सः “कारणे? कुल- 
गणादिकार्ये भक्तः? विकल्पितः, यथोक्तकालादबीगपि गच्छं प्रविशतीति भावः ॥ ५०३२ ॥ 25 
अथ तसैव गणनिगेमनविधिमाह--- 
stare fread, काउं अण्ण गणं गमित्ताणं | | 
दव्बादि सुभे विगडण, निरुवस्सगगद्र उस्सग्गो॥ ५०३३ Il 
- इह यः पाराश्चिकं प्रतिपद्यते स नियमादाचार्य एव भवति, तेन च खगणे पाराश्विके न 
प्रतिपत्तव्यम्‌, अन्यस्मिन्‌ गणे गन्तव्यम्‌ | तत इत्वरं गणनिक्षेपमारमतुस्ये शिष्ये इत्वा 30 
ततोऽन्यं गणं गत्वा द्रव्यादिषु’ द्रव्य-कषेत्र-कारुभावेषु शुभेषु’ प्रशस्रेषु “विकटनाम्‌ः आलो- 
वक तथाविधापराधसेवनया पाराखिकप्रायश्वित्तम्राततः खः कारणे' कुळ-गण-सङ्का- 
'दिकाये tis भ | 


१३४४ सनिर्युक्ति-ल्घुमाष्य-वृत्तिके ब्रहत्कल्पसूत्रे [ पाराश्चिकमक्कते सूत्रम्‌ २ 


चना परगणाचायेस्य प्रयच्छति | उभावपि च निरुपसरगम्रत्ययं कायोत्सगे प्रकुरुतः ॥५०३३॥ 
अथ किं कारणं खगणे न प्रतिपद्यते ? उच्यते --- 
अप्पश्षय णिव्मयया, आणाभंगो अजंतणा सगणे । 
परगणे न होंति एए, आणाथिरता भयं चेव ॥ ५०३४ ॥ 

5. खगच्छ एव पाराञ्चिकप्रतिपत्तो अगीतार्थीनामप्रत्ययो भवति--नूनमकृत्यमनेन प्रतिसेवितं 
येन पाराश्चिकः कृतः | ततस्तेषां निभयता भवति, न गुरूणां बिभ्यतीत्यर्थः | अबिभ्यतश्चा- 
TAT कुर्वीरन्‌ | अयन्नणा च खगणे भवति, रिष्यानुरोधादिना खयमेव भक्त-पानानयनादौ 
Pago वक्ष्यमाणा न भवतीत्यर्थः | परगणे चेते दोषा न भवन्ति। अपि च--तत्र 
गच्छता भगवतामाज्ञानुपारने 'खिरता' ख्य कृतं भवति, भयं चात्मनः सञ्जायते, ततः 

Lo परगणं गला तत्र पाराश्चिकं पतिपद्य निरपेक्षः स्रोशयोजनात्‌ क्षेत्राद्‌ AAT ॥५०३४॥ 

तस्य चेयं सामाचारी-- 
जिणकप्पियपडिरूवी, we खेत्तस्स सो ठितो संतो | 
विहरति बारस वासे, एगागी झाणसंजुत्तो ॥ ५०३५ ॥ 
“जिनकश्पिकप्रतिरूपी! 'अलेपक्कतं Rat अहीतव्यस्‌, तृतीयस्यां deat पर्येटनीयम! 
१5इत्यादिका याइशी जिनकल्पिकस्य चर्यो तां कुर्वन्‌ क्षेत्राद्‌ बहिः सितः सन्‌ 'सः? पाराश्चिकः 
एकाकी 'ध्यानसंयुक्तः' श्रुतपरावर्तनेकचित्तो द्वादश वर्षाणि विहरति ॥ ५०३५ ॥ 
_ यस्य चाऽऽचार्यस्य सकारो प्रतिपद्यते तेन यत्‌ कर्तव्यं तदाह-- 
_ ओलोयणं गवेसण, आयरितो कुणति सव्वकालं पि। 
THOU कारणम्मि, सव्वपयत्तेण कायव्वं ॥ ५०३६ ॥ 

20 आचार्यः पाराञ्चिकस्य “सर्वकारमपि’ यावन्तं काठं प्रायश्चितं वहति तावन्तं सकलमपि कारं 
यावत्‌ प्रतिदिवसंमवरोकनं करोति, तत्समीपं गत्वा तद्दशन करोतीत्यर्थः | तदनन्तरं ‘गवेषणं’ 
“गातोऽस्पक्कमतया भवतां दिवसो रात्रिवी ? इति पृच्छां करोति | saa पुनः 'कारणे' 
-ग्हानत्वलक्षणे सर्वप्रयलेन भक्त-पानाहरणादिकं खयमाचार्येण तस्य कर्तव्यम्‌ ॥ ५०३६ ॥ 

जो उ उवेहं Hat, आयरिओ केणई पमाएणं | 

१ . आरोवणाउ तस्सा, कायव्या पुव्वनिदिद्दा ॥ ५०३७ ॥ 

यः पुनराचार्यः 'केनापि प्रमादेन’ जनव्याक्षेपादिना “उपेक्षां कुरुते’ तत्समीपं गत्वा तच्छ- 
रीरस्योदन्तं न बहति तस्याऽऽरोपणा (ूर्वनिर्दिष्टा! ग्छानद्वाराभिहिता कर्तव्या, चत्वारो 
गुरुकास्तस्य प्रायश्चिचमारोपयितव्यमिति भावः ॥ ५०३७ ॥ 
' ग्रदुक्तम्‌ “उत्पन्ने कारणे सर्वप्रय्ेन कर्तव्यम्‌’ ( गा० ५०३६ ) तद्‌ भावयति-- 

30 आइरति भत्त-पाणं, उव्वत्तणमाइयं पि से कुणति | | 
- सयमेव गणाहिवई, अह अगिलाणो सयं कुणति ॥ ५०३८ ॥ 

.अथ्‌ स पाराश्चिको ग्छानोऽमवत्‌ ततस्तस्य “गणाविपतिः आचार्यः खयमेव भक्तं पानं 
च “आहरति' आनयति, उद्वर्तनम्‌ आदिशब्दात्‌ परावर्तनोदूंकरणोपवेशनादिक तस्य खयं 
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करोति | अथ जातः 'अग्डानः' नीरोगस्तत आचार्यं न किमपि कारयति किन्तु सबै खयमेव 
कुरुते ॥ ५०३८ ॥ अधुना यदुक्तम्‌ “ओलोयणं गवेसण” (गा० ५०३६) ति तद्या- 
स्यानार्थमाह-- 
उभर्य पि दाऊण सपाडिपुच्छ, बोढुं सरीरस्स य वडमाणिं | 
आसासइत्ताण तबोकिलंतं, तमेव Bet TTA येरा ॥ ५०३९ ॥ 5 
'खविराः? आचायोः शिष्याणां प्रतीच्छकानां च 'उभयमपि' सूत्रमथे च, किंविशिष्टम्‌ ! 
इत्याह- “सप्रतिएच्छ' एच्छा-प्रश्नतखाः प्रतिवचनं मतिएच्छा तया aed सप्रतिएच्छम्‌ , 
सूतविषयेञर्थविषये च यद्‌ येन पृष्टं atest दत्त्वा तत्सकाशमुपगम्य तदीयशरीरस 
“वट्टमार्णि” ति वत्तेमाने काले भवा वार्चमानी-वात्तेत्यर्थसां वहन्ति, अल्पक्लाम्यतां पच्छः 
न्तीति भावः | सोऽपि चा55चार्यमागतं “मस्तकेन वन्दे’ इति फेटावन्दनकेन वन्दते | शरी- 0 
रस्य चोदन्तमूद्वा यदि तपसा क्लाम्यति तत आश्वासयन्ति | आश्वास च तदेव क्षेत्री यत्र 
गच्छोऽबतिष्ठते तत्‌ समुपगच्छन्ति स्थविराः ॥ ५०३९ | 
अथ द्वावपि सूत्रार्थी दत्त्वा तत्र गन्तुं न शक्रोति ततः को विधिः ! इत्याह-- 
असहू सुत्तं दातुं, दो वि अदाउं व गच्छति पए वि । 
संघाडओ TAT, पाणं चाऽऽणेति मग्गेणं ॥ ५०४० ॥ ts 
: इहैकस्यापि कदाचिदेकवचनं कदाचिञ्च बहुवचनं स्वस्यापि वस्तुन एका-ऽनेकरूपतार्या- 
पनाथेमित्यदुष्टम्‌ | असहिष्णुराचार्यः सूत्रं दत्ता गच्छति । अथ तथापि न शक्नोति ततः 
(द्वावपि? सूत्रा-ऽ्थोवदत्त्वा 'प्रगे! प्रभात एव गच्छति | तस्य च तत्र गतस्य एकः सङ्घाटको 
भक्तं पानकं च “मार्गेण' Yer आनयति ॥ ५०४० ॥ 
कदाचिन्न गच्छेदपि तंत्रैतानि कारणानि. | 20 
गेलण्णेण व gst, अमिणवश्ुको ततो व रोगातो । 
कालम्मि दुब्बले वा, HA अण्णे व ATTA ॥५०४१॥ . 
. स आचार्यो ग्लानत्वेन वा स्पृष्टो भवेदू अथवा “तसादु' ग्यनत्वकारणादू रोगादू 'अभिन- 
वमुक्तः’. तत्कालमुक्तः स्यात्‌ ततो न गच्छेत्‌। यदि वा काले ‘ae’ न विद्यते बढे गमनाय 
यस्मिन्‌ गाढातपसम्भवादिना स दुर्बेळः-ज्येष्ठा-55षाढादिकः कालः, दुर्शब्दोऽमाववाची, १ 
तस्मिन्‌ न गच्छेत्‌ , दारीरङ्केशसम्भवात्‌ | “कञ्जे अण्णे व वाघातो’ इत्यत्र सप्तमी तृतीयार्थे 
TEAL, ततो5यमर्थ:--अन्येन वा कार्येण केनापि व्याघातो भवेत्‌ || ५०४१ ॥ 
किं पुनस्तत्‌ कायम्‌ £ इत्याह--- : 
वायपरायण कुवितो, चेहय-तदव्व-संजतीगदणे । 
| पुव्वुत्ताण चउण्ह वि, RATT हवेज THAT ॥ ५०४७२॥ 39 
वादे कस्यापि राजवछभवादिनः पराजयेन नृपतिः कुपितः स्थात्‌ । अथवा चैत्य॑-जिना- 
. १ स्थ 'वत्तेमानम' vert वह? भा० sie ॥ २ eet पृष्ठा यदि ताटी» ate Bary 
३ अत्रान्तरे कां० पुस्तके ग्रस्थाग्रम्‌--१००० इति वत्तेते ॥ 
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यतनं किमपि तेनावष्टब्धै स्यात्‌ ततस्तन्मोचने Bal भवेत्‌ । अथवा तद्रव्यस्य-चैत्यद्रव्यस् 
संयत्या वा ग्रहणं राज्ञा कृतं तन्मोचने वा कुपितः | ततः 'पूर्वोक्तानाम? इहैव प्रथमोद्देशके 
प्रतिपादितानां ( गा० ) निर्विषयत्वाज्ञापंन-भक्तपाननिषेधोपकरणहरण-जी वितचा रित्र- 
भेदलक्षणानां चतुणी कार्याणामन्यतरत्‌ कार्यमुत्पन्न भवेत्‌ ततो न गच्छेत्‌ ॥ ५०४२ ॥ 
छ अगमने चोपाध्यायः प्रेषणीयोञ्न्यो वा, तथा चाह-- 
पेसेइ उवड्झायं, अन्नं गीतं व जो तहिँ जोग्गो । 
Gal व अपुट्टो वा, स चावि दीवेति ते कञ्ज ॥ ५०४३ ॥ 
पूर्वोक्तकारणवशतः खयमाचार्यस्य गमनाभावे उपाध्यायं तदभावेऽन्यो वा यो गीतार्थस्तत्र 
योग्यस्तं प्रेषयति | स चापि तत्र गतः सन्‌ तेन पाराञ्चितेन 'किमित्यय क्षमाश्रमणा 
0 नायाताः ? इति पृष्टो वा$प्रष्टो वा तत्‌ “कार्यः कारणं दीपयेत्‌ , यथा--अमुकेन कारणेन 
नायाता इति ॥ ५०४३ ॥ 
जाणंता माहप्य, सयमेव भणति एत्थ त जोग्गो | 
अत्थि मम एत्थ विसओ, अजाणए सो व ते AR ॥ ५०४४ II 
इह यदि ग्लानीमवनादिना कारणेन क्षमाश्रमणानागमनं पृरष्टेनापष्टेन वा दीपितं तदा न 
5 किमप्यन्यत्‌ तेन पाराञ्चितेन वक्तव्यं किन्तु गुवोदेश एवोभाभ्यां यथोदितः सम्पादनीयः | अथ 
राजम्दवेषतो निर्विषयलाज्ञापनादिना व्याघातो दीपितसत्र यदि “ते’ उपाध्याया अन्ये वा गीता- 
शोख शक्तिं खयमेव बुध्यन्ते ततो जानन्तः खयमेव तस्य माहास्मं तं ब्रुवते, यथा--अ- 
सिन्‌ प्रयोजने खं योग्य इति क्रियतामुद्यमः । अथ न जानते तस्य शक्ति ततः स एवः 
तानजानानान्‌ जूते, यथा--अस्ति ममात्र विषय इति ॥ ५०४४ I 
20 एतञ्च खयमुपाध्यायादिभिवी भणितो वक्ति— 
अच्छउ महाणुभांगो, TATE गुणसयागरो संघो | 
गुरुग पि इमं कर्ज, मं पष्प भविस्सए लहुयं ॥ ५०४५ ॥ 
तिष्ठतु यथासुखं महान्‌ अनुभागः-अधिक्कतप्रयोजनानुकूला अचिन्त्या शक्तिर्यस्य सः, 
तथा गुणशतानाम्‌-अनेकेषां गुणानाम्‌ आकरः-निधानं गुणशताकरः सङ्घः | यत इदं गुरुक- 
25 मपि कार्य मां प्राप्य see भविष्यति, समर्थोऽहमस्यः प्रयोजनस्य छीळ्याऽपि साधने. 
इति भावः ॥ ५०४५ ॥ एवभुक्ते सोऽनुज्ञातः सन्‌ यत्‌ करोति तदाह-- | 
अभिद्दाण-हेउङुसरो, बहुसु नीराजितो विउसभासु | 
गंतूण रायभवणे, भणाति तं रायदारदुं ॥ ५०४६ ॥ | 
'अमिघान-हेतुकुशळः' शब्दमार्ग त्कमार्गे चाऽतीव क्षुण्ण इत्यर्थः; अत एव बहुषु विद्ठ- 
8)त्सभाखु “नीराजितः निर्वेटितः, इत्थम्मूतः स पाराञ्चिको राजभवने गत्वा त॑ "राजद्वारख' 
प्रतीहार भणति ॥ ५०४६ ॥ किं भणति ? इत्याह-- 
___ पडिहारसवी ! भण रायरूवि, तमिच्छए संजयरूवि ag | 
१ "पनादीनां चतुणा भा. कां. ॥ २ "कार्येण ना? कां० ॥ ३ भावो, ज तामाः ॥ 
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निवेदयित्ता य स पत्थिवस्स, जहिँ निवो तत्थ तयं पवेसे ॥ ५०४७ ॥ 

- है प्रतीहाररूपिन्‌ ! मध्ये गत्वा 'राजरूपिण' राजानुकारिणं भण, यथा--लां संवतरूपी 
दृष्ट्मिच्छति | एवमुक्तः सन्‌ ‘ay प्रतीहारसथैव पार्थिवस्य निवेदयति । Aa च राजानु- 
मत्या यत्र नृपो5वतिष्ठते तत्र “तक? साधुं प्रवेशयति ॥ ५०४७ Il ' 

ते पूयइत्ताण सुहासणत्थं, पुच्छिसु राया5ईगयकोउहल्ी | 6 
पप्हे उराले असुए कयाई, स चावि आइक्खइ पत्थिवस्स ॥ ५०४८ ॥ 

‘a? साधु प्रविष्टं सन्तं राजा पूजयित्वा ‘gaa शुभे आसने निषण्णमागतकुतृह- 
कोऽपराक्षीत्‌ | कान्‌? इत्याह--प्रश्नान्‌ “उदारान्‌? गम्भीराथीन्‌ कदाचिदप्यश्चुतान्‌ “प्रतिहार- 
रूपिन्‌”? | इत्येवमादिकान्‌ । “स चापि’ साधुरेवं पृष्ट; पा्थिवस्याचष्टे ॥ ५०४८ Il 

किमाचष्टे ? इत्याह-- १0 

जारिसग आयरक्खा, सकादीणं न तारिसो एसो | 
तुह wa! दारपालो, तं पि य चकीण पडिरूवी ॥ ५०४९ ॥ 

याइशकाः खऴ शक्रादीनाम्‌ , आदिशब्दात्‌ चमरादिपरिमहः, आत्मरक्षा न ताइश एष तव 
राजन्‌! द्वारपाल्सत उक्तम्‌ “हे प्रतीहाररूपिन्‌ !? | तथा त्वमपि यादशश्रक्रवर्ती ताइशो न 
भवसि, रलायमावात्‌, अत्रान्तरे चक्रवर्तिसमृद्धिरार्यातव्या, किञ्च प्रताप-शोयै-न्वायानुपारु-।5 
नादिना तत्मतिरूपो5सि तत उक्तम्‌ “राजरूपिणं ब्रूहि”, चक्रततिप्रतिरूपमित्यर्थः ॥ ५०४९ ॥ 

एवमुक्ते राजा प्राह--त्वं कथं श्रमणानां प्रतिरूपी ? तत आह--- 

समणाण पडिरूवी, जं पुच्छसि राय! ते कहमहं ति । 
निरतीयारा समणा, न तहाऽह तेण पडिरूवी ॥ ५०५० ॥ 

. यत्‌ त राजन्‌ | पृच्छसि 'अथ कथं त्वं श्रमणानां प्रतिरूपी ? तदहं कथयामि--यथां 3९ 
श्रमणा भगवन्तो निरतिचारा न तथाऽहं तेन श्रमणानां ्रतिरूपी, न तु साक्षात्‌ श्रमण इति 
॥ ५०५० ॥ प्रतिरूपित्वमेव भावयति-- | 

fase मि नरीसर !, खेत्ते वि जईण अच्छिउं न लभे । 

॒ अतियारस्स विसोथिं, पकरेमि पमायमूलस्स ॥ ५०५१ ॥ 

- हे नरेश्वर | प्रमादमूलस्यातिचारस्य सम्मति विशोर्धि प्रकरोमि, तां च कुर्वन्‌ 'निर्येदो- 33 
इसि’ निष्कासितोऽस्मि, तत आस्तामन्यत्‌ , क्षेत्रेऽपि यतीनामहमास्यातुं न लमे, ततः श्रमण- 
प्रतिरूप्यहमिति ॥ ५०५१ ॥ राजा प्राह--कस्त्वया कृतोऽतिचारः ? का वा तस्म विशोधिः ! 
एवं एष्टे यत्‌ कर्तव्यं तदाइ-- 

कहणाऽऽउडण आगमणपुच्छण दीवणा य HALT | ; 

वीसजियं ति य मए, हासुस्तलितो भणति राया ॥ ५०५२॥ ॐ 
कथनं राजा GEA प्रसङ्गतोऽन्यस्यापि यथा ्रवचनभावना भवति । ततः 'आवर्तनम्‌ः 
आकम्पनम्‌ , राज्ञो भक्तीमवनमिति भावः । तदनन्तरमागमनकारणस्व प्रश्रः ~ ( प्रन्याग्रमू--- 

१००० । सर्वेगरन्थाग्रम्‌-- २४८२५) केन प्रयोजनेन यूयमत्राऽऽगताः BW? | अत्रल्वरे 

qo १७० | 
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येन कार्यणागतसस्य ‘Aaa प्रकाशना । ततो राजा “हासुस्सलिओ” ति हासेन युक्त 
उस्पृतः-हृष्टो हासोत्सृतः, हसितमुखः प्रहृष्टश्व सन्नित्यर्थः, भणति | यथा--मया “विसरजितं’ 
मुत्कलितं निर्विषयाज्ञापनादिकं कार्यमिति ॥ ५०५२ ॥ एवं च कि सञ्जातम्‌ ! इत्याह-- 
संघो न ठभइ कर्ज, लद्धं कज महाणुभाएणं | 
5 तुब्भं ति Rast, सो वि य संघो त्ति पूएति ॥ ५०५३ UI 
निर्विषयत्ाज्ञापनमुककलूनादिलक्षणं कार्यं सङ्घो न लभते किन्तु तेन पाराश्चिकेन “महानु- 
भागेन! «4 सातिशयाचिन्यप्रभावेन ० लब्धस | न च स एवं कार्यठाभेन Wage, यत 
आह---/तुब्म ति” इत्यादि, राजा प्राह--युष्माक भणितेनाहं पूर्वग्राह त्यक्तवा तत्‌ काये 
विसर्जयामि नान्यथा | 'सोऽपि च' पाराञ्चिको बूते--को5हम्‌ £ कियन्मात्रो वा! गरीयान्‌ 
lotgl भट्टारकः, तस्रमावादेवाहं किश्चिज्ञानासि, तस्मात्‌ सद्दुमाहूय क्षमयित्वा यूयमेवं ब्रूत-- 
मुत्कलितं मया युष्माकमिति | ततो राजाऽपि सङ्घं पूजयति ॥ ५०५३ ॥ 
अब्भत्थितो व रण्णा, at ब संघो विसञ्जति तु Tet | 
आदी मञ्झऽवसाणे, स यावि दोसो धुओ होइ ॥ ५०५४ ॥ 
राजा सङ्घं ब्रूयात्‌--मया युष्माकं विसर्जितं कार्यम्‌, परं मदीयमपि कार्यमिदानीं 
7 कुरुत--सुञ्चतास्य पाराञ्चिकस्य प्रायश्चितम्‌ | एवं राज्ञाऽभ्यर्थितो यदि वा खयमपि तुष्टः 
सङ्घः “विसर्जयति' मुत्कलयति | किमुक्तं भवति १--यद्‌ व्यूढं तद्‌ व्यूढमेव, रोषं तु gat 
शतः सर्वतो वा प्रसादेन Tals | तस्य च पाराञ्चिकतपसस्तदानीमादिमेध्यमवसानं वा भवेत्‌ , 
त्रिष्वपि सङ्घस्यादेशात्‌ 'स चापि’ पाराञ्चिकापत्तिहेतुदाषः ‘ga? कम्पितः, प्रसादेन स्फेटितो 
भवतीत्यथेः | तत्र देशो देशदेशो वा प्रायश्चित्तस्य तेन वोढव्यः | अथ राजा तस्यापि मोचने 
२0 निबेन्थं करोति तदा तदपि मुच्यते | देशो नाम-षड्भागः, देशदेशः-दशमागः ॥ ५०५४ || 
तत्र देशे थावन्तो मासा भवन्ति तदेतत्‌ प्रतिपाद्यति--- 
एको य दोन्नि दोनि य, मासा चउवीस होंति छब्भागे | 
देसं दोण्ड वि एयं, वहेज़ मुंचेजञ वा सव्वं ॥ ५०५५ ॥ 
इहाशातनापाराञ्चिको जघन्यतः षण्मासान्‌ Basal वषं भवति इत्युक्तम्‌, तत्र षण्मा- 
3 सानां षष्ठे भोगे एको मासो छभ्यते वर्षस्य तु षड्मागे द्वौ मास भवतः । प्रतिसेवनापारा- 
श्चिको जघन्यतो वर्षम्‌ उत्कर्षतो द्वादश वर्षाणि भवतीत्युक्तम्‌, तत्रापि वर्षस्य षड्मागे 
द्वौ मासौ द्वादशवर्षीणां षष्ठे भागे चतुर्विशतिर्मसा भवन्ति | एवंविधं देशं 'द्वयोरपिः 
आशातना-प्रतिसेवनापाराञ्चिकयोः सम्बन्धिनं सङ्घस्यादेशाद्‌ वहेत्‌ , यद्वा TIA VHT SAA, - 
न किमपि कारयेदित्यर्थः ॥ ५०५५ ॥ अथ देशदेशमाह-- 
30 ` HEA छत्तीसा, दिवसा छत्तीसमेव ad च | 
ATE च दिवसा, दसभाग वहेज बितिओ तु॥ ५०५६॥ _ 


१ कारणेनाग” कां०॥ २ "भावेणं तामाश ॥ ३ od De एतन्मध्यगतः पाठः भा० कां० नाखि ॥ 
४ CAT तत्‌ कार्येमिसि कां० ॥ 


माष्यगाथाः ५०५३-५९ ] चतुथे उद्देशः | १३४९ 


आशातनापाराश्चिके षण्मासानां दशमे भागे5ष्टादश दिवसा वर्षस्य तु दशमे भागे षट्‌- 
त्रिशद्दिवसा भवन्ति | प्रतिसेवनापाराश्चिके संवत्सरस्य दशमे भागे षटन्रिशद्दिवसा द्वादशव- 
षीणां दशमे भागे वर्षमेकं द्वासप्ततिश्व दिवसा भवन्ति। एतावन्तं कालं यदू वहेद्‌ एषः 
‘द्वितीयः? देशदेश उच्यते ॥ ५०५६ ॥ उपसंहरन्नाह-- 
पारंचीणं दोण्ह वि, जहन्नमुकोसयस्स कारस्स | 5 
SoU TAA, वहेज सव्वं व झोसिज्ञा ॥ ५०५७ Il 
car आशातना-प्रतिसेवनापाराञ्चिकयोजेघन्य SHE यः Hea सम्बन्धिनं 
षड्भागं दशभागं वाऽनन्तरोक्तं वहेत्‌ । यद्वा सर्वमपि’ अवशिष्यमाणं सङ्घः क्षपयेत्‌ , 
प्रसादेन मुश्चेदिति भावः ॥ ५०५७ II 
॥ पाराञ्चिकषक्रतं समातम्‌॥ i6 





अनवखाप्यत्रकृतप 
सृत्रसू--- 
ततो अणवट्रुप्पा पण्णत्ता, तं जहा--साहस्मियाणं 
तेण्णं करेमाणे, अन्नधस्मियाणं तेण्णं करेमाणे, 
हत्थादाळं TSA ३ ॥ वी 
अस्य सम्बन्धमाह-- | 
पच्छित्तमणंतरियं, at पारेचियस्स अणवड्टी | 
आयरियस्स विसोधी, भणिता इमगा उवज्ञाते ॥ ५०५८ ॥ 

Tar पाराश्विकप्रायश्वित्तमुक्तम्‌, तस्य ‘Ne’ अनन्तरितमनवस्याप्यमायश्चितं 
भवति, अतः साम्प्रतं तदमिधीयते | यह्वा पूर्वसूत्रे आचार्यस्य शोधिभणिता, इयं पुनरुपाध्या- 20 
यविषया सेवामिघीयते ॥ ५०५८ ॥ 

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या--त्रयः “अनवस्थाप्याः' तत्क्षणादेव बरतेष्वनवस्थाप- 
नीयाः TTA: | तथथा--साधमिकाः-साधवस्तेषां सत्कसोत्कृष्टोपधेः शिष्यादेवी 'सेन्यं' 
चौये कुर्वाणः । अन्यधार्मिकाः-शाक्यादयो Ween वा तेषां सत्कस्योपध्यादेः सैन्य कुर्वन्‌ | 
तथा हखेनाताडनं हसाताळः, सूत्रे च तकारस्य दकारश्चुतिरार्षत्वात्‌ , तं “दल्माणे” ददत्‌ , % 
यष्टि-मुष्टि-रकुटादिमिरात्मनः परस्य वा प्रहरन्निति भावः | अथवा “हत्यार” ति पाठः, 
हस्तारम्ब इव 'हस्ताळम्बः? अशिवादिम्रशमचार्थमभिचारुकमब्रादिप्रयोगस्तं “दळमाणे” कुवेन्‌। 
यठ्ठा “अत्थादाणं दळमाणे” त्ति पाठः, तत्र 'अर्थादानम्‌ः अर्थापादानकारणमष्टङ्गनिमित्तं 
:ददत! प्रयु्ञानः | एष सूत्रसङ्केपार्थः ॥ अथ विस्तरार्थं बिभणिषुराह--- 

आसायण पडिसेची, अणवडुप्पो वि होति दुविहो तु | 30 
एकेको वि य दुविहो, सचरिचो चेव अचरिचो ॥ ५९५९ ॥ | 


१३०० सनियुक्ति-रुघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ अनव०प्रकृते सूत्रम्‌ ३ 


आशातनानवखाप्य; प्रतिसेव्यनवस्थाप्यश्रेत्यनवस्थाप्योडपि द्विविधो भवति, न केवलं 
पाराश्चिक इति अपिशब्दार्थः | पुनरेकैकोडपि द्विविधः--सचारित्रोऽचारित्रश्चेति । एते 
द्वावपि मेदौ पाराश्विकवडू वक्तव्यौ ॥ ५०५९ ॥ अथाशातनानवखाप्यमाह--- 
तित्थयर पवयण सुते, आयरिए गणहरे महिड्ठीए | 
5 एते आसादेंते, पच्छित्ते मग्गणा होइ ॥ ५०६० ॥ 
तीर्थकरः प्रवचनं श्रुतं आचायाँ गणधरो महद्धिकश्वेति | एतानाशातयतः प्रायश्चित्ते मार्गेण 
भवति | अमीषां चाशातना पाराञ्चिकवद्‌ भावनीया ( गा० ४९७६-८२ ) ॥ ५०६० II 
प्रायश्चिततमार्गणा पुनरियम्‌ 
पढम-बितिएसु णवमं, सेसे एकेक चउगुरू होति । 
I0 AST आसादेतो, अणवडुप्पो उ सो होइ ॥ ५०६१ ॥ 
'्रथम-द्वितीययोः” तीर्थकर-सङ्ञाद्यातनयोरुपाष्यायस्य ‘aay अनवस्थाप्यं भवति | 
So श्रुतादिषु caste आशात्यमाने चतुगुरवो भवन्ति | अथ सर्वाणि’ चत्वा- 
यपि श्रुतादीनि आशातयति ततोऽसौ अनवस्याप्यो भवति || ५०६१ ॥ 
उक्त आझातनानवस्याप्यः | अथ प्रतिसेवनानवस्ाप्यमाह-- 
5 पडिसेवणअणवड्टी, तिविधो सो होइ आणुपुव्वीए | 
साहम्मि अण्णधम्मिय, हत्थादाठं व दलमाणे ॥ ५०६२ ॥ 
थः प्रतिसेवनानवस्थाप्यः सूत्रे साक्षादुक्तः स आनुपूर्व्या त्रिविधो भवति--साथार्मिकसै- 
न्यकारी अन्यधार्मिकसैन्यकारी हसाताठं च ददत्‌ ॥ ५०६२ ॥ 
तत्र साधर्मिकसेन्यं तावदाह--- 
30 साहम्मि तेण्ण उवधी, वावारण झामणा य पदुवणा | 
सेहे आहारविधी, जा जहिँ आरोवणा भणिता ॥ ५०६३ ॥ 
साधर्मिकाणाम्‌ 'उपघेः' वख-पात्रादिङक्षणस्य सैन्य करोति । “वावारण” ति गुरुमिरुप- 
घेरुत्पादनाय 'व्यापारणा' प्रेषणा कृता ततस्तमुत्पाच गुरूणामनिवेद्यापान्तराले खयमेवाधिति- 
एति | “झामणा a” त्ति उपकरणं सद्भावेनासद्भावेन वा “ध्यामित' दा मवेत्‌ तद्माजेन 
१5 आवकमभ्यरथ्ये वखादिकं Beet खयमेव ae । “cgay त्ति केनाप्याचार्यण कस्वाफि 
संयतस्य हसे अपराचार्यस्प ढोकनाय प्रतिअहः मेषितखमसावन्तरा खयमेव खीकरोहि । 
“सेहे” ति शैक्षविषयं सैन्ये करोति । “आहारविहि'' ति दानश्रद्वादिषु खापनाकुळेबु 
गुरुभिरनयुज्ञातः 'आहारविधिम! अशनादिकमाहारप्रकार गृह्णाति | एतेषु खानेषु साफर्मिक- 
सैन्ये भक्ति । अत्र च या यत्र खाने “आरोपणा' प्रायश्चित्तापरपर्याया भणिता सा तत्र 
30 वक्तव्या । एप नियुक्तियाथासेदवेपार्थः ॥ ५०६३ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवरीपुराइ--- 
उवदिस्स आसिआवण, सेहमसेधे य दिड५दिद्रे य । 
सेहे मूल भणितं, अणबइणो य पारंची ॥ ५०६४ ॥ 
१ 'त्थालेब ब मो०॥ = समासार्थः कां १ 


भांग्ययाथाः ५०६०-६७ ] चतुर्थ उद्देशः । १३५१ 


इहोपधेः आसिभावणं स्तेन्यमित्येकोऽथः, तच्च AA वा कुर्यादशैक्षो वा, उमावपि दष्ट 
वा सैन्य कुर्यातामदृष्ट वा । तत्र शैक्षे मूळं यावत्‌ प्रायश्चित्तं भणितम्‌ , उपाध्यायस्याऽनवख्या- 
प्यपयेन्तस्‌ , आचार्यस्य पाराद्चिकान्तम्‌ ॥ ५०६४ ॥ एतदेव भावयति-- 
सेहो त्ति अगीयत्थो, जो वा गीतो अणिड्डिसंपन्नो । 
उवही पुण चत्थादी, सपरिण्गह एतरो तिविहो | ५०६५ ॥ 5 
शैक्ष इतिं पदेनागीतार्थों wad, यो वा गीताथोंडपि “अनृद्धिसम्पन्नःः आचायेपदादिसमृ- 
ड्विमप्रापः सोऽपि शैक्ष इहोच्यते । उपधिः पुतर्वखरादिकः, आदिशब्दात्‌ पात्रपरिग्रहः | 
०4 स च 'सपरिअह > परिगृहीतः स्याद्‌ इतरो वाः अपरिणृहीतः । पुनरेकैकखनिविधः-- 
जघन्यो मध्यम THEA || ५०६५ || | 
अथ “सेहे मूलं” (गा० ५०६४ ) इत्यादि पश्चाद्ध व्याख्याति-- I0 
अंतो बहिं निवेसण, वाडग गामुजाण सीमऽतिकंते | 
मास चउ FT TH गुरु, छेदो FS तह दुगं च ॥ ५०६६ ॥ 
अन्तः’ प्रतिश्रयाभ्यन्तरे साधर्मिकाणासुपधिमदृष्टं शेक्षः स्तेनयति मासरुघु, वसतेबेहिर- 
इष्टमेव सेनयति मासगुरु | निवेशनस्यान्तमीसगुरु, बहिश्वतुलेघु | वाटकस्मान्तश्चतुरेघु; 
बहिश्वतुगुरु । 4 मामस्यान्तश्चतुगुरु, बदिः weg) > उद्यानस्यान्तः षड्छघु, afeiis 
षट्कुरु | सीमाया अन्तः TES, अतिक्रान्तायां तु तस्यां बहिश्छेदः | “AS तह दुगं च” ति 
मूढं तथा द्विकं च' अनवस्थाप्य-पाराश्चिकयुगम्‌ ॥ ५०६६ ॥ एतदेव भावयति-- 
एवं ता aes, Ee पढमं पदं परिहवेत्ता | 
ते चेव wae वी, ate दिड्टे पुणो एक ॥ ५०६७ ॥ 
एवं तावददृटे सैन्ये क्रियमाणे शैक्षस प्रायश्चित्तमुक्तम्‌ । इष्टे तु 'प्रथमं’ मासलदघुलक्षणण 20 
पदं परिहाप्य’ परिहृत्य मासगुरुकादारव्धं HS यावद्‌ वक्तव्यम्‌ | अशैक्ष:-उपाध्यायससा- 
wen ‘aaa मासगुरुकादीनि aera प्रायश्चित्तस्यानानि भवन्ति, ष्टे पुनः एक! 
१ <b एतदन्तर्गतः पाठः कां ० एव वत्तेते ॥ 
२ थाडगमुज्ञाण इति पाठः सर्वोखपि अतिषूपलम्यते, किन्तु भा०्टीका-चूर्णि-विशेषयूण्येः 
FAT प्रायञ्चित्तक्रमानुसारेण च AST गाझुञ्जाण इसेच पाठः सम्यग्‌ | इश्यतां टीप्पणी ३ ४ 
३ ०)” एतदुन्तगेतः पाठः भा० एव वत्तेते । 


“अतो वसहीए उवदितेण्णं करेति सेहो aks मासलहुं, बाहिँ बसहीए मासगुरे । निवेसणस्स अंतो « 
बाहं ङ्क । पाडगस्संतो ङ्क, वाहि ङ्का । गामस्संतो झा, बाहिँ फ । उजाणस्संतो फ, बाहि फो । सीमाए 
अंतो फो, बाहिं छेदो । एवं ताव अदिद्ठे ।” इति 'ूणो । | 

“अंतो वसहीए उवहितेण्ण करेइ सेहो aks मासलहुँ, we वसहीए mage । निवेसणस्सँतो 
मासगुरं, बाहिँ * ९ । वाडगस्स अंतो °°, बाहि ११ । गामस्स अंतो ९१, we “९९ । उजाणस्स 
अंसो ११९, THE १६६ । सीमाए अंतो :११, बाहिँ छेदो । एवं ताव अदिद्वे ।” इति विशेषचूणां ॥ 

४ मूलं यावत्‌ प्रायक्चितानि भव” कां 0 





१३५२ सनियुक्ति-ढ्घुभाष्य-बृत्तिके generar [ अनव०प्रकृते सूत्रम्‌ ३ 


मासगुरुकलक्षण पदं हसति, चतुठेघुकादारब्धमनवखाप्ये निष्ठां यातीत्यर्थः । आचायेस्याप्य- 
रष्टेऽनवस्थाप्यान्तमेव, इष्टे तु चतुर्गुरुकादारब्ध पाराश्चिके तिष्ठति ॥ ५०६७ ॥ 

गतं साधर्मिकोपधिसेन्यद्वारस्‌ | अथ व्यापारणाद्वारमाह--- 

वावारिय आणेहा, बाहिं पेत्तण उबहि गिण्ह॑ति | 
5 लहुगो अर्दिति लहुगा, अणवडुप्पो व आदेसा ॥ ५०६८ ॥ 

'व्यापारिता नाम” gett: प्रेषिताः, यथा--““आणेह” ति उपधिमुत्याद्याउइनयत | ते 
चैवमुक्ता अनेकविधमुपर्षि गृहिभ्यः “गृदीत्वा’ उत्पाद्य बहिरेव? आचार्यसमीपमप्राप्ता उपर्धि 
गृहन्ति, “इदं तव इदं मम' इति विभज्य खयमेव खीकुर्वन्तीत्यर्थः; एवं गृहृतां मासरुघु । 
आगता आचार्यस्य न ददति चतुरुषवः, मस्तुतसूत्रादेशाद्वा «१ सं खच्छन्दवख्नग्राहकः साधु- 

LOW >. ऽनवस्थाप्यो भवति ॥ ५०६८॥ गतं व्यापारणाद्वारस्‌। अथ ध्यामनाङ्कारम्‌-- 
सा च ध्यामना द्विविधा-सती असती च । तत्रासतीं तावदाह-- 

ag निमंतण ढडो5णापुच्छा तत्थ गंतु णं भणति | 
झामिय उवधी अह तेहि पेसितो गहित णातो य ॥ ५०६९ ॥ 
` आचार्याः केनापि दानश्राद्धादिना विरूंपरूपर्वल्लेनिमब्रिताः, तेश्च तानि प्रतिषिद्धानि । 

5 एकश्च साधुस्तां निमन्नणां श्रुत्वा तानि च सुन्दराणि वख्नाणि दृष्टा ब्धः’ sa गतः | तत 
आचार्यमनाएच्छय “णं” इति तं आवक तत्र गला भणति--अस्माकसुपथिः “ध्यामितः” दग्ध 
ततोऽहं तेराचायैयुष्माकं सकारो वस्राथै प्रेषितः; एवमुक्ते TIAA | स च गृहीत्वा गतः, 
अन्ये च साधव आगताः । श्राद्धेन भणितम्‌--युष्माकमुपथिर्दग्व इति war यो भवद्वि 
साधुः प्रेषितस्तस्य नूतनोपथिदेत्तो वर्तते, यदि न परया ततो भूयोऽपि ददामीति । साधवो 

90 ब्रुवते-- नासाकमुपधिर्दैधो न वा चयं कमपि मेषयामः | एवं स छोमाभिभूतः साधस्तेन 
आवकेण ज्ञातः, यथा--गुरूणां एच्छामन्तरेणायं गृहीतवान्‌ ॥ ५०६९ ॥ 

. ततश्च किं भवति ? इत्याह-- 
. लहुगा अणुग्गहम्मि, गुरुगा अप्पत्तियम्मि कायव्वा । 
मूलं च ITA, TST पसञ्जणा VA ॥ ५०७० ॥ 

25 एवं तेन साधुना सैन्येन aay गृहीतेषु यद्यप्यसो आद्धोऽनुमरहं मन्यते--“यथाऽपि 
तथाऽपि गृहताममी साधवः इति तथापि चतुर्रुषवः | अधथाप्रीतिकं करोति ततश्चतुशुरवः 
प्रायश्चितं कर्तव्याः | अथासौ 'स्तेनोऽयं सेनोऽयम्‌? इति शब्दं जनमध्ये विस्तारयति तदा 
मूलम | यच्च शेषद्रव्याणां रोषसाधूनां वा व्यवच्छेदं “पसज्ञण” त्ति प्रसङ्गतः करोति 
तन्निषपन्नं प्रायश्चित्तम्‌ || ५०७० ॥ अथ सतीं ध्यामनां दशेयति--- 

30 सुव्वत्त झामिओवघि, tan गहिते य अंतरा Zar । 

लहुगो ALF गुरुगा, AMAT व आदेसा ॥ ५०७१ ॥ 


१००० एतदन्तर्गतः पाठः भा० कां० नास्ति ॥ . २ विविधरूपै” ate । “आयरितो केणति दाण- 
सञ्चातिणा निरुबरनेहि TA निमंतितो” इति चूणो विशेषचूर्णों च ॥ 


माष्यगाथाः ५०६८-७५ ] चतुर्थ उद्देशः | १३५३ 
अथ ‘germ’ सत्येनेव ध्यामित उपधिः ततो गुरुमिस्तयेव प्रेषण इतम्‌ , प्रेषितश्च सन्‌ 


येनाचायो निमन्रितातस्मादन्यसाद्वा श्रावकादू वस्रादिकमु्पधि ग्रहीत्वा अन्तरा ‘gee’ 
ठोभामिभूतो यदि Zeta तदा लघुको मासः | आगतोऽपि यदि gent न प्रयच्छति तदा 
चतुगुरवः, सूत्रादेशाद्वाऽनवस्थाप्यो भवति ॥ ५०७१ ॥ | 
गतं ध्यामनाद्वारम्‌ | अथ प्रस्थापनाद्वारमाह-- 5 
उक्कोस सनिज्ञोगो, पडिग्गहो अंतरा गहण gat । 
लहुगा AF गुरुगा, अणवद्धप्पो व आदेसा ॥ ५०७२ ॥ 
केनाप्याचारयेण कस्यापि संयतस्य हस्ते ware ढौकनहेतोः प्रतिग्रहः मेषितः, स च 
“उत्कृष्ट” उत्कृष्टोपधिरूपो यद्वा वृत्तसमचतुरख-वणीव्यतादिगुणोपेतः, तथा सह नियोगेन- 
पात्रकबन्धादिना यः स सनियोंगः | एवंविधस्य प्रतिग्रहस्य 'अन्तरा' अपान्तरार एवासौ ।0 
ger: गहणं’ खीकरणं करोति तत्र चतुलेघु | तत्र गतस्तेषां «4 सूरीणां तं प्रतिग्रह > न 
प्रयच्छति चतुगुरवः, सूत्रादेशेन ASTI «4 उसी द्रष्टव्यः > ॥ ५०७२ ॥ 
. गतं ग्रस्थापनाद्वारम्‌ , अथ शैक्षद्वारमाह--- 
पव्वावणिज़ ate, sta मिक्खस्प अतिगते संते | 
सेहस्स आसिआवण, अभिधारेंते व पावयणी ॥ ५०७३ ॥ ts 
कोऽपि साधुः ‘meri’ सशिखाकं शैक्ष oder sia, तं च मिक्षाकाले क्वापि 
आमे बहिः स्थापयित्वा भिक्षार्थस्‌ अतिगतः-अविष्टः, प्रविष्टे च सति तस्मिन्‌ अपरः साधुखं 
la दृष्टा विप्रताय च तस्य “आसियावणं” अपहरणं करोति | साधुबिरहितो वा एकाकी 
कमपि साधुममिधारयन्‌-मनसि कुर्वन्‌ Aa ब्रजेत्‌ तमपरः साधुर्विप्रतार्ग प्रत्राजयेत्‌ । एतौ 
द्वावपि यदा प्रावचनिको जातो तदा द्वावपि शैक्षो खयमेवाऽऽत्मनो दिक्परिच्छेदं कुरुत इति 20 
सङ्हगाथासमासार्थः ॥ ५०७३ ॥ अथैनामेव विवृणोति--- 
सण्णातिगतो अद्घाणितो व बंदणग पुच्छ सेहो मि । 
सो कत्थ मज्झ BA, छात-पिवासस्स वा अडति ॥ ५०७४ ॥ 
मञ्झमिणमण्ण-पाणं, उवजीवऽणुर्कपणाय Tat उ | 
पुड्मपुट्टे HEM, TTT य इहरहा दोसो ॥ ५०७५॥ 8 
. संज्ञामूमिगत आदिशब्दाद्‌ भक्तादिपरि्ठापनिकार्थं निर्गतः कोऽपि arg: Set दृष्टवान्‌; 
अथवा 'आध्वनिकः' पथिकोऽसौ साधुस्ततः पथि गच्छन्‌ Bet इष्टवान्‌ | तेन च वन्दनकेः 
कृते सति साधुः एच्छति--कोऽसि खम्‌ ? कुत आगतः? क वा खितः ?। शैक्षः प्राइ--- 
अमुकेन साधुना Ae प्रखितः मन्रजितुकामः शैक्षोऽस्यहस्‌ । साधुः एच्छति--स ` साधुः 
सम्मति क गतः ध । शैक्षो भणति--स मम कार्ये बुभुक्षितस्य पिपासितस्य वा भक्त-पानार्थ 30 
पर्यटति ॥ ५०७४ I | 


१ भा० विनाऽन्यत्र-°पाथि _ १ मा० विनाऽन्यत्र-°पा्चि कृत्वा अन्त” ताटी० भो० डे० । “पर्खि मागैयित्वा अन्त? कान ॥ भागेयित्वा अन्त? कां ॥ 
२-३ एतदन्तगतः पाठः Alo Bio नास्ति ॥ LC 0 


१३५४ सनिर्युक्ति-रुघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ अनव०प्रकृते GT ३ 


_ सतः स साधुमैदीयमिदमन्न-पानम्‌ 'उपजीव' aaah ब्रुवाणो यदि “साधर्मिकोऽयम्‌? 
इत्यनुक्म्पया ददाति तदा शुद्धः । शैक्षेण vases वा यदि 'एवमेव' अनुकम्पया धर्मकथां 
करोति तदा शुद्धः | इतरथा’ अपहरणाथै भक्त-पानं ददतो धर्म वा कथयतो “दोषः’ चतु- 
शुरकं प्रायश्चित्तम्‌ ॥ ५०७५ ॥ अपहरणप्रयोगानेव दर्शयति— 

6. भत्ते पणावण निगूहणा य वावार झंपणा चेव । 

पत्थवण-सयंहरणे, सेहे अव्वत्त वत्ते य ॥ ५०७६ ॥ 
अपहरणाधै भक्त-पानं ददाति धर्म वा तख पुरतः प्रज्ञापयति | ततः स शैक्ष आदृतः सन्‌ 
भणति--भवत एव सकारोऽहं प्रत्रजामि किन्तु न शक्रोमि येना$5नीतखत्पुरतः खातुम्‌ , 
ततो मां गुपिळे प्रदेशे Ayes; ततोऽसौ ते व्यापारयति--असुकत्र निलीय तिष्ठेति । 
४० ततस्तं तत्र निीनं साधुः पढाढादिना झम्पयति, खगयतील्यर्थः । अथवाऽन्यैः साधेमन्यं गरामं 
प्रस्थापयति, एकाकिनं वा मेषयति--अमुकत्र आमादौ ब्रज, अहमप्यमुष्मिन्‌ दिवसे तत्राऽऽप- 
मिष्यामि । अथवा .खयमेव गृहीत्वा तमपहरति | एतानि षद्‌ पदानि भवन्ति, तयथा 
भक्तप्रदानं १ धर्मकथा २ निगूहूनावचनं २ व्यापारणं ४ झम्पनं ५ प्रखापन-खयंहरण ६ 
येति | एतेषु षद्घु पदेषु शैक्षे व्यक्तेऽव्यक्ते च प्रायश्चि्तमिदं भवति ॥ ५०७६ ॥ 
5 गुरुओ WE चउगुरु, SVE SYST छेदो य | 
भिक्खु-गणा-ऽऽयरियाणं, मूलं अगवद्ठ पारंची ॥ ५०७७ ॥ 
_ भिकषुै्यव्यक्तरीक्षखापहरणा्ै भक्तं ददाति तदा मासगुरु, धर्मप्रज्ञापनायां चतुर्षु, निगू- 
हनवचने चतुगुरु, व्यापारणे पड़रुघु, झम्पने WTS, प्रापने खयंहरणे वा च्छेदः | एवम- 
व्यक्ते शैक्षे भणितम्‌ | अव्यक्तो नाम-यस्या्यापि इमश्चु न सज्ञातम्‌ । यस्तु व्यक्तः-सल्ञत- 

३0 इमशुरत्र चतुरुघुकादारब्मं मूकं यावद्‌ भिक्षोः प्रायश्चितम्‌ | गणिनः-उपाध्यायस्य Weg: 

कादारब्धमनवस्थाप्ये तिष्ठति | आचार्यस्य चतुगुरुकादारब्ध पाराञ्चिके पर्यवस्यति ॥ ५०७७॥ 
एवं ससहाये शिक्षे भणितम्‌, यः पुतरसहायोऽमिधारयन्‌ ब्रजति तत्र विधिमाह 
अभिधारंत Tat, Tet वच्चामऽहं TANTS । 
पण्णचण भत्तदाणे, AA सेसा पदा णत्थि ॥ ५०७८ ॥ 

25 कोऽपि शैक्ष एकाकी कमप्याचार्यममिधारयन्‌ प्रत्रज्यामिमुखो ब्रजति । तेन कचिद्‌ ग्रमे 
पृथि वा साधु इष्टा वन्दनकं HIT | साधुना एष्टः--क गच्छसि ?। स प्राह---अमुकरखा55- 
WA पादमूले प्रत्रजनाथे aM | एवमुक्ते यदि भिक्षुरव्यक्तरीक्षस्य भक्तदानं करोतिं मास" 
गुरु, POT WIRY; व्यक्तरैक्षस्प WHAT चतुरुघु, घर्मकथायां चतुगुरु । उपा- 
घ्याया-ऽऽचाययोयैथाक्रमं WY पहुरुक च भवति, अधस्तनमेकेकं पदं हसतीति भावः | 

३९ 'शेषाणि तु! निगूहनज्रापारण-झम्पनादीनि पदानि न सन्ति, असद्दायस्वात्‌, तदभाबात्‌ 
प्रायश्चित्तमॅपि नाखीति || ५०७८ ॥ एते चापरे दोषाः ante 


मायाला 
» १ 'तस्तेन सह स्था” कां० ॥ २ एतदनन्तरम्‌ तद्यथा-- इस्क्तरणं कां ॥ ३ MTA 
पर्यवस्यति, अध? to ॥ ४ °मपि तद्विषय ना कां० ॥ 


भाष्यगाथाः ५०७६-८३ ] चतुर्थ उद्देशः | १३५५ 


आणादऽणंतसंसारियत्त बोहीय THAT च | 
साहम्मियतेण्णम्मि, पमत्तळलटणा$धिकरणं च | ५०७९ ॥ 
शैक्षमपहरत आज्ञाभङ्गादयो दोषा भवन्ति | अनन्तसंसारिकत्व॑ च भगवतामाज्ञाभङ्गाद्‌ ` 
भवति। बोयेश्च Tors जायते | साधर्मिकस्तैन्यं च कुवीणः प्रमत्तो Seay | प्रमत्तस्य च प्रान्त- 
देवतया छलना भवति | यस्य च सम्बन्धी सो5पहियते तेन समस्‌ 'अधिकरणं’ कलह उप-5 
जायते ॥ ५०७९॥ एवं तावत्‌ पुरुषविषया दोषा उक्ताः | अथ ख्नीविषयांस्तानेवातिदिशति-— 
एमेव य इत्थीए, अभिषारेंतीएँ तह चयंतीए | 
वत्तऽव्वत्ताएँ गमो, जहेव पुरिसस्स नायव्वो ॥ ५०८० ॥ 
एवमेव खिया अपि शैक्षिकायाः अभिधारयन्त्याखथा “वर्यतीए” त्ति ससहायायाः प्रन 
AG AM व्यक्ताया अव्यक्तायाश्च गमः स एव ज्ञातव्यो यथा पुरुषस्योक्तः ॥ ५०८० ॥ to 
अथ प्रावचनिकपदं व्याचष्टे-- 
एवं तु सो अवधितो, जाधे जातो सयं तु पावयणी । 
निक्कारणे य गहितो, वञ्चति ताहे पुरिक्लाणं ॥ ५०८१ ॥ 
“एवम! अन्तरोक्तेः प्रकारेः “सः? शैक्षोऽपहृतः सन्‌ यदा खयमेव प्रावचनिको जातः, 
अन्यो वा निष्कारणे यः केनापि गृहीतः स आत्मनो दिक्परिच्छेद कृत्वा मूयोऽपि बोधिला- 5 
भावाश्तये पूर्वेषामेवाचार्याणामन्तिके ब्रजति ॥ ५०८१ ॥ 
HAC व असतीए, Teka अग्युञ्जएगतरजुत्ते । 
धारेति तमेव गणं, जो य हडो कारणञ्जाते ॥ ५०८२ ॥ 
येन स शैक्षो निष्कारणेऽपहृतस्तस्य गच्छेऽपरः कोऽप्याचार्यपद्योम्यो न विद्यते ततोऽ- 
न्यस्याभाचे यद्वा स गुरुः-आचार्योऽभ्युद्यतस्येकतरेण युक्तः, अभ्युद्यतमरणम्‌ अभ्युद्यतविहारं 20 
वा प्रतिपन्न इत्यर्थः, ततो यदि कोऽपि रिष्यस्तेषां निष्पन्नो नासि तदा तमेव गणमसौ 
धारयति यावत्‌ कोऽपि तत्र निष्पन्न इति । यश्च कारणजाते केनाप्याचार्यण हृतः सोऽपि 
तमेव गणं धारयति ॥ ५०८२ ॥ किं पुनस्तत्‌ कारणम्‌ ? इत्याह-- 
नाऊण य वोच्छेदं, oad कालियाणुजोगे च । 
अञ्जाकारणजाते, कप्पति सेहाबहारो तु ॥ ५०८३ ॥ 25 
को5प्याचार्या बहुञ्रुतस्तस्य पूर्वगते किश्चिदू वस्तु माभूत वा कालिकानुयोगेऽपि श्रुतस्क- 
न्धोऽध्ययनं वा विद्यते तच्चान्यस्य नास्ति ततो यद्यन्यस्य न सङ्काम्यते तदा व्यवच्छिद्यते । 
एवं पूर्वगते कालिकानुयोगे च व्यक्च्छेदं ज्ञात्वा तं च सम्प्रखितं शैक्ष अहण-वारणासमर्थ 
विज्ञाय भक्तदान-धर्मकथादिमिर्विपरिणाम्य झम्पनादीन्यपि कुर्वाणः. शुद्धः | यज्ञ तस्वाऽऽ- 
चार्यस्य नास्ति कोऽप्यार्याणां परिकर्तकस्ततस्तासामापे कारणजाते सैक्षमपहरेंत्‌ | एवं कल्पते 30 
शैक्षापहारः कलम्‌ ॥ ५०८२३ ॥ तस्य च कारणेऽपद्वतस्र को विधिः इत्वाह-- 
` १ “थाः कमप्याचायेम्‌ “अनिघारयन्स्य' असद्ामायास्तथा सं ॥ २ शां समीपे 
aH’ कां० ॥ 
To १७१ ` 
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कारणजाय अवहितो, गणं धरेंतो तु अवहरंतस्स । 
जाहेगो निप्फण्णो, पच्छा से अप्पणो इच्छा ॥ ५०८४ ॥ 
यः कारणजाते5पहतः स तदीयं गणं धारयन्‌ अपहरत एवाभाव्यो भवति । अथ येन 
कारणेनापहृतस्तत्‌ कारणं न पूरयति तदा पूर्वेषामेवाभवति नापहरतः | स च कारणापहत- 
5 स्तस्मिन्‌ गणे तावदास्ते यावदेकोऽपि गीतार्थो निष्पन्नः, पश्चात्‌ तस्याऽऽत्मीया इच्छा, तत्र वा 
तिष्ठति पूर्वेषां वा सकारो गच्छति | यस्तु emesis: स एकस्मित्‌ निमोते नियमात्‌ 
पूर्वषामन्तिके गच्छति, न तस्याऽऽस्मीयेच्छेति भावः ॥ ५०८४ It 
गतं शैक्षद्वारम्‌ | अथाऽऽहारविधिमाह-- 
| ठवणाघरम्मि लहुगो, मादी TSN अणुग्गहे लहुगा 
I0 . अप्पत्तियम्मि गुरुगा, बोच्छेद पसञ्जणा सेसे॥ ५०८५ ॥ 
दानश्राद्वादिकुरं BINT भण्यते, तस्मिन्‌ य are: असन्दिष्टः अननुज्ञातो वा 
प्रविशति तस्य मासलू4 । अथवा 'राधूर्णक-ग्लानार्थमहमिहाऽऽयातः? इति तेषां द्धानां 
पुरतो मायां करोति ततो मायिनो मासगुरुकम्‌ | एवमुक्ते यदि ते आद्धाः “अनुग्रहोडयम' 
इति मन्यन्ते तदा चतुरेधु | अथाग्रीतिकं कुर्वन्ति ततश्चतुगुरवः, यच्च तद्रव्यव्यवच्छेदादि 
aan 'असजना' प्रसह्स्तन्निष्प॑न्न waa ॥ ५०८५ ॥ इदमेव व्याचष्टे-- 
अज अहं Us, पुड्टोऽपुड्टो व साहती एवं | 
पाइणग-गिराणड्टा, ते च alse तो बितियं ॥ ५०८६ ॥ 
कश्चिदाचायैरसन्दिष्टः स्थापनाकुलेषु प्रविश्य पृष्टोऽपृष्टो वा इदं भणति--अद्याहं goth 
“सन्दिष्टः? प्रेषित इति, ततो मासरुघु । यदि च पूर्वं सन्दिष्टः ages: प्रविष्ट आसीत्‌ 
2 भ्राद्धेश्व तस्यासन्दिष्टसाग्रे इदं भणितं भवेत्‌--सन्दिष्टसङ्घाटकस्य दत्तमिति; ततो ञूयात्‌-- 
प्राधूर्णकाथे WTA वा साम्प्रतमहमागत इति, एवं ‘a आद्धजनं मायया यदि प्रलोटयति 
ततो “द्वितीय” मासगुरु ॥ ५०८६ ॥ ते च द्धा विपरिणमेयुः, विपरिणताश्वा55चार्यादीनां 
प्रायोग्य न दब! ततः शुद्धं शुद्धेनाप्येतत्‌ मायश्चित्तम्‌-- 
आयरिःगिलाण शुरुगा, लहुगा य हवति खमग-पाहुणए | 
25 गुरुगो य बाल-बुद्दे, सेसे सव्वेसु मासलहुं ॥ ५०८७ ॥ 
आचार्यस्य WA च प्रायोग्यमददानेषु AST चतुर्गुरवः । क्षपकस्य प्राघुणकस्य च 
योग्यमददानेषु VST: | बाल-वृद्धानां योग्येऽलभ्यमाने गुरुमासः | “दोषाणाम्‌? एतब्यतिः 
रिक्तानां सर्वेषामपि प्रायोग्येऽळभ्यमाने मासढ्घु || ५०८७ ॥ 
गतं साधर्मिकस्तैन्यम्‌ | अथा5न्यधार्गिकसैन्यमाह--- 
80. परधम्मिया वि दुविहा, लिंगपविट्टा तहा गिदत्था य | 
तेसिं तिण्णं fafa, आहारे उवधि सचिचे ॥ ५०८८ ॥ 


कक ल्क rei आ 
तत्वादू आचा? Ste ॥ 
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परधार्मिका अन्यधार्मिका erases: | ते च द्विविधाः--लिङ्गप्रविष्टा गृहस्थाश्च । 
'लिङ्गमविष्टाः शाक्यादयः, “गृह्याः? प्रतीताः । "तेषाम्‌? उभयेषामपि सैन्यं त्रिविधम्‌ 
आहार विषियमुपधिविषयं सचित्तविषयं चेति ॥ ५०८८ ॥ तत्राऽऽहारविषयं तावदाह-- 

सिक्खूण dade, विकरणरूवेण अुंजती set | 
आभोगण TAT, पवयणहीला दुरप्प त्ती ॥ ५०८९ ॥ 5 
मिक्षवः-बोद्धासेषां सङ्कड्यां ware gent “विकरणरूवेण'? लिङ्गविवेकेन aE, तदीर्य 
लिङ्ग कृत्वेति भावः | एवं सुज्ञानं यदि कोऽपि 'आमोगयतिः उपलक्षयति तदा चतुररुषवः | 
एवसुपलक्ष्य यद्यसौ ‘Sado’ feeds करोति तःश्चतु्ुरुकाः | प्रवचनहीढां वा ते कुर्युः, 
यथा--दुरात्मानोऽमी भोजननिमित्तमेव Tara इति || ५०८९ ॥ अपि च--- 
गिहवासे वि बरागा, धुवं खु एते अदिद्वकछाणा | I0 
गळतो णवरि ण बलितो, एएसिं सत्थुणा चेव ॥ ५०९० ॥ 
गृहवासेऽप्येते वराकाः ‘sa निश्चितमेव अदृष्टकल्याणाः, एतेषां च “aren तीर्थङ्कता 
दुश्वरतरामाहारशुद्यादिचयीमुपदिशता WH एव नवरं न वलितः, रोषं तु सर्वमपि कृत- 
ति भावः ॥ ५०९० ॥ गतमाहारविषं सैन्यम्‌ । अथोपविविषयमाह-- 
उवस्सएँ safe sad, गतम्मि भिच्छुम्मि गिण्हती लहुगा | 5 
गेण्हण HEN ववहार पच्छकडुड़ाह णिव्विसए ॥ ५०९१ ॥ 

'उपाश्रये' मठे 'उपधिस्‌ उपकरणं स्थापयित्वा कश्चिदू मिक्षुकः-बौद्धो भिक्षां गतः, 
तस्मिन्‌ गते यदि तदीयमुपर्धि vere तदा चतुळेघवः । स भिक्षुकः समायातः खकीयमुप- 
करणं सेनितं मता तस्य संयतस्य ग्रहण करोति चतुगुरवः | राजकुलाभिमुखमाकर्षेति पहुरवः | 
व्यवहारं कारयितुमारब्धे च्छेदः । पश्चात्कृते मूलम्‌ | उड्डुइनेञ्नवखाप्यम्‌ | निर्विषयाझा- 20 
पने पाराश्चिकम्‌ ॥ ५०९१ ॥ अथ सचित्तविषयं सैन्यमाह--- 

सचित्ते खुड्डादी, चउरो गुरुगा य दोस आणांदी । 

गेण्हण HET ववहार पच्छकडुड्डाह निव्विसए ॥ ५०९२ It | 

सचित्तसैन्ये चिन्त्यमाने भिक्षुकादेः सम्बन्धिनं genq आदिशब्दाद्‌ अक्षुल्कं वा यथ- 

पहरति तदा चत्वारो गुरुकाः आज्ञादयश्व दोषाः | अहणा-ऽऽकषैण-व्यवहार-पश्चात्कृतोडाह- 35 
निर्विषयाज्ञापनादयश्च दोषाः प्राग्वद्‌ मन्तव्याः ॥ ५०९२ ॥ अथैतेष्वेव प्रायश्चित्तमाहू -- 

गेण्दणें गुरुगा छम्मास कडुणे छेओ होइ ववहारे। | 

पच्छाकडम्मि मूलं, उड़हण विरंगणे नवमं ॥ ५०९३ ॥ 

उद्दावण निव्विसए, एगमणेगे पदोस पारंची । . 

ANTS AY दोसु य, दोषु उ पारंचितो होइ ॥ ५०९४ ॥ 30 

MMS गतार्थम्‌ ( गा० ९०४-५ अथवा २५००-१ ) ॥ ५०९३ ॥ ५०९४ ॥ 

ae व खुड्डियं वा, णेति अवच अपुच्छियं तेभे। `” 


१ “विकरणं छिंगबिबेगो” इति सूरणो विशेषचूणो च ॥ २ द्वयं व्याय्यादार्थम अं९.॥.. , .. 
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बत्तरिम णत्थि पुच्छा, खेत थामं च णाऊणं ॥ ५०९५ ॥ 
gent वा glen वा योऽद्यापि अव्यक्तः स यस्य शाक्यादे; सम्बन्धी तमणद्ठा यदि तं 
get क्ुक्किकां वा नयति ततः ‘Sa’ अन्यधार्मिकस्तैन्यकारी स मन्तव्यः, चतुर्भुरुकं च 
तस्य प्रायश्चित्तम्‌ | यस्तु व्यक्तसत्र नास्ति gear, तामन्तरेणापि स प्रबाजनीयः | किं सर्वे- 
5 येव १? उत न ? इत्याशङ्कबाऽऽह-्षेत्रं खाम च ज्ञाता | किमुक्तं भवति !थदि विव= 
fea at शाक्यादिभावितं राजवछभतादिकं वा तेषां तत्र बढे तदा एच्छामन्तरेण व्यक्तोऽपि 
प्रनाजयितुं न करपते, अन्यथा तु कल्पत इति ॥ ५०९५ | 
एवं तावलिङ्गपरविष्टानां सैन्यमुक्तम्‌ | अथ गुह्यानां तदेवाह -- 
एमेव होति deat, तिविहं गारत्थियाण जं वृत्त । 
I0 गहणादिगा य दोसा, सविसेसतरा भवे तेसु ॥ ५०९६ ॥ 
एवमेवागारस्थानामपि “त्रिविधम्‌? आहारादिमेदात्‌ त्रिमकारं स्तैन्यं भवति यदनन्तरमेव 
परतीर्थिकानामुक्तम्‌ | 'तेषु a गृहस्ेषु आहारादिकं स्तेनयतां अहणादयो दोषाः सविशेषतरा 
wag: । ते हि राजकुले करादिकं प्रयच्छन्ति, ततस्तह्दलेन समधिक्तरान्‌ ्रहणा-ऽऽकर्षणा- 
दीन्‌ कारयेयुः ॥ ५०९६ ॥ कर्थ पुनरमीषामाहारादिकं सेनयति ? इति उच्यते-- 
5 आहारे पिट्टाती, तंतू खुड्डादि जं भणित ges | 
fetes कब्बट्टी, संछुभण पडिग्गहे FATT || ५०९७ ॥ 
आहारे--पिष्टादिकं बहिविरलिितं दृष्टा afar स्तेनबति। उपधौ --“लंतु” ति सूत्राष्टि- 
काम्‌ उपलक्षणत्वादू वस्नादिकं वा5पहरति | सचित्ते--क्षुक्ृकः-बालकस्तम्‌ आदिशब्दाद्‌ 
अश्षुछुकं वा सेनयति । एवं यदेव पूर्व परतीर्थिकानां भणितं तदेवात्रापि मन्तव्यम्‌ | कथं 
१0 पुनः पिष्टं लेनयति £ इत्याह--“पिटुंडि’? इत्यादि, काश्चित्‌ gear भिक्षामटन्त्यः किञ्चिद्‌ 
गृहं प्रविष्टाः, तत्र च बहिः पिष्टं विसारितमासे, तच्च दृष्टा तासां मध्यादेका कल्पखिका 
पिष्टपिण्डिकां गृहीत्वा vase प्रक्षि्तवती, सा चाविरतिकया दृष्टा ततो भणितम्‌--एनां 
पिष्टपिण्डिकामत्रैव स्थापयत; ततस्तया क्षुलिकया कुशरूत्वेनान्यस्याः सङ्घाटिकाया अन्तरे 
प्रक्षि्ता । एवं सूत्राष्टिकामपि दक्षत्वेनापहरेत्‌ ॥ ५०९७ ॥ अथ सचित्तविषयं विधिमाह-- 
१5 ` नीएहिं उ अविदिस्न, अप्पत्तवयं पुमं न दिर्किखति । 
` अपरिग्गहो उ कप्पति, विजढो जो सेसदोसेहिं ॥ ५०९८॥ 
“निजके” माता-पितृप्मृतिभिः खजनेः “अनितीर्णम्‌!ः अदत्तम्‌ “अप्रासवयसम्‌! अव्यक्ते 
पुमांसं न दीक्षयन्ति | यदि पुनरपरिगुहीतोऽव्यक्तः सः “शेषदोषेः? बाळ-जडु-व्याधितादिभि- 
विप्रयुक्तः प्रत्राजयितु कर्षते ॥ ५०९८ ॥ «4 Start विधिमाह--- 9 
गं अपरिग्गहा उ नारी, ण भवति तो सा ण कष्पति अदिण्णा | 
सा वि य हु काय कण्पति, जह पउमा खुड़माता वा ॥ ५०९९ ॥ 
१ १हारे-कस्याप्यगारिणो ग्रहाहुणे प्रष्टा कां, ॥ २०क्त पुरुष “न दीक्षयन्ति’ न 
प्रज्राजयन्लि । यनि कां, ॥. डे “0 2" एतशिद्वान्तमंतमदतरणं wre एवं वरते ॥ 


WATT: ५०९५-५१०३] चतुर्थ उद्देशः । १३५९ 


“नारी” खी सा मायेणापरिअहा न भवति, पितू-पतिम्रभूतीनामन्यतरेण' परिगृहीता भबतीति 
भावः । +4 उक्तं च-- 
पिता रक्षति कौमारे, भर्ती रक्षति यौवने । 
पुत्राश्च स्थाविरे भावे, न खी खातन्यमहईति ॥ > 
ततो नासावदत्ता सती कल्पते प्रत्राजयितुम्‌ | साऽपि च काचिददत्ताऽपि wet, यथाऽ 
पद्मावतीदेवी करकण्डुमाता प्राजिता, यथा वा क्षुल्लककुमारमाता योगसङ्गहाभिहिता 
( आव० हारि० टीका निर्युक्तिगा १२८८-९० पत्र ७०१ ) यशोभद्र। नाज्नी प्रवाजिता 
॥ ५०९९ ॥ अथ द्वितीयपद्माह-- 
विश्यपद आहारे, अद्भाणे हंसमादिगो उवही | 
उवउजिऊण पुर्विव, होहिंति जुगप्पहाण त्ति ॥ ५१०० ॥ 0 
द्वितीयपदमाहारादिषु त्रिष्वपि अभिधीयते--तत्राञञहारे$ध्वानं प्रवेष्टकामासतो वा 
sion उपलक्षणलाद्‌ अशिवादो वा वर्तमाना असंस्तरणे अदत्तमपि भक्त-पानं गृह्णीयुः । 
आगाढे कारणे उपधिमपि हंसादेः सम्बन्धिना प्रयोगेणोत्रादयेत्‌ | सत्रि्तविषयेऽपि--“भवि- 
प्यन्त्यमी युगप्रधानाः” इत्यादिकं पुष्टालम्बने “पूर्व प्रथममेव 'उपयुञ्यः परिभाव्य गृहखक्षुल्न- 
कानू अन्यतीर्थिकक्षुकान्‌ वा हरेत्‌ ॥ ५१०० ॥ इदमेव भावयति-- 5 
असिव ओम विहं वा, पविसिउकामा ततो व उत्तिष्णा | 
थलि fit अन्नतित्यिग, जातितु अदिष्णे गिण्हंति ॥ ५१०१ ॥ 
अशिवग्रृहीते विषये खयं वा साधवो$शिवगृहीता भक्त-पानरामामावान्न संस्तरेयुः, अवमं-- 
दुर्भिक्षं तत्र वा भक्त-पानं न रमेरन्‌, ‘eq’ अध्यान वा प्रवेष्टुकामास्ततो वा उत्तीर्ण न 
संस्तरेयुः, ततः खळिज्ञिनां या स्थलिका-देवद्रोणी तस्यां याचन्ते, यदि ते न प्रयच्छन्ति तदा 20 
बलादपि Yea । अथ बढवन्तसे दारुणपक्कतयो वा ततोऽन्यतीर्थिकानामपि ade 
याच्यते, यदि न प्रयच्छन्ति ततः खयमेव प्रकटं प्रच्छन्नं वा गृहीयुः | एवं गृहस्थेष्वपि 
याचितमछभमानाः खयमपि गृहन्ति | असंस्तरणे उपधिरण्येवमेव स्तैन्यप्रयोगेण ग्रहीतव्यः 
॥ ५१०१ ॥ 
नाऊण य योच्छेदं, पुव्वगते कालियाणुतोगे य | 25 
गिहि अण्णतित्थियं वा, after wae हेतृहि ॥ ५१०२ ॥ 
पूर्वगते कालिकानुयोगे वा व्यवच्छेइं ज्ञात्वा यो गृहस्क्षुङक्ोऽन्यतीर्थिकक्षुङको वा 
अहण-धारणामेधावी स याचितो यदा न लम्यते तदा खयमपि गृढीयात्‌ | “Udy एवमादिभिः 
Saf? कारणेगुहस्यमन्यतीर्थिकं वा हरेत्‌ ॥ ५१०२ Ul | 
गतमन्यधार्मिकसैन्यम | अथ “हत्थादारुं दलेमाणे” इत्यादि पाठत्रय विवरीपुराह-- 30 
इत्थाताले हत्थालंबे, अत्यादाणे य होति बोधन्ते | 
एतेसिं णाणत्तं, वोच्छामि अहाणुपुव्वीए ॥ ५१०३ tt - 


. दु 49 एतबिदान्तर्गतः पाठ कार एवं वत्तेते॥ | ©. 


१३६० सनि्ुक्ति-रघुभाष्य-ब॒तिके बृहत्कल्पसत्रे. [.अनव०प्रकृते सूत्रम्‌ ३ 


| .हसांतालों हस्तालम्बोऽथांदानं चेति त्रिधा पाठोऽत्र बोद्धव्यः । एतेषां त्रयाणामपि नानात्वं 
वक्ष्यामि यथाऽऽनुपूव्यीऽहस्‌ ॥ ५१०३ ॥ तत्र हस्तातालं तावदू विवृणोति-- 
उग्गिण्णम्मि य गुरुगो, दंडो पडियम्मि होइ भयणा उ | 
एवं खु लोइयाणं, लोउचरियाण वोच्छामि ॥ ५१०४ ॥ 

5 इह हसेन उपरक्षणस्वात्‌ खन्नादिमिश्च यदू आताडनं स हस्तातालः। स च द्विधा-- 
ठौकिको छोकोत्तरिकश्च | तत्र छैकिके हस्ताताले पुरुषवधाय Beg गुरुकः? रूप- 
काणामशीतिसहस्ररक्षणो दण्डो भवति | पतिते तु प्रहारे यदि कथमपि न मृतस्तदा “भजना' 
देशे देशोऽपरापरदण्डळक्षणा भवति | अथ मृतस्तदा तदेवाशीतिसहस्नं दण्डः | एवं qq 
अवधारणे, लीकिकानां दण्डो भवति | लोकोतरिकाणां तु दण्डमतः परं वक्ष्यामि ॥५ १०४ 

io हत्थेण व पादेण व, अणवड्टप्पो उ होति उग्गिण्णे | 
पढियम्मि होति भयणा, उद्दवणे होति चरिमपदं ॥ ५१०५ ॥ 
हस्तेन वा पादेन वा उपलक्षणलाद यष्टि-मुक्सादिना वा यः साधुः खपक्षस्य परपक्षस्य वा 
प्रहारमुद्विरति सोऽनवस्थाप्यो भवति | पतिते तु महारे भजना, यदि न सृतस्ततोऽनवस्थाप्य 
एव, अथापद्रांणः-मृतः तदा 'चरमपदं? पाराञ्चिकं भवति ॥ ५१०५ ॥ अत्रेदं द्वितीयपद्रम्‌-- 
5 आयरियं विणयगाहण, कारणजाते व बोधिकादीसु । 
करण वा पडिमाए, तत्थ तु भेदो पसमणं च ॥ ५१०६ ॥ 
आचायः क्षु्ुकस्य विनयग्राहणं कुर्वन्‌ हस्तातारमपि दद्यात्‌ । 'कारणजाते वा! गुरु- 
गच्छप्रभृतीनामात्यन्तिके विनाशे प्रति बोधिकस्तेनादिष्वपि हस्ताताळं प्रयुक्ञीत । sansa 
हस्तारम्बमाहं--“करणं वा” इत्यादि, अशिव-पुररोधादौ तस्रशमनार्थ 'प्रतिमां! पुत्तलकं 

४0 करोति, तत अभिचारुकमन्रे परिजपन्‌ ‘saa’ प्रतिमायां मेदं करोति, ततस्तस्योपद्रवस्थ प्रश- 

मनं मवति ॥ ५१०६ ॥ एषा नियुक्तिगाथा अत एनां विवृणोति -- 
विणयस्स उ गाहणया, कण्णामोड-खड्गा-चवेडाहिँ | 
सावेक्ख RAINS, दलाति मम्माणि फेडिंतो ॥ ५१०७ ॥ 
इह विनयशब्दः शिक्षायामपि वर्तते, यत उक्तम्‌--“विनयः शिक्षा-प्रणत्योः” ( हैम 

5 अने० त्रिखर० Blo ११०५ ) इति | ततोऽयमर्थः--'विनयस्यः अहणशिक्षाया आसेवना- 

शिक्षाया वा आहणायां क्रियमाणायां कणीमोटकेन खड्डकामि; चपेटामिवो “सापेक्षः? जीवि- 
तपेक्षां कुर्वन्‌ अत एव 'ममोणि स्फेट्यन? येषु प्रदेशेष्वाहतः सन्‌ म्रियते तानि परिहरन्‌ 
आचायः क्षुद्ककस्ये EATS ददाति ॥ ५१०७ ॥ अत्र - परः आह--ननु परस्य परितापे 
क्रियमाणेऽसातवेद्नीयकर्मबन्धो भवति तत्‌ कथमसाबनुज्ञायते ! उच्यते--- 

5 कामं परपरितावो, असायहेतू जिणेहिं पण्णत्तो । 

आत-परहितकरो पुण, इच्छिजइ TAS स खलु ॥ ५१०८ ॥ 


१ “कणोमोटकेन' प्रतीतेन ‘aga’ टोलकेन चपेटया प्रसिद्धया “सापेक्ष? ste ॥ 
य सम्यकू शिक्षामप्रतिपद्यमानस्य इस्ता” कांश ॥ ` 


भाष्यगाथाः ५१०४-११ ] चतुर्थ उद्देश! | १३६१ 


“कामम्‌? अनुमतमिदमसाकम्‌---परपरितापो जिनेरसातंहेतुः प्रज्ञप्त:, परं ‘ae परपरि- 
तापः “दुःशले' वाक्छिक्षया ate दुर्विनीते शिष्ये ‘ag’ निश्चितमिष्यत एवं । कुतः £ 
इत्याहई---““आय-परहियकरो” त्ति हेतौ प्रथमा भावप्रधानश्र निर्देशः, ततोऽयमर्थः--आत्मनः 
परस्य च हितकरत्वात्‌ | तत्राऽऽत्मनः शिष्य शिक्षां आहयतः कर्मनिञरालाभः, परस्य तु 
सम्यग्गुहीतशिक्षस्य यथावत्‌ चरण-करणानुपारनादयो भूयांसो गुणाः | पुनःशब्दो विशेषणे, 5 
स चैतदू विशिनष्टि-यो दुष्टाष्यवसायतया परपरितापः क्रियते स एवासातहेतुः TIT, 
यस्तु झुद्धाध्यवसायेनाऽऽत्म-परहितकरः क्रियते स नेवासातहेतुरिति ॥ ५१०८ ॥ 

अमुमेवार्थ दृष्टान्तेन द्रढयति-- 

सिप्पंगेउणियट्टा, घाते वि सहति लोइया गुरुणो | 
ण य मधुरणिच्छया ते, ण होति Tas उबमा ॥ ५१०९॥ १0 

“Rei” ति मकारोऽलाक्षणिकः, > शिस्पानि-रथकारकर्मप्रभृतीनि नेपुण्यानि च- 
लिपि-गणितादिकलाकोशलानि तदर्थं लौकिकाः शिक्षकाः “गुरोः आचायेख घातानपि सहन्ते; 

न च 'ते? घातास्तदानीं दारुणा अपि 'मधुरनिश्चयाः? सुन्द्रपरिणामा न भवन्ति, किन्तु 
शिह्पादिपरिज्ञाने वृ्तिठाम-जनपूजनीयतादिना परिणामस्तेषां सुन्दरो भवतीति भावः । एषै- 
वोपमा ‘ge’ प्रस्तुतार्थ मन्तव्या, यथा तेषां ते घाता हितास्तथा मस्तुतस्थापि दुर्विनीतस्य is 
शिष्यस्थेति भावः | अत्रायं बृहङ्भाष्योक्तः सोपनयोऽपरो इष्टान्तः--- 

अहवा वि रोगियस्सा, ओसह are’ पिजाए gia | 

पच्छा तालेत्तुमवी, serge दिजइ से ॥ 

इय भवरोगत्तस्स वि, अणुकूलेणं तु सारणा Ta | 

पच्छा पडिकूलेण वि, परलोगहियट्ट कायव्वा ॥ 20 
Care” त्ति विभक्तिलोपादौषधमिति मन्तव्यम्‌ ॥ ॥ ५१०९ ॥ 

अत एव साधुरेवंविधो भवेत्‌-- 

संविग्गो ace, age अणुयत्तओ विसेसन्नू | 

उज्जुत्तमपरितंतो, इच्छियमत्थं लहइ साहू ॥ ५११० ॥ 

diay’ मोक्षामिळाषी, 'मादेविकः' स्तब्धताविकलः, “अमोचि' गुरूणाममोचनशीलः, १5 
“अनुवर्तकः? तेषामेव च्छन्दोऽनुवर्ती, “विशेषज्ञ” वस्त्ववस्तुविभागवेदी, उद्युक्तः खाध्यायाँदौ, 
अपरितान्तो. वैयावृत्यादौ, एवंविधः साधुरीप्सितमथमिह परत्र च-लमते ॥ ५११० ॥ 

अथ “कारणजाते व बोहिगाईसु” ( गा० ५१०६ ) त्ति पदं व्याचष्टे-- 

बोहिकतेणभयादिसु, गणस्स गणिणो व अच्चए पत्ते । 
इच्छंति हत्थतालं, कालातिचरं व सञ्ज वा ॥ ५१११ ॥ 80 
_ रम्तवेदनीयकमेचन्धनिबन्धन प्रश कार ॥ २०02 एतदन्तः पाठः कार एव वते ॥ 
३ 'णामब्रइयन्तग्राउमेचकः- “अबु” कां> ॥ BTR सोत्साइः, “अपरिताऱ्तः -वेया- 
बृत्यादी अनिवेद्वान, एवं" ste ॥ 


१३६२ सनियुक्ति-रघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्करुपसूत्रे [ अनव ०प्रकृते सूत्रम्‌ हे 


बोधिकस्तेनमये आदिशब्दात्‌ श्वापदादिभयेषु वा यदि 'गणस्य' गंच्छस्य “गणिनो वा! 
arene “अत्ययः? आत्यन्तिको विनाशः प्राप्तदा 'काळातिचरं वा” कालातिक्रमेंण 'सद्यो 
वा? तत्काळ्मेव हस्ततारुमिच्छन्ति, गीताथी इति गम्यते ॥ ५१११ ॥ 
अथ हस्ताटम्बं व्यास्यानयति-- 
5 असिवे पुरोवरोधे, एमादीवइससेसु अभिभूता । 
संजायपञ्चया VS, अणोसु य एवमादीसु ॥ ५११२ ॥ 
मरणभएणऽभिभूते, ते णातुं देवतं बुबा संते | 
पिमं काउ asa, विंधति मंते परिजवेतो ॥ ५११३ ॥ 
अशिवेन लोको भूयान्‌ म्रियते, परबलेन वा पुरं समन्तादुपरुद्धम्‌, तत्र बहिःकटकयोधैः 
oer कटकमर्दः क्रियते, अन्नक्षयाद्वा क्षुधा म्रियते, आदिशब्दाद्‌ गरूगण्डादिभिर्वा 
रोगैदिने दिने प्रभूतो जनो मरणमश्नुते, एवमादिभिः Aaa? दुःसेरभिमूतास्ते पौरजनाः 
wera “योऽत्र पुरे आचार्यो बहुश्रुतो गुणबांतपखी स शक्तो वैशसमिदं निरोदुम्‌ , 
नान्यः कञ्चिद्‌? इति समिति-सम्यग्‌ जातः मत्ययो येषां ते तथा, न केवलमत्रैव किन्तु 
अन्येष्वप्येवमादिषु TATA सम्भूय तमाचार्यं ‘a’ इति शरणमुपगताः प्राज्ञलि- 
sya: पादपतितास्तिष्ठन्ति ॥ ५११२ Ul 
ततः स आचार्यस्तान्‌ पौरजनान्‌ मरणभवेनाभिभूतान्‌ देवतामिवाऽऽत्मानं पर्युपासीनान्‌ 
ज्ञात्वा तदनुकम्पापरीतचित्तः प्रतिमां कृत्वा तत अभिचारुकमश्रान्‌ परिजपम्‌ तां प्रतिमां मध्य- 
भागे विध्यति, ततो नष्टा सा कुलदेवता, Aaa: सर्वो5प्युपद्रवः | एवंविधहस्तारम्बदायी 
यदा$भ्युत्तिष्ठते तदा तत्कालमेव नोपस्थाप्यते किन्तु कियन्तमपि काळं गच्छ एव वसन्‌ 
20 व्यामर्दैने कार्यते ॥ ५११३ ॥ अथाऽथीदानमाह-- 
अणुर्कपणा णिमित्ते, जायण पडिसेहणा सउणिमेव | 
दावण पुच्छा य तहा, सारण उब्भावण विणासे ॥ ५११४ ॥ 
कस्याप्याचायस्य भागिनेयो ad परित्यज्य मुत्कापयति, तत आचार्यस्य ‘अनुकम्पा’ 
(कथमयं द्रव्यमन्तरेण गुहवासमध्यासिष्यते ? इत्येक्छक्षणा बभूव । स च 'निमित्ते अतीव 
१5 कुः इति Ba तेनैवावर्जितयोट्ठेयोवेणिजोरन्विके तं भागिनेयं रूपकयाचनाय मेवितवान्‌ | 
स॒ च तत्रैकेन वणिजा 'किं मम शकुनिका रूपकान्‌ हदते? एवमुक्तवा प्रतिषिद्धः, द्विती- 
येन तु रूपकनवलकानां दशना कृता । द्वितीये च वर्षे द्वाभ्यामपि वणिग्भ्यां एच्छा कृता | 
तत आचार्येण “सारणा” क्रयाणकग्रहणविषया शिक्षा दत्ता । तप्रो येन रूपका च TTA 
सर्येखविनाशः समजनि, येन तु दत्तासस्य “उद्धावन! महद्धिकतासम्पादनं कृतवान्‌ । एष 
30निर्युक्तिगाथाक्षरारथः । सावार्थस्तु कथानकादवसेयः । तञ्चेदम्‌-- 
उञ्ञेणीए एगो ओसन्नायरिओ नेसित्तितो | तस्स य दुन्नि मित्ता वाणियगा, ते तं आपु- 
Res wakes क्वहरंति-किं भंड. गिष्दामो मुयामो म !.। शुबं ते इस्सरीभूया । तस्स 
य आयरियस्स भागिणेज्ञो भोगामिलासी आगम्म तं आयरियं केवह मन्यति हें भावरियेणं 


भाष्यगाथाः ५११२-१९ ] चतुर्थ उद्देशः। ` १३६३ 


खुडुएण समं तेसिं ave पि मित्ताणं सगासं पेसवितो--रूवगसहस्सं देहिं। तेण गंतुं आयरि- 
यवयणेणं मग्गितो-देहि | भणइ--किं मम सउणी रूवगा ana? नत्थि मम एत्तिया, 
वीसमेत्ते देमिं | तेण नेच्छियं, आयरियरस य निवेदियं । ताहे आयरिएण बितियमित्तस्स 
ame पेसवितो, मग्गितो य आयरियवयणेणं | तेण चंगोडए aes ag णवल्या दंसिया-- 
एत्तो जावतिएहि भे रूवएहिं इच्छा तावतिए fiver | AE आगंतुं आयरियस्स उवणीतो 5 
नउरूगो; ताहे भाइणिजस्स दिन्नो । बितियवरिसे ते वणियगा दो वि आयरियं पुच्छंति-- 
एसमंवरिसे केरिसं भंडं गेण्हामो | आयरिएहिं सउणिवाइचो भणितो--जत्तितो ते घरसारो 
तेण कप्पास-घय-गुले घेत्तुं अंतोघरे संगोवेह | बितिओ अप्पसारियं भणितो तुमं gag 
तण-कट्ट-वंसे धण्णं च घेत्तुं बाहिं नगरस्स reas संगोवाहि | तदा य अणबुट्टी जाया, अह 
अग्गी उट्टितो, सब नगरं दु । सउणीइत्तस्स सबं कप्पासाति ze, बितियस्स न Fe, ताहे I0 
तेण तं तण-कट्ठ घण्णं च सुमहरध विकियं, अणेगाणं सयसहस्साणं आमागी जातो | तओ सउ- 
णियाइतो आयरियं भणति--किह भे निमित्तं विसंवतियं ? | आयरिएणं भणियं--किं मम 
निमित्तं सउणीया emg? | तओ पायपडिएणं खामिओ | [ पुणो उब्माविओ ] ॥५१ १४॥ 
अमुमेवाथं गाथात्रयेण भाष्यकार आह--- | 
उज्ञेणी ओसण्णं, दो वणिया पुच्छियं ववहरति। = 
भोगामिलास भचय, सुंचंति न रुवए सउणी ॥ ५११५ ॥ 
ANS णउलदायण, बितितेणं जत्तिए ae एको | 
अण्णम्मि हायणम्मि य, गिण्हामो कि ति पुच्छंति ॥ ५११६ ॥ 
तण-कडु-नेह-धण्णे, गिण्हह कपपास-दस-शुलमादी | 
अंतो बहिं च ठवणा, अग्गी सउणी न य निमित्तं ॥ ५११७॥ 2० 
तिख्रोऽपि व्याख्याताथीः । नवरं भचको भागिनेय उच्यते । “जत्तिए तहिं एको? ति 
“यावन्तो युष्मभ्यं रोचन्ते तावतो नवलकान्‌ Tela’ एवं द्वितीयेन वणिजा भणितम्‌ 'तत्र' 
तेषां मध्ये एको नवरुको गृहीतः | अन्यस्मिन्‌ 'हायने' वर्षे इत्यर्थः | “दूष्य वस्नमुच्यते | 
“ast न य निमित्त” ति aa नेव मम शकुनिका निमित्त हदते ॥ ५११५ ॥ 
। ५११६ ॥ ५११७॥ 25 
एयारिसो उ पुरिसो, अणवदप्पो उ. सो सदेसम्मि | 
णेतूण अण्णदेसं, चिट्टउवद्वावणा तस्स ॥ ५११८ Ih 
एताइशः?  अथौदानकारी a: पुरुषो5म्युत्तिष्ठते स खदेशे 'अनरखाप्य? न महात्रतेषु 
स्थाप्यते किन्तु तमन्यंदेशं नीत्वा तस्य च तत्र तिष्ठत उपस्थापन[ कर्तव्या ॥ ५११४॥ | 
कुंतः ¦ इतिं चेद्‌ उंच्यते - . 30 
पुंव्वब्भांसां भासे किंचि गोरव सिणेह भयती वा | 
न सहइ परीसहं पि य; णाणे कंड व कच्छुछो ॥ ५११९ ॥ 


क OR कळ क्क क क ला ळी 


१ "१ । तेण 'कुविओ' त्ति नाउँ सो आयरिओ पाय? ato ॥ 
Je १७२ 


११६४ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कह्पसूत्रे [ अनव०प्रकृते सूत्रस्‌ ३ 


तं नैमित्तिकं तत्रखितँ लोकः पूर्वाभ्यासादू निमित्तं एच्छेत्‌, सोऽपि ऋद्धिगौरवतः Sera 
भयाद्वा Pere लामा-ऽलामादिकं तत्रस्थितो भाषेत | अपि च--स ज्ञानविषयं परीषह तत्र न 
सहते, सोढुं न शक्तोतीत्यर्थः | यथा कच्छुः-पामा तद्वान्‌ पुरुषः ‘कण्डूं? wists विना ag 
न शक्कोति एवमेषोऽपि तत्र निमित्तकथनमन्तरेण न खातुं शक्त इति भावः ॥ ५११९ ॥ 
5 अथ पूर्वोक्तमप्यथ विशेषज्ञापनाथ भूयोऽप्याह-- 
तइयस्स दोन्नि Ma, दव्वे भावे य सेस भयणा उ | 
पडिसिद्ध ठिंगकरणं, कारणें अण्णत्थ तत्थेव ॥ ५१२० ॥ 
इह “साधम्मियतेणियं करेमाणे” इत्यादिसूत्रक्रमप्रामाण्येन हत्यायालस्तृतीय उच्यते, स 
त्रिधा--हस्तातालो हस्तालम्बोऽर्थादानं चेति। तत्रा55थे द्वे पदे TAA यत्‌ शेषम्‌-अथीदानार्यं 
Loaete पदं तत्र व्रव्यतो भावतश्च लिङ्गप्रदाने भजना भवति | कथम्‌  इत्याह---“पडिसिद्ध” 
इत्यादि, उत्तरत्र “कारणे”? इत्यमिधास्यमानत्वादू इह निष्कारणमिति गम्यते, ततो निष्कारणे 
प्रतिषिद्धमर्थीदानकारिणो “लिङ्गकरणं’ द्रन्यलिन्गस्य भावलिङ्गस्य वा तत्र क्षेत्रे दानम्‌ । 
"कारणे तु? भक्तम्रत्याख्यानमतिपत्तिङक्षणेऽन्यत्र वा तत्र वाऽनुज्ञातमेव ॥ ५१२० ॥ 
एषा पुरातना गाथा, अत एनां विवरीषुराह--- 
5 हत्थातालो TAR, तस्स उ दो आइमे पदे are | 
अत्थायाणे fart, न दिति तत्थेव विसयम्मि ॥ ५१२१ ॥ 
हस्ताताळः सूत्रक्रमप्रामाण्येन तृतीयः, तस्य द्वे आदिमे हखाताल-हस्ताल्म्बलक्षणे पदे 
मुत्तवा यदू अथौदानाख्यं पदं तत्र वर्तमानस्य तत्रैव “विषये? देशे लिङ्ग न दृदति ॥ ५१२१ ॥ 
स च अथीदानकारी गृहिलिङ्गी वा स्यादवसन्नलिङ्गी वा । तत्र-- 
20 गिहिलिंगस्स उ दोण्णि वि, ओसन्नें न दिंति भावळिंगं तु | 
दिजंति दो वि ठिंगा, safe उत्तिमडुस्स ॥ ५१२२ ॥ 
यो गृहिलिङ्गी प्रत्रज्याथेमभ्युत्तिष्ठत तस्य द्वे अपि’ द्रव्य-भावलिङ्गे तस्मिन्‌ देशे न 
दीयेते | यः पुनरवसन्नस्तस द्रव्यलिङ्ग विद्यत एव परं भाषलिङ्ग तस्य तत्रैव न ददति | यदा 
पुनरसावुततमार्थप्रतिपत्त्य्थेसुपतिष्ठते तदा तसिन्नपि देशे द्वयोरपि गृहस्था-ऽवसन्नयोद्वँ अपि 
ab लिङ्गे दीयेते ॥ ५१२२ ॥ अथवेदं कारणस्‌-- 
ओमा-5सिवमाईहि व, तप्पिस्सति तेण तस्स तत्थेव | 
न य असहाओ Bae, yar य भणिज वीसरियं ॥ ५१२३ ॥ 
अवमा-5शिव-राजद्विष्टादिषु वा समुपस्थितेषु गच्छस्य 'प्रतितर्पिष्यति! उपग्रहं करिष्यति 
_ तेन कारणेन तत्रैव क्षेत्रे तसय लिङ्ग प्रयच्छन्ति । तत्र चेयं यतना--“न य असहाओं” 
30 इत्यादि, स तत्रारोपितमहात्रतः सन्‌ “असहायः? एकाकी न मुच्यते, छोकेन च निमितं एष्टो 
१ भावः | अतो5न्यदेशान्तरे नीत्वा स मद्दाव्रतेषु स्थापनीय इति प्रक्रमः ॥ ५११९ ॥ 


अथानन्तरोक्तमप्यर्थ कांश ॥ २ एतदनन्तरं प्रन्थाग्रम्‌--१५०० sto ॥ ३ "ण दिति तत्थे” 
ite भा० कार ताभा० ॥ 


भाष्यगाथाः ५१२०-२८] चतुर्थ उद्देश! | १३६५ 


भणति--विस्मृतं मम साम्मतं तद्‌ निमित्तमिति ॥ ५१२३ ॥ 
अथ साधर्मिकादिसेन्येषु प्रायश्चित्तमुपदर्शयति-- 
साहम्मिय-5नधम्मियतेणोसु उ तत्थ होतिमा भयणा | 
लहुगो लहुगा गुरुगा, अणवट्टूप्पो ब आएसा ॥ ५१२४ ॥ 
साघर्मिकस्तन्या-ऽन्यधार्मिकसैन्ययोस्तत्र तावदियं 'भजना! प्रायश्चित्तरचना भवति--आहार॑ 5 
स्तेनयतो रघुमासः, उपधिं स्तेनयतश्चतुळेघु, aA स्तेनयतश्चतुर्गुरवः | आदेरोन वाऽनव- 
स्थाप्यम्‌ ॥ ५११४ ॥ 
अहवा अणुवज्झाओ, एएसु we पावती तिबिहं | 
तेसुं चेव पएसुं, गणि-आयरियाण नवमं तु ॥ ५१२५ ॥ 
अथवा अनुपाध्यायः’ य उपाध्यायो न भवति किन्तु सामान्यभिक्षुः सः 'एतेषु wg’ 20 
आहारोपधि-सचित्तसतैन्यरूपेषु यथाक्रमं त्रिविधं’ रूघुमास-चतुङेघु-चतुर्गुरुङक्षणं प्रायश्चितं 
प्राप्तोति | “एतेष्वेव च? आहारादिषु पदेषु गणिनः-उपाध्यायस्याऽऽचारयस्य च 'नवमम्‌' अनव- 
स्थाप्यं भवति ॥ ५१२५ ॥ अत्र परः प्राह--ननु सूत्रे सामान्येनानवखाप्य एव भणितः 
न पुनछेघुमासादिकं त्रिविधं प्रायश्चित्तम्‌ तत्‌ कथमिद्म्थेनामिधीयते ? उच्यते--आईता- 
नामेकान्तवादः कापि न भवति | तथा चाह-- इ 
delta वि अवराहे, तुलमतुल्ल व दिजए दोण्ड | 
पारंचिके वि नवमं, गणिस्स शुरुणो उ तं चेव ॥ ५१२६ ॥ 
तुथ्य;- सहशोऽपराधः द्वाभ्यामपि-आचार्योपाध्यायाभ्यां सेवितसत्र द्वयोरपि तुल्यमतुल्य॑ 
वा प्रायश्चित्तं दीयते । तत्र तुल्यदानं प्रतीतमेव, अतुल्यदानं पुनरिद्स--पाराश्चिकेडपि! 
पाराञ्चिकापततियोग्येऽप्यपराधपदे सेविते “गणिनः? उपाध्यायस्य “नवमम्‌! अनवखाप्यमेव 20 
दीयते न पाराञ्चिकम्‌, “गुरोः? आचार्यस्य पुनः तदेव’ पाराश्चिक दीयते | ततो यद्यपि सूत्रे 
सामान्येनाऽनवस्थाप्यमुक्तं तथापि तत्‌ पुरुषविशोषापेक्षं प्रतिपत्तव्यस्‌, यद्वाऽमीक्षणसेवानिष्प- 
म्‌ ॥ ५१२६ ॥ तथा चाह 
अहवा अभिक्खसेबी, अणुवरमं Was गणी नवमं | 
पार्वति Foust उ, अभिक्खपडिसेविणो ar ॥ ५१२७ ॥ 25 
अथवा साधर्मिकसेन्यादेः 'अभीक्ष्णसेवी' पुनः पुनः प्रतिसेवां यः करोति स ततः खानादू 
“अनुपरमन्‌? अनिवत्तेमानः 'गणी' उपाध्यायो नवमं प्राप्तोति । 'शेषास्तु' ये उपाध्यायत्वमा- 
चार्यत्वं वा न प्राप्तास्तेऽभीक्षणप्रतिसेविनोऽपि मूरमेव प्राम्तुवन्ति नानवस्थाप्येम ॥ ५१२७ ॥ 
अत्थादाणो ततिओ, अणवद्ठी खेचओ समक्खाओ | 
गच्छे चेव वसंता, णिज्नहिजंति सेसा उ ॥ ५१२८॥ ३0 
can तयोः-अनन्तरोक्तयोः साधर्मिकस्तेन्या-ऽन्य धार्मिकस्तेन्ययोस्तावदियं se ॥ 


२ “प्यम्‌, तथा भगवद्धचनप्रामाण्यात्‌॥ ५१२७ ॥ अथ पूर्वोक्तमर्थमुपसंदरन, विशेषं 
चाभिधातुकाम इदमाइ---अत्था” कां० ॥ 


१३६४ सनिर्युक्ति-ल्घुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ अनव०प्रकृते सूत्रम्‌ ३ 


अष्टाङ्गनिमित्तप्रयोगेण अर्थ-द्रव्यमादत्ते इति अर्थीदांनः, ततोथ्थोदानाख्यो यस्तृतीयो5- 
नवखाप्यः स क्षेत्रतः समाख्यातः, तत्र क्षेत्रे नोपस्थाप्यत इत्यर्थः । 'शेषास्तु' हस्तातारकारि> 
प्रभृतयो गच्छ एव बसन्तो निर्यून्ते, आळापनादिमिः Fe: बहिः क्रियन्ते इत्यर्थः ५१२८॥ 
अथ कीहशगुणयुक्तस्यानवस्याप्यं दीयते ? इत्याह-- - 
5 संघयण-विरिय-आगम-सुत्तत्थविहीय जो समग्गो तु | 
` तवसी निग्गहजुत्तो, पवयणसारे अभिगयत्थो ॥ ५१२९ ॥ 
तिरुतुसतिभागमेत्तो, वि जस्स असुभो न विज्ञती भावो । 
emt अरिहो, सेसे निजूइणा नत्थि॥ ५१३० ॥ 
एयगुणसंपउत्तो, ATAS AH य होति ATA 
L0 एयगुणविप्पमुके, तारिसयम्मी भवे मूठ ॥ ५१३१ ॥ 
आसायणा AC, छम्मांसुकोस बारस उ मासा | 
वासं बारस वासे, पडिसेवओं कारणे भइओ ॥ ५१३२ ॥ 
इत्तिरियं निकखेवं, काउं चऽन्नं गणं गमित्ताणं । 
दव्वाइ सुहे वियडण, निरुवस्सग्गह उस्पग्गो ॥ ५१३३ ॥ 
Is अप्पञ्चय निऽभयया, आणामंगो अजतणा संगणे । 
परगणे न होंति एए, आणाथिरया भयं चेव ॥ ५१३४ ॥ 
_ गाथाषदर्क यथा पाराञ्चिके व्याख्याते ( गा० ५०२९-३४ ) तथैव मन्तव्यम्‌ | नवरं 
“cag सुभे वियेडण” त्ति द्रव्य-कषेत्र-काळभावेषु शुभेषु’ प्रशस्तेषु; द्रव्यतो वंटवृक्षादौ 
aaa, क्षेत्रत इक्षुक्षेत्रदो, कारतः ais, भावतः प्रशसेषु चन्द्र-तारादिबलेषु; गुरूणां 
३०*विकटनाम्‌? आलोचनां ददाति | तत आचाया भणन्ति--“'एयस्स साहुस्स अणवट्टप्पतवस्स 
निरुवसग्गनिमित्त ठामि काउसग ति अन्नत्थूससिएणं इत्यादि वोसिरामि” इति यावत्‌ 
चतुर्विशतिस्तवमु्चायाऽऽचायी भणन्ति--एष तपः प्रतिपद्यते ततो न भवद्भिः arenes 
विधास्यति, यूयमप्येतेन साथमालापादिकं परिहरध््रमिति || ५१२९ ॥ ५१३०॥ ५१३१॥ 
॥ ५१३२ ॥ ५१३३ ॥ ५१३४ ॥ एवं तपः प्रतिपद्य यदसौ विदधाति तद्‌ उपदर्शयति-- 
a सेहाई वंदंतो, परगहियमहातवों जिणो चेव | 
i विहरइ बारस वासे, अणबडुप्पो गणे चेव ॥ ५१३५ ॥ 
शैक्षादीनपि वन्दमानः “जिन इव’ जिनकल्पिक इव च प्रगृहीतमहातपाः, 'पारणके निर्लेप॑ 
भक्त-पांचं. ग्रहीतव्यः? इत्याद्यनेकाभिग्रहयुक्तं चतुर्थ-षष्ठादिकं fags परिहारतपः कुर्वन्निति 
भावः | एवंविधोऽनवस्यःप्यः “गण एव’ गच्छान्तर्गत एवोत्कर्षतो द्वादश वर्षाणि विहरति 
soll ५१३५ ॥ इदमेव भावयति-- 
अणव वहमाणो, वंदइ सो सेहमादिणो सब्बे | 
_______ संवासो से कप्पइ, सेसा उ पया न कप्पंति ॥ ५१३२६॥ _ _ 


१ पदैः बश्यमाणनीत्या aR: स्रं ॥ 


भाष्यगाथाः ५१२९-३८] चतुर्थं उद्देशः । १३६७ 


परगणेऽनवस्थाप्यं वहमानः “सः? उपाध्यायादिः शेक्षादीनपि सर्वान्‌ साधून्‌ वन्दते | तस्य 
च गच्छेन साधेमेकत्रोपाश्रये एकस्मिन्‌ पार्श्वे रोषसाधुजनापरिभोग्ये प्रदेशे संवासः He 
कर्पते | शेषाणि तु पदानि न कल्पन्ते ॥ ५१३६ ॥ कानि पुनस्तानि ? इत्याह-- 
आलावण पडिपुच्छण, Tass वंदणग मत्ते । 
पडिलेहण FIST, WATT संभुंजणा चेव ॥ ५१३७ ॥ ष्ठ 
आल्पने स साधुभिः सह न करोति तेऽपि तं ना55ठपन्ति । सूत्रार्थयोः शरीरोदन्तस्य 
वा प्रतिम्रच्छनं स तेषां न करोति तेऽपि तस्य न कुर्वन्ति । एवं "परिवर्तनम्‌! एकतो 
गुणनम्‌ “उत्थानम्‌? अभ्युत्थानं ते अपि न कुर्वन्ति | बन्दनकं तु सर्वेषामपि स करोति तस्य 
पुनः साधवो न कुवन्ति | “मत्ते? त्ति खेलमात्रादिप्रत्यपणं तस्य न क्रियते सोऽपि तेषां न 
करोति | उपकरणं परस्परं न प्रत्युपेक्षन्ते | सङ्घाटकेन परस्परं न भवन्ति | भक्तदानमन्योऽन्यं !0 
न कुवन्ति | एकत्र मण्डल्यां न सम्मुञ्जते | यचाऽन्यत्‌ किञ्चित्‌ करणीयं तत्‌ तेन साथै न 
कुवन्ति ॥ ५१३७ ॥ 
“संघो न लभइ Rete” इत्यादिगाथाः (५०५३-५७ ) पाराञ्चिकवद्‌ द्रष्टव्याः ॥ 





॥ अनवस्थाप्यप्रकुत समाप्तम ॥ 
प्रत्राजनादिप्रकृतम्‌ I 
सूत्रम्‌ 
तओ नो कप्पंति waar. तं जहा--पंडए 
वाइए कोवे ४ ॥ 
अस्य सस्बन्धमाह-- 
न ठविजई वएसुं, सज एएण होति अणवड्टी | 20 


दुविहम्मि वि न ठविज्ञइ, लिंगे अयमन्न जोगो उ ॥ ५१३८ ॥ 

येन तद्दोषोपरतो5पि 'सद्यः' ततक्षणादेवानाचरिततपोविरोषो भावलिङ्गरूपेघु महात्रतेषु न 
खाप्यते एतेन कारणेनानवस्थाप्य इत्युच्यते, स चानन्तरसूत्रे भणितः | अयं पुनः अन्यः पण्ड- 
कादिद्विविधेऽपि द्रव्य-मावलिङ्गे यो न स्थाप्यते स ग्रतिपाद्यते । एष योगः? सम्बन्धः ॥५६३८॥ 

अनेन सम्बंन्धेनायातस्यास्य व्याख्या--त्रयो नो कह्पन्ते प्रवाजयितुम्‌ । तथथा--- 25 

“पण्डकः? नपुंसक; | “वातिको नाम! यदा खनिमित्ततोडन्यथा वा मेहनं काषायित भवति 
तदा न्‌ शक्तोति वेद धारयितु asta प्रतिसेवा कृता । 'क्लीबः? असमर्थः, स च दृष्टिक्लीबा- 
दिलक्षणः | एष सूत्रार्थः ॥ अथ भाष्यविस्तरः--- 


rt RRR RR TT TPO SEU: Fi 


१ "पि तथेव तेन सद्द नाळपन्ति। तथा खता? कांश. 


१३६८ सनिर्युक्ति-रघुमाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ मत्राज०प्रकृते सूत्रम्‌ ४ 


वीसं तु अपव्यज्ञा, निज्ञत्तीए उ चन्निया पुव्वि । 
इह पुण तिहिँ अधिकारो, पंडे कीत्रे य वाईया ॥ ५१३९ ॥ 
‘fae? बाल-बृद्धादिमेदाद्‌ बिंशतिसङ्घाः अमत्राज्याः 'पूर्वे' नामनिष्पन्ने निक्षेप 
'नियुक्तो पञ्चकलपे सप्रपञ्चं वर्णिताः । इह पुनश्चिमिरेवाधिकार:--पण्डकेन क्घीबेन 
5वातिकेन चेति, गुरुतरदोषदुष्टा अमी इति कृत्व ॥ ५१३९ ॥ 
अथ प्रत्राजनाविथिमेव तावदाह-- 
गीयत्थे पव्वावण, गीयत्थें अपुच्छिऊण चउगुरुगा | 
तम्हा गीयत्यस्स उ, कप्पइ पव्वावणा पुच्छा ॥ ५१४० ॥ 
गीतार्थेनेव प्रबाजना कर्तव्या नागीतार्थेन | यद्यगीतार्थः प्रत्राजयति तदा चतुर्गुरुकम | 
।०गीतार्थोऽपि यदि ‘emg? एच्छामन्तरेण प्रत्राजयति तदा तस्यापि चतुर्गुरुकाः | तसाद 
गीतार्थस्य एच्छाशुद्धं कृत्वा प्रनाजना कतु कर्पते | एच्छाविधिश्चायम्‌--कोऽसि त्वम्‌ ? को 
बा ते निवेंदो येन प्रत्रजसि ? ॥ ५१४० ॥ एवं पृष्ट सति-- 
सयमेव कोति साहति, मित्तेहि व पुच्छिओ उवाएणं | 
अहवा वि लक्खणेहिं, इमेहिं नाउँ परिहरेज्ञा ॥ ५१४१ ॥ 
I5 खयमेव कोऽपि’ पण्डकः कथयति, यथा--सहशे मनुष्यत्वे ममेहशः त्रैराशिकवेदः 
समुदीर्ण इति | यद्वा मित्रेखस्य निर्वेदकारणमभिधीयेत | प्रत्राजकेन वा स एवोपायपूर् पृष्टः 
. कथयेत्‌ | अथवा 'ठक्षणै? महिराखभावादिमिः 'एमिः' वक्ष्यमागैज्ञाखा तं परिहरेत्‌ 
॥ ५१४१ ॥ तत्र एच्छां तावदू भावयति 
नजंतमणजंते, निव्वेयमसङ्गं पढमयो पुच्छे । 
20 AMA पुण भन्न३, पंडाइ न HIE अम्ह ॥ ५१४२ ॥ 
यः प्रत्रजितुमुपखित; स ज्ञायमानो वा स्यादज्ञायमानो वा । ज्ञायमानो नाम-अमुको5- 
मुकपुत्रोऽयम्‌ , तद्विपरीतोऽज्ञायमानः । +4 तंत्र यो ज्ञायमानः > स यदि श्राद्धः-श्रावको न 
भवति ततः प्रथमतस्तं निवेदं TST | यः पुनरज्ञातः स समासेन भण्यते--न कस्पतेऽसार्क 
पण्डकादि प्रब्राजयितुस्‌ ॥ ५१४२ ॥ स च यदि पण्डकस्तत एवं चिन्तयति--- 
१5 नाओ मि त्ति पणासइ, निव्वेर्यं पुच्छिया व से मित्ता । 
. साहँति एस पडो, सयं व पंडो त्ति Pear ॥ ५१४३ ॥ 
शञातोऽस्म्यहममीभिरिति मत्वा प्रणइयति | अथवा यानि “से” तस्य मित्राणि तानि 
पृच्छयन्ते--एष तरुण इश्वरो नीरोगश्च विद्यते ततः केन निर्वेदेन प्रत्रजति ! | एवं पृष्टानि 
तानि ब्रुवते--एष पण्डक इति । खयं वा सः 'पण्डकोऽस्म्यहम्‌? इति निर्वेदं कथयति 
soll ५१४३ ॥ अथ पूर्वाल्लिङ्गितानि पण्डकङक्षणानि निरूपयति--- | 
चूणाच॥ ३ "त्वा । गाथायां सप्तमी दतीयाथे॥ ५१३९ ॥ कां०॥ ४ सति किम्‌! 
इत्याइ--सय? Fo ॥ ५ १०?” एतन्मध्यगतः पाठः भा० एव वर्सेते. ॥ 
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महिलासहात्रो सर-वन्नमेओ, AS महंत ASAT य वाया | 
TAT ब्रत्तमफेणगं च, एयाणि छ प्पंडगलक्खणाणि ॥ ५१४४ tt 
पण्डको वक्ष्यमाणनीत्या महिलाखभावो भवति | खर-वणमेदश्च तस्य भवति । खरमेदो 
नाम-पुरुषस्य feat खरादू विलक्षणस्तस्य खरो भवति | वर्णप्रहणेन गन्ध-रस-स्पशों अपि 
Tad, ततो WA नाम-वर्णादयः तस्य खी-पुरुषविलक्षणा अन्याइशा भवन्ति | AeA’ 5 
अङ्गादानं तच्च “महत! प्रलम्बं भवति । वाक्‌ च मृदुका’ कोमरा भवति । मूत्रं सशब्दम- 
फेनकं च भवति | एतानि षद्‌ पण्डकलक्षणानि मन्तव्यानि ॥ ५१४४ ॥ 
'महिलाखमावः? इति पदं व्याचष्ट . 
गती भवे पचवलोइयं च, मिदुत्तया सीयलगत्तया य | 
धुवं भवे दोक्खरनामधेज्ञो, सकारपच्चंतरिओ दकारो ॥ ५१४५॥ ० 
गतिः ख्रीवद्‌ मन्दा सविश्रमा च भवति । पार्श्वतः एष्ठतश्च प्रत्यवरोकितं कुर्वन्‌ गच्छति | 
शरीरस्य च त्वग्‌ मृद्वी भवति | 'शीतळगात्रता च' अङ्गोपाङ्गाना शीतकः स्पशो भवति | 
एतानि खिया इव लक्षणानि दृष्टा मन्तब्यम्‌--“ध्रुवं’ निश्चितमयं झक्षरनामधेयो भवेत्‌ | 
तच्चक्षरद्वयं सकारमत्यन्तरितो ढकार इति प्रतिपत्तव्यम्‌, प्राकृतशैत्या ‘de? संस्कृते तु 
'षण्डः? इति भावः ॥ ५१४५ ॥ किञ्च I5 
गइ भास ACT हत्थे, कडि TE थुमा य केसऽलंकारे | 
पच्छन्न मञ्जणाणि य, पच्छन्नयरं च णीहारो ॥ ५१४६ ॥ 
oe” fe यथा खी तथा शनैः सविकारं गच्छति । खीवद्‌ भाषां भाषते | तथा वस्न 
यथा खी तथा परिधत्ते, सिरो वा ae स्थगयति । “हत्थे” चि हस्तौ कूर्पराधो fee 
कपोल्योवी निवेशय जल्पति | अभीक्ष्णं च कटीभङ्ग करोति, पृष्ठ वा वख्नेण सुखगितं करोति । 20 
माषमाणश्च सविम्रमं अूयुगल्मुत्तिपति, भू-रोमाणि वा ख्रीसदशानि | खीवत्‌ केशानामोट्यति । 
महिळानामरुङ्कारान्‌ पिनद्यति । प्रच्छन्ने च प्रदेशे 'मजनानि’ खानादीनि करोति | प्रच्छन्न 
तरं च 'नीहारः? उच्चारःप्रश्रवणात्मकस्तेन क्रियते ॥ ५१४६ ॥ 
पुरिसेसु भीर after संकरो पमयकम्मकरणो य | 
तिविहम्मि वि वेदम्मि, तियभंगो होइ कायच्यो ॥ ५१४७॥। 95 
“पुरुषेषु? पुरुषमध्ये 'भीरुः सभयः शङ्कमान आसते | महिलासु “TE? सम्मिलनशीलो 
निःशङ्को निर्भयस्तिष्ठति | प्रमदाः-ख्रिय; तासां यत्‌ कर्म-कण्डन-दलन-पचन-परिवेषणोदेका- 
हरण-प्रमार्जनादिकं तत्‌ खयमेव करोतीति प्रमदाकर्मकरणः, इत्‌ “बहुलम!” (सिद्ध० 
५-१-२ ) इति वचनात्‌ कर्तरि अनट्प्रत्ययः | एवमादिक बाह्यलक्षणं पण्डकस्य मन्तव्यम्‌ | 
आभ्यन्तरं तु लक्षणं तस्य तृतीयवेदोदयः | स च नपुंसकवेदख्जिविधेऽपि वेदे भवति, यत 30 
आह-- fast वेदे प्रत्येकं त्रिकमङ्गः कर्तव्यो भवति । कथम्‌ ? इति चेद्‌ उच्यते-- 
पुरुषः पुरुषवेदं वेदयति, पुरुषः HAs वेदयति, पुरुषो नपुंसकवेदं वेदयति, एवं ख्री-नपुंसक- 


१ Re महंत मउई य ताभा०. ॥. हैँ | 





१३५०५ सनिुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ मत्राज०प्रकृते सूत्रम ४ 


योरपि वेदत्रयोदयों मन्तव्यः ॥ ५१४७ ॥ आह यद्येवं ततो यदुच्यते 'ख्री-पुरुष-नपुंसकवेदा 
यथाक्रम फुम्फका-दवामि-महानगरदाहसमानाः तदेतद्‌ व्याहन्यते ¦ अत्रोच्यते--- 
हे उस्सग्गलक्खणं खल, HET तह वणदवे णगरदाहे | 
अववादतो उ भइओ, एक्केको दोसु ठाणेसु ॥ ५१४८ It 
5 इह विवक्षितस्य वस्तुनः कारणनिरपेक्षं सामान्यखरूपमुत्सगे उच्यते, ततस्रयाणामपि 
वेदानामिदमुस्स्ैरक्षणमेव मन्तव्यम्‌ | यथा--ख्रीवेद: फुम्फकासिसमानः, पुरुषवेदो वनद- 
वाम्चिसमानः, नपुंसकवेदो महानगरदाहसमान इति | अपवादतस्तु त्रिविधोऽपि वेदः “भक्तः? 
विकल्पितः | कथम्‌ ? इत्याह--एकैको वेदः SAA BHAT इतरयोरपि द्वयोः स्थानयोर्व 
तते | यथा--स्री खीवेदसमाना वा पुरुषवेदसमाना वा नपुंसकत्रेदसमाना चा भवेत्‌, एवं 
70 पुरुष-नपुंसकयोरपि वक्तव्यम्‌ ॥ ५१४८ ॥ अथ प्रकारान्तरेण पण्डकलक्षणमाह--- 
हुविहो उ deat ख, दूसी-उवघायपंडओ चेव । 
उवघाण्‌ वि य टुविहो, वेण य तद्देव उवकरणे ॥ ५१४९ ॥ 
द्विविधः ay पण्डकः, तद्यथा--दूषितपण्डक उपघातपण्डकश्च | दूषितपण्डको Hla: 
आसिक्त उपसिक्तश्च | “य पतच भेदद्वयमर्थीद्‌ व्याख्यातम्‌ । ° उपघातपण्डकोऽपि द्विविधः 
9 वेदोपघाते उपकरणोपघाते च ॥ ५१४९ ॥ तत्र दूषितपण्डकं तावदू व्याख्यानयति--- 
दूसियवेओ दूसिय, दोसु व वेएसु सजण दूसी | 
दूसेति सेसए वा, दोहि व सेविज्ञए दूसी ॥ ५१५० ॥ 
दूषितो. वेदो यस्य स दूषितवेदः, एष दूषित उच्यते | 'द्वयोवा’ नपुंसक-पुरुषवेदयोः अथवा 
नपुंसक-ख्लीवेदयोर्यः ‘सजति’ प्रसङ्ग करोति स प्राक्रतशैल्या set भण्यते । यौ वा “शेषो' 
20 खी-पुरुषवेदौ “दूषयति? निन्दति स दूषी | द्वाभ्यां वा आस्यक-पोसकाभ्यां यः सेव्यते 
सेवते वां स दूषी || ५१५० ॥ अस्यैव भेदानाह-- 
आसित्तो ऊसित्तो, दुविहों दूसी उ होइ नायव्बो | 
आसित्तो AAT, अणवचो होइ ऊसित्तो ॥ ५१५१ ॥ 
स दूषी द्विविधो ज्ञातव्यो भवति--आसिक्त उपसिक्तश्च। आसिक्तो नाम 'सापत्यः' 
95 यस्यापत्यमुत्पुद्यते, सबीज इति भावः | थस्तु “निरपत्यः' अपत्योत्पादनसामरथ्यनिकङः, frais 
इत्यर्थः, स. उपसिक्त उच्यते ॥ ५१५१ ॥ 
व्यार्यातो दृषिपण्डकः, अथोपघातपण्डकमाह-- 
पुर्वि दुश्चिण्णाणं, कम्मागं असुभफलविवागेणं | 
| तो उवहम्मइ वेओ, जीवाणं पावकम्माणं ॥ ५१५२ ॥ व 
30; पूर्वे ‘Salvia दुराचारसमाचरणेनार्जितानां कर्मणामशुभफर “विपाकः” उदयो यदा 
भवति ततो जीवानां पापकर्मणां.वेद उपहन्यते ॥ ५१५२ ॥ तत्र चायं दृष्टान्तः--. 
„जह हेमो उ कुमारो, इंद्महे भूणियानिमित्तेणं । . , ...... 


१ <i> एतदन्तगेतः पाठः कां ० एव वत्तते॥ २ "ना? परखीगमनादिदुरा” कां” ॥ 
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मुच्छिय गिद्धो य मओ, वेओ वि य उवहओ तस्स ॥ ५१५३ ॥ 
यथा हेमो नाम कुमार इन्द्रमहे समागता या अूणिकाः-बालिकासासां निमित्तेन 
“मूर्च्छितो गृद्धः? अत्यन्तमासक्तः सन्‌ “मृत” पश्चलमसुपगतः, वेदोऽपि च तस्योपहतः 
सञ्जात इत्यक्षरार्थः | भावार्थः कथानकादवसेयः | तच्चेदम्‌-- 
हेमपुरे नगरे हेमकूडो राया | हेमसंभवा भारिया | तस्स पुत्तो वरतवियहेमसन्निमो5 
हेमो नाम कुमारो । सो य पत्तजोव्वणो अन्नया इंदमहे इंदट्टाणं गओ, पेच्छइ य तत्य 
नगरकुरूबालियाणं SAAT पंचसए बलि-पुप्फ-धूवकङुच्छयहृस्थे | ताओ दट सेवगपुरिसे 
भणइ---किमेयाओ आगयाओ ? किं वा अभिरसंति ? | ae रूविर्य--ईद मग्गंति वरं 
सोभग्गं च अमिल्संति | भणिया य तेण सेवगपुरिसा--अहमेएसिं ser बरो दत्तो, नेह 
एयाओ अंतेउरम्मि | तेहि ताओ घेतुं सव्वाओ अंतेउरे छूढाओ। ताहे नागरजणो रायाणं ४५ 
उवट्टियो--मोएह त्ति | तओ रक्षा भणियं--किं मज्झ पुत्तो न रोयति तुहं जामाउओ ? | 
तओ नागरा तुण्हिका ठिया । 'एयं cal सम्मतं? ति अनिण्णप्प गया नागरा | कुमारेण ता 
सव्वा परिणीया। सो य तासु अतीव पसत्तो | पसत्तस्स य तस्स सव्वबीयनीगालो जाओ I 
तओ तस्स वेओवघाओ जाओ मओ य । अन्ने भणंति--ताहिं चेव 'अप्पडिसेवमो' चि 
रूसियाहिं अद्दाएहिँ मारिओ ॥ L5 
एष वेदोपघातपण्डक उच्यते ॥ ५१५३ ॥ अथोपकरणोपघातपण्डकमाह-- 
उवहय उवकरणम्मि, सेजायरभूणियानिमित्तणं । 
तो कविलगस्स वेओ, ततिओ जाओ दुरहियासों ॥ ५१५४ ॥ 
शय्यातरञ्रूणिकानिमित्तेन पूर्वम्‌ 'उपकरणे' अङ्गादानाख्ये “उपहते' छिन्ने सति ततः 
क्रमेण कपिलस्य दुरधिसहस्तृतीयो वेदो जात इत्यक्षरा्थः । भावार्थस्तु कथानकेनोच्यते-- 30 
सुट्टिया आयरिया | ae सीसो कविलो नाम खुड़गो | सो सिञ्जायरस्स मूणियाए सह 
खेडं करेति | तस्स aaa अज्झोववाओ जाओ | aaa सा सिज्ञातरमूणिया एगागिणी 
नातिदूरे गावीणं दोहणवाडगं गया । सा तओ दुद्ध-दहिं घेत्तृणाऽऽगच्छति | कविको य तं 
चेव वाडगं मिक्खायरियं गच्छति | तेणंतरा dake अणिच्छमाणी बला भारिया उप्पा- 
इया । तीए कब्बट्टिंयाए अदूरे पिया छित्ते किसिं करेइ | तीए तस्स कहियं । तेण सा दिल्ल ३5 
जोणिव्मेए रुहिरोक्खित्ता महीए Asha य । सो य कोहाडहत्यगओ wl | SIs व 
तेण कालेण मिकखं अडितुं पडिनियत्तो, तेण य Ret | मूळाओ से सागारियं सद्‌ जलघरेदिं 
Ratt । सो य आयरियसमीवं न गओ, उन्निक्खंतो | तस्स य उवगरणोवघाएण ततिओ 
चेदो उदिण्णो | सो जुन्नकोड्टिणीए संगहिओ | तत्थ से इत्थीवेओ वि उदिन्नो ॥ 
एष उपहतोपकरण उच्यते | अयं च युं-नपुंसकवेदोदयाद्‌ आस्य-पोसकमतिसेवी भवति, 32 
बेदोदयं च निरोद्धुं न शक्कोति ॥ ५१५४॥ तथा चात्र इछ्ठान्त+--- 
____ जह पढमपाउसम्मि, गोणो घाओ तु इरियगतणस्स। 


१ असारिए त्ति असागारिके, निजने gat: ॥ 
Je १७३ 
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अणुसञ्जति asta, वावण्णं दुब्मिगंधीर्य ॥ ५१५५ ॥ 
एवं तु केइ पुरिसा, भोत्तृण वि भोयणं पतिबिसिट । 
ताव ण होति उ तुड्टा, जाव न पडिसेविओ भावो ॥ ५१५६ ॥ 
यथा प्रथमे प्रावृषि गौ?” बलीवर्दो हरिततृणस्य श्रातो दुरभिगन्धां व्यापन्नां च aR. 
5 म्बिनीं? गामनुसजति, एवं केचिद्‌? उत्कटवेदाः पुरुषा भोजनं “प्रतिवि दिष्टं’ खिग्ध-मधुरं मुत्तवा- 
ऽपि तावत्‌ तुष्टा न भवन्ति यावदास्म-पोसकरक्षणो भावो न प्रतिसेवितो भवति ॥ ५१५५ ॥ 
॥ ५१५६ ॥ एवंविधः कदाचिदनामोगेन waa भवेत्‌ ततः केन हेतुना पश्चाद्‌ 
ज्ञायते ? इत्याह-- 
| गहणं तु संजयस्सा, आयरियाणं व खिप्पमालोए | 
I0 afar व णिग्गयाणं, चरित्तसंभेयणी विकहा ॥ ५१५७ | 

स wep: Satta: सन्‌ प्रतिसेवनाभिम्रायेण संयतस्य ग्रहणं कुयोत्‌। स च संयतः, 
क्षिप्रमाचायोणामाढोचमेत्‌ | यदि नाळोचयति ततश्रतुगुरु । अथवा प्रतिश्रयान्तर्विरहमम- 
मानः “बहिः? विचारभूमौ गतानां चारित्रसम्मेदिनीं विकथां कुर्यात्‌ ॥ ५१५७ ॥ 

इदमेव भावयति : 

Is छंदिय गहियं गुरूणं, जो न कहे जो च सिद्रवेदेजा | 
परपक्ख सपक्खे चा, जं काहिति सो तमावज्ञे ॥ ५१५८ ॥ 

'उन्दितों नाम! तेन पण्डकेन “मां प्रतिसेवख, अहं वा त्वां प्रतिसेवे? इत्येवं यो निम- 
श्रितो यश्च साधुस्तेन गृहीतः, एतौ द्वावपि यदि गुरूणां न कथयतः ‘As वा’ कथिते 
यदि गुरव उपेक्षां gata तदा सर्वेषामपि चतुगुरु | यच्च परयक्षे स्वपक्षे वा प्रतिसेवनां 

20 कुर्वन्‌ स पण्डक उड्डाहादिकं करिष्यति तत्‌ ते “आपदचन्ते’ प्राप्ुवन्ति || ५१५८ ॥ 

“चरित्तसंभेयणी fae” (To ५१५७) त्ति पदं व्याचष्टे-- 

इत्थिकहाउ कहित्ता, तासि अन्नं पुणो पगासेति | 

समलं सावि अगंधि, Sat य ण Tat ताई ॥ ५१५९ ॥ 
स पण्डकः ख़ीकथाः कथयति, यथा ताः परिभुज्यन्ते. यदू वा सुखं तत्र भवति | एवं 
% कथयित्वा पुनस्तासामनरणे प्रकाशयति, यथा--समळं श्रावि “अगन्धि चः ated तदीयं 
लिङ्गम्‌ , तासु च परिभुञ्यमानासु पुरुषस्य खेदो जायते, “एतरे?”” त्ति असाकं पुनरास्यके 
fate’ दूषणानि न भवन्ति ॥ ५१५९ || स च पण्डक Waa: कुचेष्टितेरुक्षयितव्यः-~ 
सागारियं निरिक्खति, तं च मलेऊण जिंघई हत्थं | | 
पुच्छति सेविमसेवी, अतिव सुहं अहं चिय दुहा वि ॥ ५१६० ॥ ` 
80: सागारिकमात्मनः परस्य. वा सत्कमभीद्षणं निरीक्षते | ae” सागारिकं हस्तेन मळयित्वा 
तं हसं Rat । भुक्तमोगिनं च ag रहसि एच्छति--नपुंसकस्य यूयं गृहवासे सेविनों 


- -१-अघाजि"-भा« कां?.॥ २ द्वितो. Tact तामाश ॥ ३ सेवि अतिसुई, अहं Ra gar षि 
AAR ताभा० ॥ | 


भाष्यगाथाः ५१५५-६४ ] चतुर्थे उद्देशः | १३७३ 


वा न वा?, तसिन्‌ सेव्यमाने अतीव सुखमुलद्यते । ततस्तस्य साधोराशयं झाला 
भणति--अहमेव नपुंसकः ‘fees आस्यक-पोसकास्यां प्रतिसेवनीयः | एवे त पण्डर्क 
ज्ञात्वा गुरूणामालोचनीयमिति प्रक्रमः ॥ ५१६० || 
| सो समणसुविहितेसुं, पवियारं कत्थई अलभमाणो | 

तो सेविउमारद्वो, गिहिणो तह अन्नतित्थी य ॥ ५१६१ ॥ “5 

'सः? पण्डकः 'अमणसुविहितेष' खाध्याय-ध्याननिरतेषु साधुषु मेथुनप्रविचारं कुत्राप्य- 
लभमानसतो गृहिणस्तथाऽन्यतीर्थिवश्च प्रतिसेवितुमारब्धः ॥५१६ १॥ तत्रैते दोषा भवेयुः 

अयसो य अकित्तीया, तम्मूलागं Te पत्रयणस्प | 
तेसि पि होइ संका, सव्वे एयारिसा मन्ने ॥ ५१६२ ॥ 

Cafe” ति ay विवक्षिते म्रामादी ‘aw तद्धेतुकं ्रवचनस्यायशश्चाकीर्तिश्च भवति । 20 
तत्रायशो नाम-छायाघातः, अकीर्तिः-अवर्णवादभाषणम्‌ । ये च भद्-चह-नर्तकप्रभृतयस्त 
अतिसेवन्ते तेषामपि शङ्का भवति--सर्वेऽप्यमी मणा ‘Sear एवः त्रैराशिका भविष्यन्ति । 
“मन्ये? इति निपातो वितकोर्थः ॥ ५१६२ ॥ अयशःपदमकीतिपदं च व्याचष्टे 

एरिससेवी aaa, वि एरिसा एरिसो ब पासंडो | 

सो एसो न वि अन्नो, असंखडं घोडमाईहिं।। ५१६३ ॥ 45 

प्रभूतजनमीलके ठोक एवं श्रूयात्‌--ईहशं-नपुंसकं सेवितुं शीलं येषां ते ईहशसेविनः, 

सर्वेऽप्येते ‘Sea? त्रैराशिका!, “SEM वाः दम्मबहुळ एष पाखण्डः । एवमयशःकीर्ति- 
शब्दः सर्वत्रापि प्रचरति । साधून्‌ वा मिक्षा-विचारादिनिगेतान्‌ दृष्टा युवानः केलिप्रिया 
ब्रुवते--अरे भरे asa! गोमिन्‌! स एष श्रीमन्दिरकारकः । अन्यः प्राह--नाप्येष स 
इति | अथवा ते ब्रवीरन्‌--समागच्छत समागच्छत श्रमणाः | यूयमपि ताइशं ताइशं कुरुत | 20 
एवमुक्तः कश्चिदसहिष्णुसैर्घोटादिमिंः wage कुर्यात्‌ | घोटाः-चट्टाः; आदिशब्दाद्‌ 
ATE AS MTSE: | ५१६३ ॥ उक्तः पण्डकः, अथ झीवमाह--- 

MA गोन्न नामं, कम्सुदय Has जायती ततिओ | 

तम्मि वि सो चेव गमो, पच्छित्तुस्सग्ग अववादे ॥ ५१६४ ॥ 
mae “गौणं? गुणनिष्पत्न॑ नाम, छ्लिब्यते इति sta: | किमुक्तं भवति ?~-भेथुनाभिम्राये 25 
'यंस्याङ्गादान विकारे भजति बीजबिन्दूंश्च परिगरति स क्लीबः | अयं च महामोहकमोंदये 
भवति | यदा च परिगछतस्तस्य निरोधं करोति तदा निरुद्भवर्ति कालान्तरेण तृतीयवेदो 
जायते) स च "चतुषी--इष्टिक्लीबः शब्दक्कीब आदिग्धद्वीबो निमन्रणाङ्कीबश्चेति । तत्र 
-यस्यानुरागतो arses विपक्षं पइयतो मेहन गलति स॒ इष्टिक्लीबः | यस्य तु सुरतादि- 
शब्दे श्रृण्वतः स द्वितीयः | यस्तु विपक्षेणोपगूढो निमन्रितो चा बतं रक्षितुं न शक्रोति स 30 
यथाक्रममादिग्धक्लीबो निमन्रणाङ्गोबश्चेति । चतुर्विधोऽप्ययमप्रतिसेवमानो. निरोधेन नपुंसकतया 
-परिणमति । '“तसिन्नपि' क्लीबे “स एव -प्रायश्चित्तोत्सर्गी-5पवादेषु गमो भवति यः पण्डक- 
“ १ भिः सार्धमस्‌? कां० ॥ | FR 


’ एन 
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ware ॥ ५१६४ || गतः BT, अथ वातिकं व्याचष्टे-- 
| उदएण वादियस्सा, सविकारं जा ण तरस संपत्ती । 
तञ्चनि-असंवुडीए, Rear होइ अलभंते ॥ ५१६५ ॥ 
यदा सनिमित्तेनानिमित्तेन वा मोहोदयेन सागारिकं “सविकारं? काषायितं भवति तदा न 
ऽ शक्नोति वेदं धारयितुं यावन्न ‘ae प्रतिसेवमानस्य सम्प्राप्तिभवति, एष वातिक उच्यते | 
अत्र च तचनिकेनासंबृताया अगार्या! प्रतिसेबकेन दृष्टान्तो भवति-- 
एगो तञ्चनिओ जल्यरनावारूढी । तत्थ तस्स पुरओ अहाभावेण अगारी असंबुडा 
निविठ्ठा । तस्स य तञ्चनियस्स तं दुं सागारियं थद्धं । तेण वेयउक्कडयाए असहमाणेण 
जणपुरओ पडिगाहिया अगारी । तं च पुरिसा हंतुमारद्धा तहावि तेण न मुक्ता जाहे से 
wise जाओ ताहे मुक्का ॥ 
अथमपि *अरूममानः’ अप्राप्नुवन्‌ निरुद्धवेदो नपुंसकतया परिणमति ॥ ५१६५ ॥ 
उक्ती वातिकः । “एकअहणेन तज्जातीयानां स्वेषामपि aera” इति कृत्वा अपरानवि 
नपुंसक भेदान्‌ निखूपयति-- 
Ger वाइए कीवे, कुंभी ईसालुए ति य | 
2 सउणी तक्कम्मसेवी य, पक्खियापकिखिते ति य ॥ ५१६६ ॥ 
सोमंधिए य आसित्ते, afc चिप्पिए ति य । 
मंतोसहिओवहते, इसिसत्ते देवसत्ते ब ॥ ५१६७ I 
पण्डक-वातिक-छ्लीबा अनन्तरमेव व्याख्याता! | कुम्सी द्विषा--जातिकुम्मी वेदकुम्मी ज। 
यस्थ सागारिकं AGA वा वातदोषेण शूनं भहाप्रमाणं भवति स जातिकुम्मी | अयं च प्रना- 
30 जनायां भननीय:---यदि तस्यातिमहाप्रमाण सागारिकादिकं तदा च प्रत्राज्यते, थथैषच्छून 
ततः प्रत्नाज्यते । वेदकुम्मी नाम-यस्योत्कटमोहतया प्रतिसेवनामरुममानस्य मेहनं वृषणद्ववं 
वा शूयते स एकान्तेन निषिद्धः, न प्रत्ाजनीय इति | 'इेष्योदुनीम! यस्य प्रतिसेव्यमानं दृष्टा 
SHAVUOT Saat सोऽपि निरुद्धवेदः कालान्तरेण त्रैराशिको भवति । 'शकुनी' 
वेदोत्कटतया ग्रृहचटक इवा5मीक्ष्णं प्रतिसेवनां करोति । “तत्कर्मसेवी नाम” यदा प्रतिसेविते 
४चीजनिसर्शो भवति तदा श्वान इव तदेव जिह्वया लेढि, एवं विहीनभावमासेवमानः सुखमिति 
मन्यते | पाक्षिकापाक्षिकस्तु स उच्यते यस्मैकस्मिन्‌ ys कृष्णे वा पक्षेञ्तीव मोहोदयो 
भवति, द्वितीयपक्षे तु स खल्यो भवति ॥ ५१६६ ॥ 
पतोमस्थिको नाम! सागारिकस्य गन्थ शुभं मन्यते, स भच सागारिकं जित्रति मलयित्वा चा 
हसं बित्रति । “आसिक्तौ नाम” ख्रीशरीरासक्तः, स मोहोत्कटतया योगौ मेहनमनुत्रबिश्य 
१0 नित्यमास्ते | एते सर्वेडपि निरुद्धवस्तयः कालान्तरेण नपुंसकतया परिणमन्ति । 4 एते च 
पण्डकादयो दशापि प्रब्राजयितुमयोग्याः । तथा » 'वरङ्धितो नाम’ यस्य areata च्छेदं? दत्वा 


"१ १० तस्स जाव संप? तामा० ॥ २ “0?” एतबिहान्तमंतः पाठः कां० एन वर्तते) "व 
कृत्वा To | : 
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at आतरावपनीती । 'चिप्पितस्तुः यस्य जातमात्रसैवाङ्नुषठ-प्रदेशिनी-मध्यमामिमेछयिता 
वृषणद्वय गालितम्‌ | अपरस्तु मन्रेणोपहतो भवति । अन्यः पुनरौषध्या उपहतः | कश्चिद्‌ 
ऋषिणा शप्तो भवति--मम तपःप्रभावात्‌ पुरुषभावस्ते मा मूयात्‌ | एवमपरो देवेन रुटेन 
शप्तः | एते वद्धितादयः षडपि यद्यप्रतिसेवकासदा प्रत्राजयितव्याः ॥ ५१६७ ॥ 
अयैतेषां प्रताजने प्रायश्चित्तमाह-- 5 
दससु वि मूला$ञ्यरिए, वयमाणस्स वि हव॑ति चउगुरुगा | 
सेसांण छण्ह पी, आयरिएँ वदंति चउगुरुगा ॥ ५१६८ ॥ 
पण्डकादीन्‌ आसिक्तान्तान्‌ दशापि नपुंसकान्‌ यः प्रनाजयति तस्या55चार्यस्य दशखपि 
प्रत्येकं मूढम्‌ । तेष्वेव दयु यो बदति 'प्रत्राजयत' तेस्था5पि चतुरुरुका मवन्ति। 'शेषाणां! 
वद्धितादीनां षण्णामपि प्रतिसेवकानां प्रत्राजने आचार्यस्य चतुगुरुकम्‌ । यो वदति '्रत्राजयत' 20 
तस्यापि चतुगुरुकम्‌ ॥ ५१६८॥ अथ शिष्य; प्रश्नयति--- 
थी-पुरिसा जह उदर्य, घरंति झाणोववास-णियमेहिं । 
एवमपुमं पि उदर्य, after जति को तहिं दोसो ॥ ५१६९ ॥ 
यथा खी-पुरुषा ध्यानोपवास-नियमैरुपयुक्ता वेदोदयं धारयन्ति, एवन्‌ “अपुमान्‌? मर्द 
कीऽपि यदि वेदोदयं धारयेत्‌ ततः तत्र” मन्राजिते को दोषः स्यात्‌? ॥ ५१६९ ॥ ॥ 
अहवा ततिए दोसो, जायइ इयरेसु किं न सो भवति। 
एवं खु नत्थि दिक्खा, सवेययाण न वा तित्थं ॥ ५१७० ॥ 
अथवा युष्माकममिप्रायो भवेत्‌--'तृतीये' नपुंसके वेदोदये चा रित्रमङ्गछक्षणो दोषों भवेत्‌ , 
तत उच्यते--“इतरयोः' ख्री-पुरुषयोरपि वेदोदये स दोषः किं न भवति !। अपिच--- 
क्षीणमोहादीन्‌ gear शेषाः सर्वे$पि संसारथा जीवाः सवेदकाः, तेषां च दौषदशैनादेव 20 
भवदुक्तनीत्या नाखि दीक्षा, तदभावाच “न तीर्थ' न तीर्थस्य सम्ततिमैवति ॥ ५१७० ॥ 
सूरिराह-- 
थी-पुरिसा पत्तेयं, वसंति दोसरहितेसु ठाणेसु | 
संवास फास दिट्टी, इयरे वत्थंबदिदुंतो ॥ ५१७१ ॥ 
खी प्रत्राजिता ख्रीणां मध्ये निवसति, पुरुषः प्रत्राजितः पुरुषमध्ये वसति, एवं तो प्रत्येकं दोष- 35 
TRAY खानेषु वसतः | इतरस्तु-पण्डको यदि ख्रीणां मध्ये वसति तदा संवासे eat दष्टितश्च 
दोषा भवन्ति, एवं पुरुषेष्वपि संवसतस्तस्य दोषा भवन्ति | वस्सा-ऽऽग्रदृष्टान्तश्चात्र भवति--- 
यथा वत्सो मातरं दृष्टा खन्यममिलषति, माताऽपि पुत्रं दृष्टा प्रस्नोति; आग्जं वा खाधमान- 
मखायमान वा दृष्टा यथा मुखं क्किति; एवं तै संवासादिना वेदोदयेनामिलाष उत्पद्यते ॥ 
- मुक्ता-ऽभुक्तमोमिनः साधवो का तमभिखषेयुः | यत एवमतः पण्डको न दीक्षणीबः so 


meme cee mean etme aetna meneame esa nee bee कर a, ae 


१ ब्रि य, a ताभा० ॥ २ तस्यैवं घदतो5पि कां० ॥ ३ "बो जावते इत? कां० 3४% 
पुरुष-ख्रीसंबासादिससुत्येन बेदो" sie ॥ ५ साधु-स्ाध्वीज्ञना जरा तर" wie ॥ | 
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)-५१७१॥ द्वितीयपदे एतैः कारणे! प्रत्राजयेदँपि--- | 
| असिवे ओमोयरिए, wags भए व आगाढे | 
गेलन्न उत्तिमड्रे, नाणे तह दंसण चरित्ते ॥ ५१७२ ॥ 
स अत्राजितः सन्‌ अशिवमुपशमयिष्यति, अशिवग्रहीतानां वा प्रतितर्पणं करिष्यति? 
5 एवमवमोदर्य राजद्विष्टे बोधिकादिभये वा आगाढे ग्डानत्वे उत्तमार्थ वा ज्ञाने दर्शने चारित्रे 
वा साहायकं करिष्यति | एतेः कारणे! पण्डकं प्रत्राजयेत्‌ ॥ ५९७२ ॥ 
अयैनामेव गाथां व्याइयाति ~ 
` रायहुट्ट-भएसु, ताणइ निवस्स चेव गमणट्दा | | 
विज्ञो व सयं तस्स व, तप्पिस्सति वा गिलाणस्स ॥ ५१७३ ॥ 
१0 गुरुणो व अप्पणो वा, नाणादी गिण्हमाण तप्पिहिति । 
चरणो देसार्वकमि, तप्पे ओमा-ऽसिवेहिं वा ।॥ ५१७४ ॥ 
राजद्विष्टे बोधिकादिभये च त्राणार्थं नृपस्य वा अभिगमनार्थम्‌ | किमुक्तं भवति !-.. 
Use समापतिते देशान्तरं गच्छतां तन्निलारणक्षमं अक्त-पानाद्युपष्टम्म करिष्यति, राजव- 
Bt वा स पण्डकस्ततो राजानमनुकूरुयिष्यति, बोधिकादिभये वा स बलवान्‌ गच्छस्य परि. 
5 त्राणं विधास्यति । ग्लानलद्वारे--स पण्डकः खयमेव वैद्यो भवेत्‌ ततो ग्छानस्य चिकित्सा 
करिष्यति, यद्वः सः तस्यः वैद्य ग्लानस्य वो वेतन-मेषजादिना '्रतितर्पिष्यति” उपकरि- 
ष्यति | वाशब्दादू उत्तमार्थपतिपन्नस्य वा ममासंहायस्य साहाय्यं करिष्यति, खयमेव वाऽ- 
सावुत्तमाथे प्रतिपत्यते ॥ ५१७३॥ ` 
. तथा गुरोरात्मनो वा ज्ञानम्‌ आदिशब्दाद्‌ दर्शनप्रभावकानि शाख्राणि गृहृतोऽसौ भक्तः 
.३८.पानादिभिर्वेख्ादिमिश्चोपकरिष्यति । चरणे--यत्र चारित्रं wee न शक्यते ततो देशाद- 
पक्रमणं कुर्ता मागेग्रामादिषु खजनादिबढाद्‌ भक्त-पानादिमिस्तस्करा दिरक्षण तश्चोपकरिष्यति | 
अवमा-ऽशिवयोवा प्रतितर्पिष्यति | अत्र चानानुपूव्यी अपि वस्तुत्वख्यापनाथे अवमा-5शिव- 
हारयोः पर्यन्ते व्यार्यानम्‌ ॥ ५१७४ ॥ 
एएहिं कारणेहि, आगाढेहिं तु जो उ पव्वावे | 
25. पंडाईसोलसगं, कए उ कजे विगिचणथा ॥ ५१७५ ॥ 
` एतेः कारणेरागाढै; समुपखितेयैः पण्डकादिषोडशकस्यान्यतरं नपुंसकं प्रत्राजयति तेनाऽऽ- 
aaa ‘कृते’ समापिते कार्ये तस्य नपुंसकस्य “विवेचन” परिष्ठापनं कर्तव्यस्‌ | ५१७५ ॥ 
_ तत्र प्रत्नांजनायां तावद्‌ विधिमाह 
दुविहो जाणमजाणी, अजाणगं पन्नवेंति उ इमेहिँ । 
30 . जणपञ्चयट्याए, नञ्जतमणञ्जमाणे वि॥ ५१७६ ॥ 
| २ देपि। कैः ! इत्याह-असिवे ste ॥ २ चा वैयावृत्यं करि” ate ॥ ३ og निर्ुकि- 


“गांथां कांश ॥ ४ TRA, त° arto ॥ ५ ब्रा यथाक्रमं वेतन-सेषजोत्पादचाधुपष्टम्भं क्ररि” 
sto ॥ ६ 'म~आचारादि आदि? Bio ॥ . . 
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द्विविधो नपुसकः--ज्ञायकोऽज्ञायकश्च । तत्र यो जानाति 'साधूनां त्रराशिकः मन्नाज- 
यितुं न कल्पते’ स ज्ञायकः, तद्विपरीतोऽज्ञायकः | तत्र. ज्ञायकसुपस्थितं प्रज्ञापंयन्ति--- 
मवान्‌ दीक्षाया अयोग्यः, ततोऽव्यक्तवेषधारी श्रावकधमे प्रतिपद्य, अन्यथा ज्ञानादीनां 
विराधना ते भविष्यति । अज्ञायकमप्येवमेव प्रज्ञापयन्ति | अभैनां प्रज्ञापना नेच्छति प्रत्रः 
ज्यामेवाभिरुषति आत्मनश्च किञ्चिदशिवादिकं कारणमुपस्थितं ततस्तमज्ञायकं जनप्रत्ययार्थम्‌ 5 
“अमीमिः' कटीपट्टकादिभिः प्रज्ञपयन्ति | स चाज्ञायकस्तत्र जनेन ज्ञायमानोऽज्ञायमानो वा 
स्यादुभयत्राप्ययं विधिः कर्तव्य; ॥ ५१७६ || 
कडिपइए य छिहली, कत्तरिया भंड लोय पाढे य | 
धम्मकह. सन्नि राउल, ववहार विगिंचणा विहिणा ॥ ५१७७.॥ 
कटीपट्टकं स परिधापयितव्यः | ' शिखा तस्य शिरसि धारणीया | अथ नेच्छति (0 
ततः कयी “भाण्डेन वा’ क्षुरेण मुण्डनं विधेयम्‌, लोचो वा विधातव्यः । “पाढि” त्ति 
परतीर्थिकमतादीनि स पाठनीयः | कृते कार्ये धर्मकथा कर्तव्या येन लिङ्ग परित्यज्य गच्छति | 
wag लिङ्ग न मुञ्चति ततः AR आवकेः प्रज्ञापनीयः | अथ राजकुलं गला कथयति 
ततो. व्यवहारोऽपि कर्तव्यः । एवं तस्य 'विगिञ्चना’ परिष्ठापना “Afra वक्ष्यमाणंनीत्या 
विषेया । एष द्वारगाथासमासार्थः ॥ ५१७७ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवृणोति-- :. दुइ 
कडिपइओ अभिनवे, कीरइ छिहली य अम्हऽवेवाऽऽसी । 
कत्तरिया AS वा, Altres एकेकपरिहाणी ॥ ५१७८ ॥ | 
कटीपट्को5मिनवप्रत्रजितस्य तस्य क्रियते न पुनरआवपूरकः, शिरसि च 'छिहली' चाम? 
शिखा भ्रियते । यदि ब्रुयातू--किं ममाग्रावपूरकं सर्वमुण्डन वा न कुरुत :; ततो वृषभा 
भणन्ति---अस्माकमपि प्रथममेवमेव इतमासीत्‌। तञ्च मुण्डनं कर्तयो कर्तव्यम्‌ , अथ नेच्छति ao. 
ततः “भाण्डेन? क्षुरेण, क्षुरमप्यनिच्छतो छोचः कर्तव्यः | एवमेकेकपरिहाणिर्मन्तन्या 
शिखा तु सर्वत्रापे धारणीया ॥ ५१७८ ॥ 
Sale तु अणिच्छते, भिक्खुगमादीमतं पऽणिच्छते | 
परउत्थियवत्तव्व, उकमदाणं ससमए वि ॥ ५१७९ ॥ 
शिखामपि नेच्छति ततः सर्वमुण्डनमपि विधीयते । पाठस्तु-द्विबिधा शिक्षा-- 25 
ग्रहणे आसेवने च । आसेवनाशिक्षायां क्रियाकळापमसौ न ह्यते | अहणशिक्षायमसि- 
मिक्षुकाः-सोगतासेषाम्‌ आदिशब्दात्‌ कपिलादीनां च परतीर्थिकानां मतमध्याप्यते; अथ. 
तदपि नेच्छति ततः श्रृज्ञारकाव्य पाठ्यते, तदप्यनिच्छन्तं द्वादशाङ्गे यानि परतीर्थिकक्क्त 
व्यतानिबद्धानि सूत्राणि तानि पाठयन्ति, तान्यप्यनिच्छतः खपसमंयस्याठांपक्‌ उक्रमेण 
विङ़किता दीयन्ते ॥ ५१७९ ॥ आसेवनाशिक्षायां विधिमाह-- कि 30 
came --बीयार-गोयरे थेरसंजुओ रत्ति दूरे TR | तला? 
7 गाहेह मर्म पि ततो, थेरा गाहेंति AAT ॥ ५१८० ॥ | 


“इक-परिधानादिलिः ste ॥ २ विविच' तामा० ॥ २. °धाप्यः । छि Fe २... ५० 
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विचारमभूमिं गच्छन्‌ गोचरं वा पर्यटन्‌ खविरसाधुसंयुक्तो हिण्डाप्यते । रात्रो तरुणानां 
दूरे. कियते । तं च साधवो न पाठयन्ति ततो यदि जूयातू--मामपि पाठं आहृयत, ततः 
wire: साधवो यलेन आहयन्ति ॥ ५१८० ॥ किं तत्‌? इत्याह 
वेरग्गकहा विसयाण णिंदणा उड्ट-निसियणे TAT | 
5 चुक्क-खलिएसु बहुसो, सरोसमिव चोदए तरुणा ॥ ५१८१ ॥ 
यानि सूत्राणि वैराग्यवकथायां विषयनिन्दायां च निबद्धानि तानि माते, अथवा वेराग्य- 
कथा विषयनिन्दा च तस्य पुरतः कथनीया । उत्तिष्ठन्तो निषीदन्तश्च साधवः “गुप्ता?” सुसंवृक्त 
भवन्ति यथाऽङ्गादानं स न पश्यति । तस्य यदि सामाचायों चुक-स्खलितानि भवन्ति; चुक 
नाम-विस्मृतं किञ्चित्‌ कार्यम्‌ , स्खलितं-तदेव विनष्टम्‌; ततो ये तरुणास्ते सरोषमिव तं 
70 परुषवचोभिनेहुशो नोदयन्ति येन तरुणेषु मानुबन्धं गच्छति ॥ ५१८१ ॥ 
अथ धर्मकथापदं व्याचष्टे-- 
धम्मकहा पादिज्ञति, कयकजा वा सें धम्ममक्खंति | 
मा हण परं पि लोगं, अणुव्वता दिक्ख नो तुज्झं ॥ ५१८२ ॥ 
धर्मकथाः वा स पाठ्यते | Hawa वा’ येन कार्येण दीक्षितस्तं समापितवन्तः “सै” 
wT धर्ममार्यान्ति, यथा--महाभाग ! रजोहरणादि लिङ्गं धारयन्‌ परभवे बोघेरुपघातकर« 
णाय त्वं वर्तसे, ततो मा परमपि लोकं 'हन' विनाशय, मुञ्च रजोहरणादि लिङ्गम्‌ , तवाणुव्र- 
तानि धारयिठुँ बुध्यन्ते न दीक्षां ॥ ५१८२ ॥ 
दुवे भरक्ञावितो यदि मुञ्चति तदा ढष्टम्‌, अथ न मुञ्चति ततः-~ 
संनि खरकम्मिओ वा, भेसेति कतो इधेस कंचिक्को | | 
20 निवसिड्रे वा दिक्खितों, एतेहिं अणातें पडिसेहो ॥ ५१८३ ॥ 
येः खरकमिंकः संज्ञी स पूर्व प्रज्ञाप्यते--अस्मामिः कारणे जैराशिकः प्रब्राजितः, स 
इदानीं लिङ्ग नेच्छति परित्यक्तुं ततो यूयं प्रज्ञापयत | एवमुक्तो5सावागत्य गुरून्‌ वन्दि 
सबानपि साधून्‌ निरीक्षते, तसं पण्डकं पूर्वकथितविददरुपछक्ष्य भूमितरास्फालन-शिरः- 
कम्पन-खरहिनिरीक्षण-परुषवचनेमेषयति--कुत एषः “हः युष्माकं मध्ये 'कश्चित्कः नपुं 
१5 सकः १ इति; तं च त्रवीति--अपसर साम्प्रतमितः, अन्यथा व्यपरोपयिष्यामि भवन्तम्‌ । 
यदि लिङ्ग न get, खरकर्मिकस्य वा आवकस्याभावे यदि नृपस्य कथयति-- 
अहमेतेदीक्षितः साम्प्रतं पुनः परित्यजन्ति; ततो व्यवहारेण जेतव्यः । कथम्‌! इत्याह-- 
यधेसों जनेनाज्ञातो दीक्षितततः प्रतिषेधः कियते, “नाख्ाभिर्दीक्षित इति अपलप्बत 
इत्यर्थ: ॥ ५१८३ ॥ अथासौ ज्यात्‌ 
50 _____ अज्झाविओ मि एतेहि चेव पडिसेधों किं वज्घीयं तें। _ 
१ यते । ते च साधवस्तं न पा? कां०॥ २ “घर्मकथाः धर्मप्रधाना आख्यायिका 


उत्तराध्ययनाचन्तर्गताः स पाठ्य? ate ॥ ३ "माप्य “से” डे० तारी ॥ ७ यदि खर" 
कर्मिकः आरक्षकः “संडी' आवकस्ततः सर पूर्य का» ॥ क 


भाष्यगाथा। ५१८१-८९ ] चतुर्थ उद्देशः | १३७९ 


छलियातिकह कडुति, कत्थ जती कत्थ छलियाई ॥ ५१८४ ॥ 
अहमेतेरेवाध्यापितस्ततोऽपि प्रतिषेषः कार्यः, न किमप्यस्मामिरध्यापित इत्यर्थः | अथवा 
वक्तव्यम--किं त्वया$धीतस्‌ ? | ततोडसी छलितकाव्यादिकथामाकर्षत्‌ तत्र वक्तव्यस्‌--कुत्र 
यतयः ? कुत्र च छलितादिकाव्यकथा ?, साधवो वेशायमागेखिताः शृङ्गारकथां न पठन्ति न 
वा पाठयन्ति || ५१८४ ॥ वयमीहशं सर्वेज्ञभाषित सूत्रं पठामः--- 5 
पुव्वावरसंजुत्त, वेरग्गकरं सर्ततमविरुद्ध । 
पोराणमद्धमागहभासानियत हवति सुत्तं ॥ ५१८५ II 
यत्र पूवेसूत्रनिबन्धः पाश्चात्यसूत्रेण न व्याहन्यते तत्‌ पूबोपरसंयुक्तम्‌ | 'वैराग्यकरं' विष- 
यसुखंबैमुख्यजनकम्‌ | खतप्रेण-खसिद्धान्तेन सहाविरुद्धं खतत्राविरुद्धम्‌, “सर्वथा alas 
सर्वत्र नास्त्यात्मा’ इत्यादिखसिद्धान्तविरोधरहितमित्यर्थः । 'पोराणं नाम” पुराणैः-तीर्थकर-9 
गणधरलक्षणैः पूर्वपुरुषैः प्रणीतम्‌ | अधमागधभाषानियतमिति प्रकटार्थम्‌ | एवंविधमसदीयं 
सूत्र भवति ॥ ५१८५ ॥ किञ्च— 
जे सुत्तगुणा भणिया, तव्विवरीयाइ गाहए पुब्वि | 
नित्थिन्कारणाण, स चेव विगिचणे जयणा ॥ ५१८६ ॥ 
ये सूत्रस्य गुणाः “निद्दोसं सारवंतं च, हेउजुत्तमलंकियं ।? इत्यादयः पीठिकायां (AM a5 
२८२ ) भणिताः 'तद्विपरीतानि' तहुणविकछानि सूत्राणि पूर्वमेव ते आहयेत्‌। ततः “निस्तीर्ण 
कारणानां? समाप्तविवक्षितम्रयोजनाना सेव “विवेचने? परिष्ठापने यतना भवति ॥ ५१८६ ॥ 
एवं व्यवहारेण परिष्ठापननिधिरुक्तः | यस्तु व्यवहारेण न शक्यते परित्यक्तुं तस्यायं विधिः 
| कावालिए सरक्खे, तचण्णिय वसभ ठिंगरूवेणं | 
बडुंबगपव्बइए, कायव्व विहीएँ वोसिरणं ॥ ५१८७ ॥ 30 
गीताथी अविकारिणो वृषभा उच्यन्ते, ते कापालिक-सरजर्क-तच्चननिकवेषग्रहणेन ते 
परिष्ठापयन्ति | यः वडुम्बकः-बहुखजनः प्रत्राजितस्तसैवंविधेन विधिना व्युत्सर्जने कर्तव्यम्‌ 
॥ ५१८७ ll एतदेव भावयति-- 
निववछह बहुपक्खम्मि वा वि तरुगविसहामिमं बिति | 
भिन्नकहा AT, न घउइ इह TA परतित्यि ॥ ५१८८ ॥ 25 
यो नृपस्य वमो बहुपाक्षिको वा-प्रभूतखजन-मित्रवगेखयोरयं परिष्ठापने विषिः--यदा 
नपुंसको रहसि तरुषभिक्षुमवसाषते -मिन्नकथां वा करोति तदा ते तरुणवृषभा इदं ब्रुवते-- 
“इह्‌? यतीवां मध्ये Feat न घटते, यदि त्कमीहशं कतुकामो5सि तत उन्निष्कमणं कुछ पर- 
तीर्थिकेषु वा नज ॥ ५१८८ ॥ ततो यदि ब्रूबात्‌-- 
तुमए समगं आपं, ति Fens भिक्खवाइलकलेथ । 30 
वासति मिक्खुगमादिय, ster. ततो वि दि क्सालिं ॥ ५१८९ Il 


"णा पुण, तेणं चिय णं AT तामा» ॥ २ "कसस्वल्थितः 'ळिंकरूपेंप' वेषग्रदणेव 
ato ॥ ३ "णवसहा इमं बै” ताभा० ॥ ४ वि बिपला? तामा» ॥ 
Go १७४ 
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“तवया सममहँ परतीर्थिकेषु गमिष्यामि’ एवमुक्तः स तरुणवृषभ आममिति भणित्वा 
निर्गच्छति । निर्गतश्च मिक्षुकादिवेषेण गत्वा तेषु मिक्षुकादिषु प्रक्षिप्य नश्यति | यः पुनस्तत्र 
नीतोऽपि तं साधुं न सुञ्चति तं रात्री सुतं मत्ता “तत एवं भिक्षुकादिस्थानात्‌ परायते, 
मिक्षादिहक्ष्येण वा निर्गतो नश्यति ॥ ५१८९ ॥ 

? सू ¢ कै 
एवं मुंडावित्तए सिक्खावित्तए उवट्टावित्तर संभुजि- 
AT संवासित्तए ५-६-७-८-९ ॥ 
यथैते पण्डकादयखथः प्रत्राजयितुं न कल्पन्ते एवमेत एव कथञ्चित्‌ छलितेन प्रवानिता 
अपि सन्तः 'मुण्डापयिठु' शिरोलोचेन ठञ्चितुं न कल्पन्ते | एवं *शिक्षापयितुं’ प्रत्युपेक्षणा- 
[0 दिसामाचारीं आहयितुम्‌ 'उपस्थापयितु' महात्रतेषु व्यवस्थापयिलुं 'सम्भोक्तुम! एकमण्डलीसमु- 
देशादिना व्यवहारयिलुं drag? आतमसमीपे आसयितुमिति सूत्रार्थः ॥ अथ भाष्यम्‌ 
पव्वाविओ सिय चि उ, सेसं पणगं अणायरणजोग्गो । 
अहवा समायरंते, पुरिमपदऽणिवारिता दोसा ॥ ५१९० ॥ 
स पण्डकः “स्यात्‌? कदाचिदनामोगादिना प्रत्राजितो भवेत्‌, इतिशब्दः खरूपपरामशीर्थः | 
ious प्रन्नाजितोऽपि यदि पश्चाद्‌ ज्ञातस्तदा “सेसं पणगं” ति विभक्तिव्यत्ययात्‌ 'शेषपश्वकल' 
मुण्डापनादिलक्षणस्यानाचरणयोग्यः, न तदू आचरणीयमिति भावः | अथ छोभायमिभूततया 
तदपि समाचरति ततः पूर्वस्मिन--प्रत्नाजनारुये पदे ये प्रवचनापयशःप्रवादादयो दोषा उक्तास 
अनिवारिताः, तदवस्था एव मन्तब्या इति भावः ॥ ५१९० ॥ 
मुंडाविओ सिय ची, सेसचउकं अणायरणजोग्गो । 
20 अहवा समायरंते, पुरिमपदऽनिवारिया दोसा ॥ ५१९१ ॥ 
अनाभोगादिना मुण्डापितो5पि स्यात्‌ ततः 'शेषचतुष्कस्य' शिक्षापनादिलक्षणस्वाचरणे 
अयोग्यः । अथ समाचरति ततः पूर्वपद्दोषा अनिवारिताः ॥ ५१९१ ॥ 

एवं तिस्रो गाथा वक्तव्याः, यथा-- 

सिक्खाविओ सिय त्ती, सेसतिगस्सा अणायरणजोग्गो । 

25 अहवा समायरंते, पुरिमपद5निवारिया दोसा ॥ ५१९२ ॥ 
उवड्टाविओ सिय त्ती, सेसदुगस्सा अणायरणजोग्गो । 
अइवा Talat, पुरिमपद्‌ऽनिवारिया दोसा ॥ ५१९३ ॥ 
संभुंजिओ सिय त्ती, संवासेउं अणायरणजोग्गो | 
अहवा संवासिंते, पुरिमपदऽनिवारिया दोसा ॥ ५१९४ ॥ 

80 एवं षड्विधसचिचद्रव्यकर्पसूत्राणि क्रमेण भवन्ति ॥ ५१९२ ॥ ५१९३ ॥ ५१९४ Il 

तथा Wart इष्टान्ताः-- 
१ "ण षढ़ेब भ? कां ॥ 


भाष्यगाथाः ५१९०-९८ ] चतुर्थ उद्देशः | १३८१ 


मूलातो कंदादी, उच्छुविकारा य जह रसादीया | 

मिष्पिड-गोरसाण य, हाँति विकारा जह कमेणं ॥ ५१९५ ।| 

जह वा णिसेगमादी, गब्भे जातस्स णाममादीया । 

होति कमा लोगम्मि, तह Sas कप्पसुचा उ ॥ ५१९६ ॥ 

यथा मूलात्‌ कन्द-स्कन्ध-शाखादयो भेदाः ऋमेण भवन्ति, इक्षुविकाराश्व रस-कक्कबादयो 5 

यथा कमेण जायन्ते, मृत्पिण्डस्य वा यथा स्थाश-कोश-कुशूलादयो गोरसस्य च दधि-नवनीतादयो 
विकारा यथा क्रमेण भवन्ति, यथा वा गर्भ प्रविष्टस्य जीवस्य निवेकः--ओजः-शुक्रपृहूछाहर- 
णरक्षणस्तदादयः आदिशब्दात्‌ करळा-ऽबुद-पेशीप्रभुतयः पर्यीया भवन्ति, जातस्य वा aaa 
MUTI? नामकरणे-चूडाकरणप्रभृतेयः क्रमाद्‌ यथा रोके भवन्ति, तथा षड्विधकल्प- 
सूत्राणि यथाक्रमभाविमत्राजंनादिषट्‌कविषयाणि क्रमेण भवन्ति ॥ ५१३५ ॥ ५१९६ | 


॥ प्रधाजनादिभकूत समाम्‌ ॥ 


0 





वाचनाप्रकृतम 
तंओ नो कप्पंति वाइत्तए, तं जहा--अविणीए, 
विगइपडिबद्धे, अविओसवियपाहुडे १० ॥ 
तओ कप्पंति वाइत्तए, तं जहा--विणीए, नोविगई 
पडिबद्धे, विभोसवियपाहुडे ११ ॥ 
अस्ये सम्बन्धमाह-- | 
पंडादी Tegel, Sere कप्पम्मि मा विदित्तेवं | 
अविणीयमादितितर्य, पवादए एस संबंधो ॥ ५१९७ ॥ 
पण्डकाद्यस्रय एव षड्विधे सचित्तद्रव्यकल्पे प्रतिकुष्टाः नापरे केचित्‌, एवं विदित्वा “मा 
अविनीतादित्रितयं प्रवाचयेदू' इति कृत्वा प्रस्तुतसूत्रमारम्यते । एष सम्बन्ध; ॥ ५१९७ ॥ 
. «4 प्रॅकारान्तरेण सम्बन्थमाह--»> | 
सिक्खावणं च मोत्तु, अविणियमादीण सेसगा ठाणा । 
णेगंता पडिसिद्धा, अयमपरो होइ कप्पो उ ॥ ५१९८ I 95 
ये पूर्वसूत्रे षट्‌ प्रनाजनादयो द्वव्यकल्पाः. प्रतिपादिताः तेषां मध्यादेकां अहणशिक्षापणां 
१ "जना-मुण्डापना-शिक्षापनोपस्थापना-सम्मोजन-संवासनलक्षणपर्यायधडठू? कां० ॥ २ 
चूर्णिकार-विशेषच्ूर्णिकारौ a सूत्रम्‌ “आविणीयसुत्तत्स एस 'संबंधो” wai अविनीत- 


सूत्रलेन निर्दिशन्ति ॥ ३ स्य सूत्रस्य स" sie ॥ ४ <> एतचिहमध्यवस्येवतरणं कां» एव वत्तैते ॥ 
*यः सचित्तद्रव्य” कां० ॥ 


१5 


20 


१३८२ सनिर्युक्ति-ल्घुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ वाचनाप्रकृते सूत्रम्‌ १०-११ 


मुत्तवा शोषाणि स्थानानि अविनीतादीनां त्रयाणां नैकान्तेन प्रतिषिद्धानि । ग्रहणशिक्षाप्रतिषे- 
धाथ तु प्रस्तुत सूत्रमारभ्यते । अयमपरः सम्बन्धस्य “HET प्रकारो भवति ॥ ५१९८ | 

अनेनायातस्यास्य व्याख्या--त्रयो नो कल्पन्ते “वाचयितुं? सूत्र पाठयितुमथे वा श्रावयि- 

तुम्‌ । तद्यथा--“अविनीतः? सूत्राः5्थदातुर्यन्दनादिविनयरहितः | “विङ्कतिप्रतिबद्धः? धृता- 

5 दिरसविरोषगृद्धः, अनुपधानकारीति भावः | अव्यवशमितस्‌-अनुपशान्तं प्राभृतमिव माभृतं- 

नरकपाङकौशलिक तीव्रक्रोषलक्षणं यस्यासौ अव्यवशमितप्राभृतः ॥ पतद्विपरीतास्तु त्रयोऽपि 

कर्पन्ते वाचयितुम्‌ | तयथा--विनीतो नोविक्कतिम्रतिबद्धो व्यवशमितपाभृतश्चेति सूत्रार्थः ॥ 


अथ निर्युक्तिविसरः-- 
faz अविणीएँ sem, पाहुड TET य दोस आणादी । 
I0 सो य इयरे य चत्ता, falas अद्वाणमादीसु ॥ ५१९९ ॥ 


विङ्कतिम्रतिबद्धमविनीतं च वाचयतश्चतुरुघुकाः । अव्यवशमितपाभृतं वाचयतश्वतुगु- 
रकाः । आज्ञादयश्च दोषाः । सं च तरे च' साधवः परित्यक्ता भवन्ति । तत्र स तावदू 
विनयमकुर्वन्‌ ज्ञानाचारं विराधयतीति कृत्वा परित्यक्तः, इतरे च तमविनीतं दृष्टा विनयं न 
कुर्वन्तीति परित्यक्ताः | द्वितीयपदमत्र भवति--अध्वादिषु वर्तमानानां योऽविनीतादिरप्युप- 
He करोति स वाचनीयः | एषा निर्युक्तिगाथा ॥५१९९॥ एनामेव भाष्यक्ृदू विवृणोति-- 
अविणीथमादिथाणं, तिण्ह वि भयणा उ afar होति । 
पठमगर्मगे सुत्तं, पढमं बितियं तु चरिमम्मि ॥ ५२०० II 
अविनीतादीनां त्रयाणामपि पदानां अष्टिका भजना भवति, अष्टमङ्गीत्यर्थः । यथा-- 
अविनीतो विज्कतिप्रतिबद्धोऽव्यवशमितमाभृतः १ अविनीतो विङ्कतिप्रतिबद्धो व्यवशमित- 
20 प्राभतः २ इत्यादि यावदष्टमो भङ्गो विनीतो विक्कत्यप्रतिबद्धो व्यवशमितप्राभुतश्चेति । अत्र 
च प्रथमे सङ्गे प्रथमसूत्रं निपतति, “चरमे? अष्टमे भङ्गे द्वितीयं सूत्रमिति ॥ ५२०० tl 
अथ त्रयाणामपि वाचने यथाक्रमं दोषानाह-- 
इहरा वि तावे थब्भति, अविणीतो' रमितो fee सुएण । 
मा oat णरिंतहिती, सए व खारावसेओ तु ॥ ५२०१ Tt 
25 'इत्तथाडफि श्रतत्रदानमर्तरेंणावि तावदनिनीतः “भ्यते? सञ्चो मवति र्वि एनः afte 
लम्मितः सन्‌ १, महिमानमिति रोषः | अतः खयं नष्टोऽसो ऋयानपिं मा area, क्षते 
वा क्षारावसेको मा मूदिति कुल्ला नासो ara ॥ ५२०१ ॥ अपि ye 
गोजूुहरत पडामा, सयं पयातरुत वडुयहि केम । 
दोलोदेश य समर्ण) णे होश न निदाणतुळ व ७५२०२ ॥ 
30 इह गोपालको गवामग्रतो' भूसा यदा पताकाँ दर्शयति तदा ताः शीघ्रतरं गच्छन्तीति 
रुहिः; ततो गोयूथर्स खर्य प्रयांतेसय यथां शुः; ठतो गोयूथस्म खर्य परयातेस यथं फ्तांका वेगं व्र वेगं वघेयति तथां चुर्विनी तस्यपि ga 
waivers: इतरे ato ny रेष 






| Cun aoe Wo Bie कं स ee” अखधिनीतार 
TAT? कां» ॥ 





भाष्यगाथाः ५१९९-५२०७] चतुर्थ उद्देशः । १३८३ 


दानमधिकतरं saat वर्धयति । तथा दोषाणां-रोगाणामुदये “चः? समुच्चये “शमनम्‌! 
औषधं न दीयते, यतश्च निदानादुस्थितो व्याधिः ततुल्यं-तत्सहशमपि वस्तु रोगवृद्धिभयान्न 
दीयते; यद्वा दोषोदये दीयमानं शमनं न ननिदानतुर्यं भवति, किन्तु भवत्ये, ततो न 
दातव्यम्‌ ; एवमस्यापि दुर्विनयदोष भरे वर्तमानस्य श्रुतोषधमहितमिति कृत्ता न SAT ॥ ५२०२॥ 
विणयाहीया विज्ञा, देति फलं इह परे य लोगम्मि । 5 
न फलति विणयहीणा, सस्साणि व तोयहीणाइं ॥ ५२०३ ॥ 
विनयेनाघीता विद्या इह परत्र च छोके फळं ददति, जनपूजनीयता-यशःप्रवादलामादिक- 
मैहिकं निःश्रेयसादिक चा55मुष्मिक फलं ढौकयन्तीति हृदयम्‌ । विनयहीनास्तु ता अधीता 
न फलन्ति, सस्यानीव तोयहीनानि--यथा जरमन्तरेण धान्यानि न Hea ॥ ५२०३ ॥ 
अथ विङ्कतिप्रतिबद्धमाह-- I0 
रसलोलुताइ कोई, विगतिं ण झुयति दढो वि देहेणं । 
HUI व ATS, न चलइ कोई विणा तीए ॥ ५२०४ ॥ 
रसलोछुपतया कश्चिदू देहेन इढोऽपि aid न मुञ्चति स वाचयितुमयोग्यः । कश्चित्‌ 
पुनरभ्यङ्गेन विना यथा शकटं न चलति तथा “तया? विकृत्या विना निवोंढुं न शक्तोति तस्य 
गुरूणामनुङ्या निधिना Beat वाचना दातव्येति ॥ ५२०४ ॥ किञ्च-- 5 
उस्सग्ग एगस्प वि, ओगाहिमगस्स कारणा कुणति | 
भिण्हति ब पडिग्गहए, विगतिं वर मे विसर्जिता ॥ ५२०५ ॥ 
योगं क्हमानः कश्चिदेकस्थाप्यवगाहिमस्थ कारणाद्‌ “4 विकृत्यतुज्ञापनाविषयं >= कायोत्सगे 
करोति | sant वा विकृति गृह्णाति, वरममुनाऽप्युपायेन मे विकृतिं विसजेमितारः 
॥ ५२०५ ॥ एवं मायां कुर्वतः किं भवति  इत्याह-- 90 
HA न होति जोगो, म य फलए इच्छियं फलं विजा । 
अवि फलति विउलमगुर्ण, साहणहीणा जहा विज्ञा ॥ ५२०६ ॥ 
“अतपाः? तपसा विहीनः “योगः? श्रुतस्योद्देशनादिव्यापारो न भवति । न च तपसा विना 
गृह्यमाणा “विद्या! sagan इप्सित? मनोऽभिप्रेतं फळं फति, “अपि! इति aga, 
प्रत्युत विपुरम्‌ “अगुणम्‌? अनर्थ फति | यथा साधनहीना विद्या, यस्याः प्रज्ञप्षिप्रमृतिकाया 25 
विद्याया उपवासादिको यः साधनोपचारः सा तमन्तरेण DATA भावः ॥ ५२०६ ॥ 
अथाव्यवशमितम्रभुतं व्याचष्टे-- 
अप्पे वि पारंमाणिं, अवराधे वयति खामियं तं च । 
बहुसो उदीरयंतो, अविओसियपाहुडो स खडु ॥ ५२०७॥ 
‘ots परुषभाषणादावपराधे “पारमाणि” परमं कोधसमुद्धातं यौ atti, “ae? 30 
अपराधजातं क्षामितमपि यो बहुश उदीरयति सं खरवव्यंवशमिंतमांभूत Seat [I ५२०७ I 
१ Rar, एवं विद्या अपि विनयंमन्तरेंणं निष्फलं मंन्तव्येतिं॥ ५२०३ ॥ aie ॥ 
२ *4 ॥* एतन्मध्यगतः पाठः काँ० एव वर्ततेः ॥ 


१३८४ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसुत्रे [संज्ञाप्यप्रक्ृते सूत्रम्‌ १२ 


अस्य वाचने दोषानाह-- 
दुविधो उ परिञ्चाओ, इह चोदण कलह देवयच्छलणा | 
UTA TAKS, खित्तस्मि व HAT बीज ॥ ५२०८ ॥ 
दुर्विनीतादेरपात्रस वाचनादाने “द्विविधः परित्यागः इह-परलोकमेदादू भवति | Tee 
5 ठोकपरित्यागो नाम--स यदि सारणादिना dara तदा कहं करोति, अपात्रवाचनेन च प्रमत्त 
प्रान्तदेवता छळयेत्‌ | परोके तु परित्यागः--तस् श्रुतप्रदानं “ARs सुगति-बोषिरामादिकं 
पारत्रिकं फळं न प्रापयति, उषर इव क्षेत्रे बीजमुप्तं यथा निष्फल भवति ॥ ५२०८॥ 
“सो य इयरे य चत्ता? (Mo ५१९९ ) इति पदं व्याख्याति 
TESA अपत्ता, हणुदाणि वयं पि एरिसा होमो | 
Lo इय एस परिचातो, इह-परलोगेडणवत्था य ॥ ५२०९ ॥ 

स तावद्‌ ज्ञानाचारविराधकतया संसारं परिश्रमतीति परित्यक्तः । इतरेऽपि साधवस्तान्‌ 
वाच्यमानान्‌ दृष्टा चिन्तयन्ति--अहो ! अपात्राण्यपि यदि वाच्यन्ते “हणुदाणि’ ति तत॑ः 
साम्प्रतं वयमपीदशा भवामः; “इय? एवं तेषामपि दुर्विनयादो प्रवर्तमानानामिह-परखोकयोः 
परित्यागः कृतो भवति | अनवस्था चैवं भवति, न कोऽपि विनयादिकं करोतीत्यर्थः ॥ ५२०९ || 

5 अथ 'द्वितीयपदमध्वादिषु भवति’ (गा० ५१९९ ) इति यदुक्तं तद्‌ व्याचष्टे-- 
अद्भाण-ओमादि उवग्गहम्मिं, वाए अपत्तं पि तु वइमाणं | 
वुच्छिजमाणम्मि व dat वी, अण्णासतीए वि तु तं पि are ॥ ५२१० ॥ 

अध्वनि वा अवमौदर्थे वा आदिशब्दाद्‌ राजद्विष्टादिषु वा भक्त-पानादिना गच्छस्योपग्रहे 
वर्तमानम्‌ “अपात्रमपि! दुर्विनीतादिकं लब्धिसम्पन्नं वाचयेत्‌ । अथवा किमप्यपूर्वं श्रुतं तस्याः 
2055चार्यस्य समस्ति, पात्रभूतश्च शिष्यो न प्राप्यते, तच्चान्यत्रासङ्काम्यमाणं व्यवच्छिद्यते, ततः 
संस्तरणेऽपि अपात्रं वाचयेत्‌ | यद्वा नाखि तस्यान्यः कोऽपि शिष्यस्ततोऽन्यस्याभावे भा 
सृत्राथों विस्रताम? इति कृत्वा 'तमपि’ अपात्रभूतं वाचयेत्‌ ॥ ५२१० ॥ 
॥ वाचनाप्रकृत समाप्तम्‌ ॥ 





| संज्ञाप्यप्रकृतम्‌ 
25 सूत्रम्‌ 
तओ दुस्सन्नप्पा पन्नत्ता, तं जहा--दुटटे मूढे वुग्गा- 
हिए १२॥ ` 
अस्य सम्बन्धमाह | 
सम्मत्त वि अजोग्गा, fee दिक्खण-वायणासु gerd | 
80 दुस्सज्नप्पारंभो, मा मोह परिस्समो होजा ॥ ५२११ ॥ 


CNN य NN 
१ “तत इदानीं वय” कां० ॥ २ 'माणे चि य संथ? ae hh . 
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दुष्टादयखर्यः सम्यक्तवग्रहणे5प्ययोग्याः किं पुनर्दीक्षण-वाचनयोः 2, अतस्तेषां प्रज्ञापने 
“मोघः? निष्फल; प्रज्ञापकस्य परिश्रमो मा भूदिति दुःसंज्ञाप्यसत्रमारम्यते ॥ ५२११ ॥ 
अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या--त्रयः दुःखेन-कृच्छेण संज्ञाप्यन्ते-प्रतिबोध्यन्त 
इति दुःसंज्ञाप्याः प्रज्ञप्षाः | तद्यथा--'दुष्टः' तत्त्व प्रज्ञापक वा प्रति द्वेषवान्‌, स चामज्ञाप- 
नीयः, द्वेषेणोपदेशाप्रतिपत्तेः | एवं “मूढः? गुण-दोषानभिज्ञः | 'व्युद्ठाहितो नाम’ कुप्रज्ञापक-5 
हढीकृतविपरीतावबोधः | एष सूत्रार्थः ॥ अथ भाष्यविस्तर।--- 
दुस्सन्नप्पो तिविहो, दुड्टाती get बण्णितो पुर्वि । 
मूढस्स य निक्खेवो, अइविहो होइ कायव्वो ॥ ५२१२ ॥ 
दुःसंज्ञाप्यो दुष्टादिभेदात्‌ त्रिविधः । तत्र दुष्टः 'पूर्वे' पाराश्विकसत्रे यथा वर्णितः तथा- 
ऽत्रापि मन्तव्य; । मूढस्य पुनरष्टविधो निक्षेपो वक्ष्यमाणनीत्या कर्तव्यों भवति || ५२१२ ॥"]0 
तत्र पदत्रयनिष्पन्नामष्टमङ्गीं तावदाह--- 
Ge मूढे वुग्गाहिण य भयणा उ अड्डिया होइ । 
पढमगभंगे सुत्तं, पढमं बिइयं तु चरिमम्पि ॥ ५२१३ ॥ 
दुष्टो मूढो ब्युद्वाहित इति त्रिमिः पदैरष्टिका भजना भवति, अष्टौ भङ्गा इत्यर्थः | अत्र 
च प्रथमे अङ्गे प्रथमं सूत्रं निपतति, “चरमे? अष्टमे भङ्ग 'भदुष्टोऽमूढोऽव्यु्राहितः? eed-25 
लक्षणे द्वितीयं? वक्ष्यमाणं सूत्रमिति ॥ ५२१३ ॥ aT Aenea निक्षेपमाह-- 
दव्व दिसि Sat काले, गणणा सारिक्ख अभिभवे वेदे । 
वुग्गाइणमन्नाणे, कसाय मत्ते य मूढपदा ॥ ५२१४ ॥ 
्रव्यमूढो दिग्मूढः क्षेत्रमूढः काळमूढो गणनामूढः साह्यमूढोऽमिभवमूढो वेदमूढश्रेत्यष्ट था 
मूढः | तथा “quran” ति व्युद्गाहणामूढो व्युद्गाहित इति चेकोऽर्थः, स च वक्ष्यमाणङ्गीप- 20 
जातवणिक्सुतादिवत्‌ | “अन्नाणि” त्रि नञः कुत्सार्थत्वादू “अज्ञानं? मिथ्याज्ञानम्‌, तच 
भारत-रामायणादिकुशाख्रश्रुतिसमुत्थम्‌ , तेन यो मूढः सोऽपि व्युद्ठाहितो भण्यते | 'कषाय- 
ye? तीन्रकषायवान्‌, स च कषायदुष्टे सर्षपनालादिदृष्टान्तसिद्धे$न्तभेवति । “मत्तो नाम! 
यक्षावेशेन मोहोदयेन वा उन्मत्तीभूतः, स च अमिभवमूढ-वेदमूडादाववतरतीति | एतानि 
मूडपदानि भवन्तीति TTA UT: ॥ ५२१४ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवृणोति- . 95 
धूमादी बाहिरतो, अंतो धत्त्रगादिणा दव्वे। - .. 
. जो दव्वं च ण जाणति, घडिगाबोद्दो' व्व दिइ पि ॥ ५२१५ ॥ 
इह यो बाझेनाभ्यन्तरेण वा द्रव्येण मोहमुपगतः स द्रव्यमूढ उच्यते | तत्र बातो 
धूमादिनाऽऽकुरितो यो gat, “अन्त? अभ्यन्तरे च घचूरकेण मदनकोद्रवोदनेन वा 
भुक्तेन यो मुह्यति । अथवा यः पूर्वदृष्टं द्रव्यं कालान्तरे इष्टमपि न जानीते स द्रव्यमूढः । 30 
घटिकावोद्रवत्‌-- | 
१ 'य; प्रस्तुतसतोपात्ताः सम्य? Sto ॥ २ एतदनन्तरं कां० पुतके ग्रन्थाग्रमू--२००० 


इति वतेते ॥ ३ “झ्ीमाइ मो० ॥ ४ "दो व EA तामा» ॥ 
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एगस्स वार्णियत्स पवसियस्स मजा पंडरंगेण समं संपरूगा | पंडरंगेण भण्णति--अणि- 
वुयए हियए केरिसी रती !, विविक्तविश्वम्भरसों हि कामः, तो नस्सामो | “मा य अयसो 
होहिति? त्ति अणाहमडयं छोहुं पलीबित्ता नठ्ठाणि गंगावर्ड गयाई । सो वणितो अन्नया 
आगओ घरं ae पासित्ता ताणि य algeria रोविउमाढत्तो । भज्जासिणेहाणुरागेणं 'षयाणि 
5 अट्टीणि से गंग नेमि’ तति ताणि अणाहमडयऽट्टियाणि ASAT SS गंग गतो । तीए 
भज्जाए य RA, न य संजाणति | ताए पुच्छिओ--को तुमं £। तेण अक्खायं-पवसियस्स 
घरं दडु, मज्ञा य मे दड्डा, ततो मए भजाणुरागेणं 'ताणि अट्टियाणि गंग नेमिः ति 
आगतो, “गंगाए Bee सुगतिं जाहिति’ एवं पि ता से सेयं करेमि । तीसे अणुकंपा 
जाया । तीए भणियं-अहं सा तव AST न पत्तियति | एयाणि अट्वियाणि किं alee. 
।0 याणि १ | बहुनिहं भन्नमाणो जाहे न पत्तियति ताहे तीए जं पु्विं कीलियं जंपियं सुतं एव- 
मादि सब सामिन्नाणं संवादियं ताहे पत्तिजिओ | एस दबमूढो ॥ ॥ ५२१५॥ 
अथ दिग्मूढ-क्षेत्रमूढ-कारमूढानाह— 
दिसिमूहो पुव्याऽवर) मण्णति सेत्ते तु खेत्तवचासं | 
दिव-रातिविवच्चासो, काले पिंडारदिइतो ॥ ५२१६ ॥ 
is दिग्मूढो नाम्--विपरीतां दिशं मन्यते, यथा--पूर्वामपरामिति । क्षेत्रमूढः-क्षत्रं न 
amt, ae वा विपर्यीसं करोति, विपरीतमवबुध्यते इत्यर्थः, रात्रो वा परसंस्तारकमात्मीग 
मन्यते, UI Raye: | कारमूढो दिवसं रात्रिं मन्यते | अत्र पिण्डारदष्टान्त;--- 
एगो पिंडारगो उब्मामिगासुतो अब्मवद्दळे माहिसदथि-दुद्धं Mas पाउ दिवसतो सुत्तो | 
aa उद्धिओ निद्दाचमढितो Bos मण्णमाणो दिवा चेव महिसीओ घरेसु छोहूम उब्मामि- 
20 गाधरं पद्वितो | 'किमेयं ? ति जणकलकलो जातो तओ areas त्ति । एवं दिय-साइः 
aad कुणंतो काळमूडो भण्णइ ॥ ॥ ५२१६ ॥ 
गणनामूढं साइरयमूढं चाह--- 
ऊणाधिव Aaa, उद्टारुहो व गणक्षतो मूढो । 
सारिक्ख धाणु पुरिसो, कुंइंबिसंगामदिईतों ॥ ५२१७॥ 
१5 यो गणमतू उन्म्रषिक त्रा मन्यते स उष्टारूढ इव गणनासूढो सभ्यते । 
जहा--एगो SETS उट्टीझो इगवीसं रकखड्‌ | अक्षया see आरूढो गणितो जत्थ 
आरूढो तं न यणेइ, सेसा बीसं ग़णेह । पुणो वि गणेइ वीसं । “वत्थि मे एगो उद्घो! पि 
आणे पुच्छइ | तेहि. भणितो--जत्था्ढो सि एस ते इगवीसइमो ॥ | 
साइरयमूढो यथा स्थाणुं पुरुषं सन्यते । अत्र च कुठुम्बिनों-महत्तर-सेनापती' a 
30सङ्कामेष दृष्टात्त+-- | | 
एगो गामो चोरसेणावइणा चोरेहिं समं आगंतुण रत्तीए हतो । तत्य अ माजे जो बहत्तरो 


RRR AGA i ORDO 0 ee 
१."णिग्नरख भज्जा पंडरंगेण समं संपळग्गा। अन्चस सो बाण्तपि फ्यस्थो | पंडरंगेणं 
--अणिव्वुयएहिं केरिसी कां, ॥. 
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सो तत्थ चोरसेणावइस्स सरिसो | तओ संगामे उवट्टिए चोरसेणावई मारितो, Meek 
mea त्ति मण्णमाणेहिं TEt । चोरेहि य गाममहयरो 'सेणावइ' त्ति काउं पह़िं नीओ। 
सो भणति--नाहं सेणाहिवो | चोरा भणंति--एस रणपिसाइओ ति परुवह | अन्नया सो 
नासिउँ सगाम॑ गतो । ते भणंति--को सि तुमं? पेतो पिसाओ वा तेण पडिख्वेण 
आगओ?। तओ साभिन्नाणे कहिए पच्छा संगहिओ। उभओ वि सयणा सारिक्खमूढा | ५२ १ ७)| 5 
- झथामभिभवमूढमाह--- 

अभिभूतो सम्मुज्झाते, सत्थ-5ग्गी-वादि-सावयादीहिं । 

अब्शुदय अणंगरती, वेदम्मि तु रायदिईतो ॥ ५२१८ ॥ 

सङ्घामादौ सज्ञादिना शस्रेण, प्रदीपनके वा अभिना, वादकाले वा वादिना, अरण्ये बा 

श्वापद-स्तेनादिमिश्चामिभूतो यः सम्मुद्यति सो5मिभवमूढः | वेदमूढस्तु स उच्यते a20 
“अभ्युदयेन? अतीववेदोदयेन “अनङ्गरतिस्‌? अनङ्गक्रीडां करोति | राजदृष्टान्तश्वात्र भवति-- 
_ जहा आणंदपुरं नगर । जितारी राया । वीसत्था मारिया । तस्स पुत्तो अणंगो नाम 
बालते अच्छिरोगेण गहितो fra रुयंतो अच्छति। अन्नया जणणीते णगिणियाए अहाभावेण 
जाणु-ऊरुअंतरे Se उवगूहितो | दो वि Ae गुज्झा परोप्परं समप्फिडिता, ada तुण्हिको 
ठितो | रद्धोवाया रुवंतं पुणो पुणो तहेव करेति | सो वि ट्वायति रूयंतो | saga तस्येव 75 
गिद्धो। मातुए वि अणुप्पियं | पिता से मतो । सो रजे ठितो तहानि तं मायर॑ परिभुंजति । 
सबिवादीहिं saat वि णो ठितो ॥ ॥ ५२१८॥ 

पूर्वोक्तं वक्ष्यमाणं चार्थ सङ्घहीतुमिमां गाथामाह-- 

राया य खंतियाए, वणि महिलाए कुला इुइंबिम्मि | 
दीवे य पंचसेले, PISA सुवण्णकारे य ॥ ५२१९ ॥ 20 

“राजा! अनन्तरोक्तः खन्तिकायामनुरक्तो वेदमूढः | ‘वणिग्‌? घटिकावोद्रार्यः खमहि' 
छायां रक्तः खमहेलामनुपलक्षयन्‌ द्रव्यमूढः | “कुटुम्बिनः? सेनापतेमेहत्तरस्य च कुलानि साह- 
श्यमूढे उदाहरणम्‌ ॥ 

“दीवे” तति द्वीपजातः पुरुषः । “पंचसेले” ति पश्चशेलवासव्यामिरप्सरोमिव्युद्राहितः 
सुवर्णकारः | “siren”? ति धूर्तव्युद्वाहिता अन्धाः | “सुवन्नगारे’” त्ति सुवर्णकारव्युहाहितः 25 
पुरुषः | एते चत्वारोऽपि वक्ष्यमाणलक्षणा व्युद्माहणामूढा मन्तव्याः | एष सङ्भहगाथासमा- 
सार्थः ॥ ५२१९ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवृणोति 

Ter अच्छिरोगे, सांगारिय देवि संफुसे तुसिणी | 

उभय चियत्तऽभिसेगे, ण डाति वृत्तो वि मंतीहिं ॥ ५२२० ॥ 
डोटूणऽणाहमडयं, झामितु घरं पतिम्मि उ पउत्थे | 30 
धुत्त हरणुज्झ पति ale गंग कहिते य. सदहणा ॥ ५२२१ ॥ 
सेणावतिस्स सरिसो, वणितो गामिछतो णिओ पहि | 


१ "ळत्त अ?तामा० ॥ २ छोदुं अणा” तामा० ॥ 
बू० १७ 


१३2८ सनिर्युक्ति-रघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कस्पसूत्रे [ संज्ञाप्यप्रकृते सूत्रम्‌ १२ 


प गाह ति रणपिसाई, घरे वि दड्डो चि णेच्छंति ॥ ५२२२॥ 
इंद गाथात्रयं गतार्थम्‌। नवरम्‌--“उभय चियत्तऽमिसेगे” तति ‘उभयोरपि’ देवी-कुमारयोः 
्रीतिकर तदू विषयसेवनम्‌ | राज्यामिषेकेऽपि सञ्जाते तामसो न मुञ्चति ॥ ५२२० ॥ 
द्वितीयगाथायाम्‌---धुत्त हरणुञ्झ” ति धूर्तेन तस्या वणिग्मायीया अपहरणम्‌ । तस्र 
5 अघि पतिमुज्मित्वा गङ्गातटे गमनम्‌ ॥ ५२२१ ॥ 
तृतीयगाथायास्‌--“नाहं ति” इत्यादि, महत्तरेण “नाहं सेनापति” इत्युक्ते चोराश्चिन्त- 
यन्ति--एष रणपिशाचकी तेनैवं बक्ति | गृहेऽपि गतं तं महत्तरं ते आमेयकाः "दग्धः? इति 
कृत्वा नेच्छन्ति सङ्गहीतुस्‌ ॥ ५२२२ ॥ 
व्याख्यातो मूढः | AA व्युह्वाहितं व्याचिख्यासुद्धी पजातदृष्टान्तमाह--- 
t0 पोतविवत्ती आवण्णसत्त फलएण गाहिया दीवं । 
सुतजम्म वड्डि भोगा, वुग्गाहण णाववणियाऽऽया ॥ ५२२३ ॥ 
एगो वणितो.। तस्स भजा अईव इट्टा । सो वाणिज्ञेण गंतुकामो तं आपुच्छति | तीए 
भणियं--अहं पि आगच्छामि । तेण सा नीता सा मुबिणी | समुद्दमज्झे विणदं जाणवचे | 
सा went Bem अंतरदीवे पत्ता | तत्येव पसूता दारगं | सो वणिओ समुद्दे मओं। सा 
१5 महिला ata चेव दारण diem । ताए सो वुम्गाहितो--जइ माणुस पिच्छिज्जासि तो 
नासेज्यसि, ते माणुसरूवेण रक्खसा | अन्नया दुव्वायहयपोएण बाणिया आगया ते दु 
सो नासेइ | तेहिं नायं वुग्गाहिओ केणावि | कह बि अछीणो geet सब्ब॑ Hex 
तेहि बहुसो पन्नविओ--एयं महापावं, परिञ्चयाहि । तहा वि नो परिश्चयति ॥ 
अथाक्षरार्थः--“पोतः? प्रवहणं तस्य विपत्तिः | आफ्नसत्त्वा च सा फलकेन द्वीपं आहिता | 
१0 सुतस्य जन्म Seanad, भोगांश्च तेन सह मोक्तुमारब्धा । व्युद्राहणक च कृतम्‌ | नोव- 
भिजश्च चिरादायाताः । एवंविधा व्युह्ठाहिताः प्रज्ञापनाया अयोग्याः ॥ ५२२३ ॥ 
- तथा चाह--- 
पुर्वि वुग्गाहिया, केई, णरा पंडियमाणिणो | 
| णिच्छंति कारण किंची, दीवजाते जहा नरे ॥ ५२२४ ॥ 
95 पूर्वे व्युड्ाहिताः केचिदू नराः पण्डितमानिनो नेच्छन्ति कारणं किश्चित्‌' श्रोतुमिति रोषः, 
द्वीपजातो यथा नरः ॥ ५२२४ ॥ अथ पश्चदोंटदृष्टान्तमाह--- 
चंपा अणंगसेणो, पंचऽच्छर थेर णयण दुम TST | 
विहपास णयण सावग, इंगिणिमरणे य उववातो ॥ ५२२५ ॥ 
SMA सुवर्णकारः, कुमारनन्दीति तस्य नामान्तरम्‌ | तस्य च TT 
30 द्वीपवास्तव्याभ्यामप्सरोभ्यां व्युद्ाहितस्य खविरेण तत्र नयनम्‌ । ‘gaa’ वटवृक्षोऽपान्तराले 
१ इद गाथात्रयं सूर्णिद्वयेऽप्यशद्दीतत्वादन्यकर्तृकमिष ळक्ष्यतें | yard चेतत्‌ | 


नवरम्‌ भा० ॥ २ ्वताम्‌। भो" ate ॥ ३ "ताः, तैः प्रश्ापितोऽपि न परित्यक्तयान, । 
we? ste ॥ ४ “श्वशील? डे०॥ - 





भाव्यगाथाः ५२२२-२७ ] चतुथे उद्देशः । १३८९ 


इष्टः सत्राऽऽरोहणम्‌ | खविरस्य “वरूये’ आत्ते Ter मरगम्‌ । “विहपास' ति “विहगाः 
भारण्डनामानः पक्षिणसेषां दर्शनम्‌ । तैः पञ्चशेलद्वीपे नयनम्‌। हास-प्रहासाम्या भूय 
इहानीतस्व आवकेण च बहुतरं प्रज्ञाप्यमातस्य तस्येङ्गिनीमरणप्रतिपतिः | ततः ae 
उपपात इत्यक्षरार्थः । कथानकं तु ( ग्रन्थाग्रम्‌ २००० । सवैग्रन्थाग्रस्‌ ~ ३५८२५ ) 
सुप्रतीतं बहुविस्तरं चेति कृत्वा न लिख्यते ॥ ५२२५॥ अन्धशष्टान्तमाह-- 5 
अंघलगभत्त पत्थिव, किमिच्छ सेञ्जऽण्ण धुत्त वंचणता | 
अंघरमत्तो SA, पव्वयसंघाडशा हरणा ॥ ५२२६ ॥ 
अग्धमक्तः कञ्चित्‌ पार्थिवः | स किमीप्सितं शय्या-ऽन्नादिदानं ददाति । धूर्तेन च तेषां 
वञ्चना । कथम्‌! इत्याह--“अन्बल्भक्तो5मुको देशः समस्ति तत्र युष्मान्‌ नयामः इत्युख्वा 
पर्वते सङ्घाटना कृता, परस्परं Safe तत्र आमिता इत्यर्थः । ततः “हरणं? aa दत्ये 70 
हूत्वा गत इत्यक्षरार्थः | भावार्थः पुनरवसू--- 
अंधपुरं नगरं | तत्य अंधो राया । सो म अंधमत्तो। तेण समं काउं अंधरूयाणं 
अग्गाहारो दिन्नो | तत्थ खाण-षाणाइए सुपरियहिया सुस्सूसिजंता अच्छंति | तेसिं सुबहुं 
aa अत्थि । अन्नया य एगेण घुत्तेण द्वि । तओ “गए सुसामि' चि मिच्छोबयारेणं ते 
अतीव उवृचरति । अन्नया तेण अंघऴमा भणिया--अम्हे अंघरुगक्षसा, जत्य अम्हे Tas 
सो ear वि देसो अंधलगभत्तो, राया य तत्थ अंघराणं अम्मापियरं, get पाव. दुहिवा, 
जइ इच्छह तो तत्थ णेमो। तेहिं इच्छियं। तओ रातो नीणेता नाइदूरेण भणिवा->इइइत्वि 
चोरा, जइ मे किंचि अंतद्धणं अस्थि तो अप्पेह | तेहि वीसंभेण अप्मिथं । तञओ तेण ते 
पुरिछं मग्गिछस्स लाइपा stem महतं सिर wats डोंगरसमं भामिया भणिया य 
पत्थरे गेण्हह, जो मे अछियइ तं पहणेज्ञाह, जइ मे कोइ भणेज्जा--“सुसिया केण वि 29 
अंधा डॉंगरं भामिया' जाणह ते चोरे, तसो पहणिज्जाह | एवं मणित्ता पको । बे य 
गोवारुमाईहिं द्रिझ, wit a—ag वरामा डोंगरे भामिया ge । तओ “एते ते 
चोर” ति काउं पत्थरे खिवंति ढोयं च न देति ॥ ५२२६ ॥ शुवर्णकारच्टाम्तम्राह =¬ 
लोमेण मोरगाणं, मग ! SAR मा हु ते कखरा । 
छादेमि णं sat, जति पत्तियसे ण लोगस्स ॥ ५२२७ ॥ 35 
wing te: सुवणेकारेण भणितः, यथा--“प्रचक !' भागिनेय ! '“मोरगाणं”. ति कुण्ड- 
छामा होभेन मा “ते! तव कणों Baa, अतो यदि कोकख अं प्रत्ययसे ०4 तेतर! 
“PRAT एतत्‌ कुण्डल्युगलं > ताम्रेण छादयाप्यहसित्वक्षराथेः | ATT, . 
एगस्स वोइस्स जञ्चसुवण्णघडियाणि कुडळाणि pera लुवण्णकारेण दिझणि ॥ शओो 
तेण भण्णइ--मागिणेज | आहं तव शते एवं करेमि जदा Tene शवे. वचमाणस्स न 8 
कोइ हरइ, अन्नहा ते सुवण्मलोभेण ME soy Seedy | तेण अभियं--एवं होउ 


१.३ “आशीळ? डे» ३ "च ते झवऽअन्याः आसि? ate we १६९ coger: 
काँ० एव वर्तते 
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ति । कलाएण ते कुंडले घेतुँ अन्ने सुवन्नरीरियामया Hs. दिण्णा, भणिओ अ--जणो 
भणिहिइ--कढाएण मुठ्ठी वराओ, न य ते पत्तिञ्जियव्वं । एवं” पडिवजित्ता निगओ | 
ढोगो जो जो पासइ सो सो भणइ-_ सुंदरा रीरिया | सो भणइ--सोवन्निया एए, yok 
विसेसं न याणह ॥ ५२२७ ॥ किञ्च-- 
$ जो इत्थं भूतत्थो, तमहं जाणे कलायमामो य | 
वुग्गाहितो न जाणति, हितणहिं हितं पि भण्णंतो ॥ ५२२८ ॥ 
योऽत्र कोऽपि Tas? परमार्थः तमहं जाने कलादमामकश्च जानाति । एवमसौ तेन 
सुवर्णकारेण व्युद्गाहितो हितैः पुरुषैः हितमपि भण्यमानो न जानाति । इडशा व्युझाहणामूढा 
मन्तव्याः | अज्ञानमूढादयस्तु सुगमल्वाद्‌ माष्यक्कता न व्याख्याताः, अत एवास्ाभिषद्वोरगा- 
LOMMAT व्याख्याता इति ॥ ५२२८ ॥ 
अभैषां मध्ये के मूढाः ¦ के वा व्युद्राहिताः ¦ इति दर्शयन्नाह-- 
रायङुमारो वणितो, एते मूढा कुला य ते दो वि । 
बुम्गाहिया य दीवे, सेलंघल-भचए चेव ॥ ५२२९ ॥ 
यो राजकुमारी माठ्प्रतिसेवकः, यश्च वणिग्‌ घटिकावोद्रार्यः, ये च A’ सेनापति-मह 
RASH द्वे आपि कुले, एते मूढा मन्तव्याः | यस्तु द्वीपजातः, यश्च पश्चशैलसुत्र्णकारः, ये 
चान्धाः, यश्च “भश्वकः' सुवणकारभागिनेयः, उपलक्षणत्वादू ये च भारतादिकुशास्रश्रुति- 
भाविता अज्ञानमूढाः, एते व्युद्गाहिता मन्तव्याः ॥ ५२२९ ॥ 
अयेषां मध्ये के पत्राजयितुं योग्याः ! के वा न? इत्याह-- 
मोत्तूण वेदसूर्द, अप्पडिसिद्धा उ सेसका मूढा 
20 . चुम्गाहिता य eet, पडिसिद्वा कारणं Ale Ul ५२३० ॥ 
बेदमूढ सु्तवा ये 'दोषाः' द्रव्य-क्षेत्रंमूढादयस्तेऽप्रतिषिद्वाः, प्रनाजयितुं कल्पन्त इत्यर्थः | 
ये तु व्युद्वाहिताः दुष्टाश्च कषायदुष्टादयस्ते कारणं मुक्तवा प्रतिषिद्धाः, कारणे तु कल्पन्त 
इति भावः ॥ ५२३० ॥ किमर्थमेते प्रतिषिद्धाः १ इत्याह-- 
जं तेहि अभिग्गहियं, आमरणंताए तं न मुंचंति । 
95 सम्मत्त पि ण ठग्गति, तोसिँ कत्तो चरित्तगुणा ॥ ५२३१ ॥ 
तेः? वयुद्वाहितादिमिः किमपि शाक्यादिदशैनम्‌ अन्यद्वा भारतादिकं . मिथ्याश्रुतत्‌ 
'अभिगृद्दीतम्‌? आभिमुर्येनोपादेयतया ded तद्‌ आमरणान्तं न मुञ्चन्ति | अत एवैतेषां 
सम्मत्तवमपि न गते, कुतश्चारित्रगुणाः ? इति ॥. ५२३१ ॥ 
कथ .पुनरमीषां सम्यक्तवमपि न.ढगति ? इत्याह-- 
30 सोय-सुय-धोररणबुइ-दारमरण-पेयकिञ्चमइएसु । 
aig देवपूयण-चिरजीवण-दाणदिडेसु ॥ ५२३२ ॥ 


RRC र ह, अल 
` १ °अन्काळ-्गणना-साइइयसूढा? कां०॥ २ ळब्भति तामा०॥ ३ “आमरणान्ततया 
मरणलक्षणमस्तं यावद्‌ न मु? कां. ॥ 


भाव्यगाथाः ५२२८-३५ ] चतुर्थ Ra) ` १३९१ 


इच्चेवमाइलोइयकुस्सुइवुम्गाहणाकुहियकम्मा | 
फुडमवि दाइजंत॑, गिण्हंति न कारणं RE ॥ ५२३३ ॥ 
इह भारतादौ शौच-सुत-घोररणमुख-दारभरण-प्रेतक्ृत्यमयेषु देवपूजन-चिरजीवन-दान- ` 
ष्टेषु Taig ये भाविता भवन्ति, यथा--शोचविधानात्‌ पुत्रोतपादनाद्‌ घोरसमरशिरः- 
प्रवेशाद्‌ भर्मपल्रीपोषणात्‌ पिण्डम्रदानादिमेत्यकर्म विधानाद्‌ वैश्वानरादिदेवपूजनात्‌ चन्द्रसहसा- 
दिखूपचिरकारूजीवनाद्‌ धेनु घरिञ्यादिदानात्‌ खगो अवाप्यन्ते ॥ ५२३२ ॥ 
इत्येवमादिळौकिककुथुतिव्युद्ठाहणाकुथितकर्णाः सन्तखस्याः कुश्रुतेरघटनायां स्फुटमपि 
दृश्यमानं “कारणम्‌? उपपत्तिं केचिद्‌? गुरुकमीणो न प्रतिपद्यन्ते अते दुःसंज्ञाप्या मन्तव्याः 
॥ ५२३३ Il 
सूत्रम्‌--- | I0 
` तओ सुसण्णप्पा THM, तं जहा--अदुट्रे AAT 
अवुग्गाहिए १३ ॥ 

_ त्रयः “सुसंज्ञाप्याः' सुखप्रज्ञापनीयाः Wer | तद्यथभा--अदुष्टोऽमूढोऽग्युद्राहितश्चेति ॥ 
आह--पूर्वसूत्रेणेवा्थीपत्त्या इदमवसीयते--यदेतद्विपरीता अदुष्टादयः सुसंज्ञाप्याः तत 
किमर्धसिदमारब्धम्‌ ! उच्यते--- I5 

कामं विपक्खसिद्धी, अत्थावत्तीह होतऽवुत्ता वि । 
तह चि विवक्खो वुच्चति, कालियसुयधम्मता एसा ॥ ५२३४॥ 
'कामम्‌? अनुमतमिदम्‌--विपक्षस्य-प्रतिपक्षार्थस्य सिद्विरनुक्ताऽप्यर्थापत्त्या भवति तथापि 
विपक्षः साक्षादुच्यते | कुतः ? इत्याह--कालिकश्रुतस्य ‘Ma’ खमावः शैली एषा 
यद्थीपत्तिङब्धोऽप्यर्थः साक्षादभिघीयते ॥ ५२३४ ॥ तथा च तहक्षणान्येव दर्शशति-- 90 
ववहार णऽत्थवत्ती, अणप्पिएण य चउत्थमासाए | 
मूढणय अगमितेण य, कालेण य कालियं नेयं ॥ ५२३५ ॥ 
“बवहारे”ति नेगम-सङ्घह-व्यवहारारुयायो व्यवहारनय उच्यते, क्रजुतत्रायात्तु चत्वारो 
निश्चयनयः । तत्र “व्यवहारेण” व्यवहारनयमतेन कालिकश्चुते प्रायः सूत्रार्थनिबन्धो भवति 
“अहिगारो तीहि ओसन्न” ति" ( आव० निर्यु० गा० ७६० ) वचनात्‌ | “नऽत्थवती”ति ७ 
अर्थापत्तिः कालिकथुते न व्यवद्दियते किन्तु तया छब्धोऽप्यर्थः प्रपश्चितज्ञविनेयजनानुप्रहाय 
साक्षादेवाभिधीयते, यथा उचराध्ययनेषु प्रथमाध्ययने “आणानिद्देसकरे'” ( गा७ २) 
इत्यादिना विनीतखरूपममिधायार्थापत्तिळब्धमप्यविनीतखरूपस्‌ ““आणाअनिददेसकरे” 
(mo ३ ) इत्यादिना भूयः साक्षादमिहितमिति | “अणप्पिएण य” चि 'अनर्पितं-विषय- 
विभागस्मानर्पणं तेन कालिकश्रुतं रचितम्‌, विशेषामिधानरदितमित्यर्थः, यथा--“जे भिक्खू 30 
हत्थकम्मं करेइ से आवज्जह मासियं परिहारङ्वाणं spared” ( निशीथ उ० १ सू० १); 
१ ति मूलायश्यकवच” ste ॥ 


११५२ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्यसूत्रे [ ग्लानमकृते सूत्रम्‌ १४-१५ 


अत्र च यसिन्नत्रसरे यथा हस्तकर्म सेवमानख नातशुहकं भवति स विशेषः सूत्रे साक्षान्नोक्तः 
परमथीदवगन्तव्यः, एवमन्वत्रापि द्रष्टव्यम्‌ | “चउत्थभासाए” त्ति इह्‌ सत्या-मृषा-मिभ्र-ऽस- 
त्यामृूवाभेदात चतस्रो भाषाः | तत्र परेण सह विप्रतिपततो सत्यां वस्तुनः साधकत्वेन बाध कत्वेन 
वा ब्रमाणान्तरेरबाधिता या भाषा भाष्यते सा सत्या, सेव मरमाणेबोधिता मृषा, सेव वाध्यः 
5 माना-ऽन्ष्यमानरूपा मिश्रा । या तु वस्तुसाधकत्वाचविवक्षया व्यवहारपतिता wean 
घित्सया प्रोच्यते सा पूर्वोक्तमाषात्रयत्रिलक्षणा असत्यामृषा नाम चतुर्थेभाषा भण्यते, सा चामर 
-ऽऽज्ञापनीमभृतिखरूपा, तया कालिकश्चुतं निबद्धम्‌; यथा--“गोयमा ¦” हत्यामन्रणी 
“सङ्के जीवा न हंतबा” इत्याज्ञापनी इत्यादि | दष्टिवादस्तु चेगमादिनयमतप्रतिबद्धनिपुणयुक्कि 
भिवेस्तुतत्त्वव्यवस्थापकतया सत्यमाषानिबद्ध इति भावः । तथा मूढाः-विभागेनाव्यवस्थापिता 
loma यस्मिन्‌ तद्‌ मूडनयम्‌ , भावप्रधानश्चायं निर्देशः, ततो मूढनयत्वेन कालिकं Ae । 
तथा WME: BETTS वा तेर्युक्त गमिकम्‌ , तद्विपरीतमममिक्स्‌ + तेनागमि- 
कत्वेन कालिकश्रुतं नेयम्‌, “गसिर्य दिद्विवाओ, अगमियं alsa”? ( नन्दी पत्र २०२-१ ) 
हेति वचनात्‌ । कालेन हेतुभूतेन निवृतं कालिकम्‌, काले-भ्रथम-चरमपोरुषीलक्षणे पठ्यत 
इति व्युत्पतेः | GaSe: कालिकश्रुतं नेयम्‌ ॥ ५२३५॥ 


Is ॥ संज्ञाप्यप्रकृतं समाप्तम्‌ ॥ 








` ग्लानप्रकृतस्‌ 


fray च णं गिलायमाणिं प्रिता वा भाया वा. 
... पुत्तोव्रा प्रलिस्सएजा, तं च निमांधी साइजेजा 
» मेहुणपडिसेवणपत्ता आवजइ चाउम्मासियं परि 
हारट्रार्ण अणुग्धाइयं १९ ॥ 
‘feta च णं गिळायसाणं माया वा भगिणी वा 
भरता वा परिस्सएज़ा, तं च निग्गंथे साइजेजा 
मेहुणप्रडिसेवणपत्ते आवजइ चाउम्मासियं परिहार 
» ` BT अणुग्घाइयं १५॥ 
अथास सूत्रद्वयं कः, सम्बन्धः ¦ हृत्याह--< 
उवहसभावे gaa, सचिच इति भित्रारियं सुचे 
साब्राऽसुभसंवरणं, fre वि जोमोऽग्रं ४ ५२३६ ॥ 


१ इति तरचध्येयतंवच? काँ० ॥ 





भाष्ययाथाः ५२२६-४५] चतुर्थ उद्देशः | १३९२ 


दुष्टतादिमिदेषिः उपहतः-दूषितः मावः-परिणामो यस्म तंदुपहतभावतर , एवंविधं सिं 
रव्यं प्रबाजनादी “इय” एवमनन्तरसूत्रे निवारितम्‌ | इहापि ग्ळानस््रेःछुममावस्य परिष्व- 
जनानुमोदनलक्षणस्य “संवरण निवारणं विधीयते। अयं “योगः? सम्बन्धः ॥ ५२३६ ॥ 
अनेनायातस्पास्य व्याख्या---“निर्भन्थी! प्रागुक्तशब्दाथीम्‌, चशब्दो वाक्यान्तरोपन्यासे, 
a इति वाक्याङक्कारे, “गिलायमाणिं” ति “लायन्तीं ae हर्षक्षये” शरीरक्षयेंण हर्षक्ष-5 
यमनुभवन्तीं पिता वा आता वा पुत्रो वा ter: सन्‌ “परिष्वजेत्‌? प्रपततती पारयन्‌ निकेर 
शयन्‌ उत्थापयन्‌ वा शरीरे a, “त च? पुरुषस्परी सा निर्भन्थी मैथुनपतिसेक्नआता 
'खादयेत्‌' अनुमोदयेत्‌ तत आपद्यते चातुमीसिकं परिहारखानमनुद्धातिकेस ॥ | 
एवं निअन्थसूत्रमपि व्याख्येयम्‌ | नवरम्‌--माता वा भगिनी वा दुहिता वा परिष्वनेव , 
एष सूत्रार्थः ॥ अथ नियुक्तिविस्तरः--तत्र पर; प्राह--ननु 'पुरुषोत्तमो धर्म इति कृत्वा 90 
प्रथमं निर्गन्थस्र सूत्रमभिषातव्य ततो निर््रन्थ्याः, अतः किमये व्यत्यासः ¦ इत्याह--- 
' कार्म पुरिसादीया, घम्मा सुत्ते विवञ्जतो तह बि... 
दुब्बल-चलस्सभावा, जेणित्थी तो कता पढमं ॥ ५२३७ It 
‘are अनुमतमिदम्‌-यत्‌ “पुरुषादयः” पुरुषमुख्या धर्मा भवन्ति, तथांष़ि सूते 
विषयेयः कृतः | कुतः ¦ इत्याह--दुर्बला-धृतिबलविकला चळखमावा च खरी येन कारकेंत [8 
भवति कतः प्रथममसो कृता इत्यदोषः ॥ ५२३७ ॥ 
वइणि त्ति णवरि णेम्मं, अण्णा वि ण कप्पती सुविददिवार्ण । 
अवि पसुजाती आछिंगिउं पि किम ता पलिस्सइउं ॥ ५२३८ ॥ 
इह सूत्रे यदू व्रतिनी’ निर्भन्यी भणिता तदू नवरं "नेम! चिहम्‌ उपलक्षणं द्रष्टव्यम्‌ , 
तेनान्याउपि त्री _सुविहितानां न. कल्पते परिष्वक्तुम्‌ | इदयेव व्याचष्टे-“पखु्रात्रिरपि’ 20 
छामिकामभृति पशुजातीयस्जीरपि आलिङ्गितुं न कल्पते, किमु तावत्‌ परिष्वकुम्‌ ! ॥ ५९.३८ ॥ 
मदू तु सूत्रे फरिष्वजनमभिद्धितं तत्‌ कारणिकस्‌ अत: एवाह-+- 
frat निम्गार्थि, इत्थि Pred च संजयं चेव ।- 
पलिसयभाणे Tet, दो लुगा आणमादीणि ॥ ५२२९ प्र 
निग्नेन्थो निर्मन्थीं परिष्वजति agent: तपसा कालेन च गुरवः । “ख्यम्‌? अविरतिकां ॐ 
परिष्वजति त एवं तपसा शुरकः | गृहं षरिष्वजति Boge WOT गुरवः । संयत 
परिष्वजति त एव द्वाभ्यामपि रषयः! तपसा कालेन च । सर्वत्र चाङ्गादीमिः दूषणानि क्रान्ति 
॥ ५२३९ || इदमेव व्याचष्टे-- 
निम्मंथी थी गुरुमा; मिदि पासंडि-समणे य चउलहुगा । 
दोहि गुरू तवझुरुगा, काठणुरू दोदि वी SE ॥ ५२४५७. “मी » 
Paros Rall परिष्वजतः चतुर्गुरवो ड्वास्बमपि gear: | लि eee एत 
तपोगुरवः । गृहस्वं परिष्वजतः चतुरळूघवः काङगुरव; । ` पाषृण्डष्षं “अमर्ण वाः सा 
१ "कम, अतुर्दुदकमिकार्यः ॥ प्र कोर ह म. कोहि. किं हुक शब” कखरा 


१२९४ सनियुक्ति-रुघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ छानप्रकृते TAT १४-१५ 


परिष्वजतश्वंतुलघव एव 'द्वाभ्यामपिः तपः-कालाभ्यां रघवः ॥ ५७२४० ॥ ` 
| मिच्छत्ते उडडाहो, विराहणा फास भावसंबंधो । 
आतंकी दोण्ह भवे, गिहिकरणे पच्छकम्म च ॥ ५२४१ ॥ 
` निग्नेन्थ निर्भन्थीं परिष्वञन्तं दृष्टा यथाभद्रकादयो मिथ्यात्वं गच्छेयुः, पते यथा वादिन- 
5 स्तथा कारिणो न भवन्ति । उङ्काहो वा भवेत्‌, एते संयतीभिरपि सममन्रह्मचारिणः । एवं 
शङ्कायां चतुर्गुरु, निःशङ्किते मूलम्‌ । एवं प्रवचनस्य विराधना भवेत्‌ । तेन वा स्पर्शण 
द्रयोरपि मोहोदये सञ्जाते भावसम्बन्धोऽपि स्यात्‌, ततश्च प्रतिगमनादयो दोषाः । आतङ्को 
वा द्रयोरन्यतरस्य भवेत्‌ स परिऽ्वजने GEA | गृहस्थस्य च परिष्वजनकरणे पश्चात्कर्मदोषो 
भवेत्‌ ॥ ५२४१ ॥ इदमेव पश्चाद्धं व्याचष्टे-- 
७: ANS खए कच्छु जरे, अवरोप्पर संकमते चउभंगो | 
इत्थीणाति-सुहीण य, अचियत्तं गिण्हणादीया ॥ ५२४२ ॥ 
कुष्ठ-क्षत-कच्छू-ज्बरप्रसृतिके रोगे परस्परं सङ्कामति AiR! भवति --संयतस्थ सम्बन्धी 
कुष्ठादिः सँयत्याः सङ्गामति १ संयत्याः सम्बन्धी वा संयतस्य सङ्गामति २ द्वयोरप्यन्योन्य 
सङ्गामति ३ द्वयोरपि न सङ्गामति 9 । अत्राद्यमङ्गत्रये रोगसङ्कमणक्कताः परितापनादयो 
asa: । तथा “set? इत्यादि, तस्याः faa: सम्बन्धिनो ये ज्ञातयो ये च सुह्ृरस्तेषामम्री- 
Re भवति---4 किमयं श्रमणोऽसत्सम्बन्धिनीमित्थमालिञ्गति £ इति । >. ततश्च अहणा- 
ऽऽकर्षणादयो दोषाः ॥ ५२४२ ॥ | 
गिहिएसु पच्छकस्म, भंगो ते चेव रोगमादीया | 
संजय असंखडादी, भुत्ता-5भुत्ते य गमणादी ॥ ५२४३ ॥ 

40 ग्रृहिषु परिष्वज्यमानेषु पश्चात्कर्म भवति, ‘dada स्पृष्टो$हम' इति कृत्वा Tee: खान 
कुयोदिति भावः | अविरतिकायाः परिष्वङ्गे भावसम्बन्धोऽपि जायेत, ततश्च “भङ्ग? ब्रह्मचये- 
विराधना भवेत्‌, रोगसङ्कमणादयश्च त एव दोषाः | dad तु परिष्वजतस्तेन सहासङ्घडादयो 
दोषाः । भुक्तभोगिनश्व स्मृतिकरणेनाभुक्तभोगिनः कोतुकेन प्रतिगमनादयो दोषाः । एवं 
तावन्निष्कारणेऽम्हानायाश्चोक्तम्‌ ॥ ५२४३ ॥ 

5 . पमेव गिलाणाए, सुत्तऽफर्ल कारणे तु जयणाए |. 
`. « .. कारणें एग गिठाणा, गिहिकुल पंथे व पत्ता वा ॥ ५२४४ ॥ 

- पूवमेव ग्लानाया अपि संयत्याः परिष्वजने क्रियमाणे दोषजालं मन्तव्यम्‌ । परः प्राहं-- 
नन्वेवं सूत्रमफलं प्राप्तोति, तत्र हि परिष्वजनमनुज्ञातं खादनं पुनः प्रतिषिद्धम्‌ | सूरिराह-- 
कारणे यतनया कियमाणे परिष्वजने सूत्रमवतरति | कथं पुनस्तस्य सम्मवः : इत्याह---कारणे 
50काचिदार्यिका “एग” ति एकाकिनी tan, सा च पश्चादू ग्लानीमूता, “गिहिकुछ” ति 
गृहस्रकुलानिश्रया सा खिता, अथवा “गिहिकुर” त्ति सा तस्पैककुळसमुद्भूता भगिन्यादि- 
. १ “ता अनागाढ(55गाढपरि sto ॥ २-4 > समयास पठः Ste एव वर्ते ॥ ३ “कुछ 
निश का” । “गिहिकुल त्ति सा गिइत्यकुळं णिस्साए ठिया” इति चूर्णो बिरोषचूणौ च ॥:. . / 
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सम्बन्धेन निजका गृहस्थतां परित्यज्य तदन्तिके प्रत्रजिता, सा चानीयमाना पथि वा वर्तमाना 
विवक्षितआमं वा AA ग्डाना जाता ॥ ५२४४ ॥ तत्रेयं यतना--- 
माता भगिणी धूता, तथेव सण्णातिगा य सङ्घी य । 
गारत्थि कुलिंगी वा, असोय सोए य जयणाए ॥ ५२४५ ॥ 
तस्याः संयत्या या माता भगिनी दुहिता वा तया तस्या उत्थापनादिकं कार्यते । एतासा-5 
मभावे या तस्याः 'संज्ञातका' भागिनेयी-पौत्रीम्रभृतिका तया कार्यते । तस्या अभावे श्राद्धि- 
कया | तदभावे गृहस्थया यथाभद्रिकया कुलिङ्गिन्या वा कार्यते | ताखपि प्रथममशोचवादि- 
नीमिः, ततः शोचवादिनीभिरपि यतनया कारयितव्यम्‌ ॥ ५२४५ ॥ 
एयासिं असतीए, अगार सण्णाय णालबड़ो य | 
समणो वऽनालबद्धो, तस्सऽसति गिही अवयतुल्लो ॥ ५२४६ ॥ 0 
एतासां ख्रीणाममावे योऽगारः “संज्ञातकः’ तस्याः खजनः, स च मातुळ-पुत्रादिरपि 
स्याद्‌ अतस्तत्मतिषेधार्थमाह--'नारूबद्धः’ aes, पितृ-आतृ-पुत्रप्रभृतिक इत्यर्थः, स 
उत्थापनादिकं तस्याः कार्यते | तदभावे श्रमणोऽपि यस्तस्या नाङबद्धो असमानवयाः | 
तस्यासति भनालबद्धोऽपि यो गृही वयसा अतुल्य: स कार्यते॥ ५२४६ ॥ 
दोन्नि वि अनालबद्धा उ, जुजंती एत्थ कारणे | 5 
किठी कण्णा विमज्झा वा, एमेव पुरिसेसु वि ॥ ५२४७ ॥ 
_ नाढबद्धाभावे ‘gat? स्री-पुरुषावनालबद्धावपि कारणे’ आगाढे उत्थापनादिकं कारयितुं 
युज्यन्ते | तत्रापि प्रथमं “किढि” तति विरा खरी कार्यते | तदभावे कन्यका । तदप्राप्त 
मध्यमा | एवं पुरुषेष्वपि वक्तव्यम्‌ ॥ ५२४७॥ अमुमेवार्थ पुरातनगाथया व्याख्यानयति-- 
असईय माउवग्गे, पिता व भाता व से करेजाहि | 20. 
दोण्ह वि तेसि करणं, जति पंथे तेण जतणाए ॥ ५२४८ ॥ 
मातृवर्गो नाम-खीजनः तेस्याभावे यः तस्याः संयत्याः सम्बन्धी पिता वा आता वास 
उत्थापनादिकं करोति । “दोण्ह वि” इत्यादि, द्वयोरपि तयोः करणम्‌ , किमुक्त भवति £-- 
पथि वर्तमानायाः प्राप्राया वा अथवा निजकाया वा अनिजकाया वा अनन्तरोक्तविधिना 
तस्या उत्थापनादिकं कर्तव्यम्‌ | यदा च पथि ग्लाना संवृत्ता तदा खयमेव ‘aay’ 25 
गोपारकञ्चुकतिरोधानरूपया तस्याः परिकर्म करोति ॥ ५२४८ ॥ 
अथवा “दोण्ह वि” त्ति विभक्तिव्यत्ययाद्‌ द्वाभ्यामपि द्रष्टव्यम्‌ । तत्रायमर्थ:--- 
थी पुरिस णालऽणाले, सपक्ख परपक्ख सोयऽसोये य । 
आगाढम्मि उ कजे, करेति Tots जतणाए ॥ ५२४९ ॥ 
१ “एतदेवार्थं इमीए पुरातनाण गाहाए वक््खाणेइ--असईय माउवग्ये' गाहा ॥” इति विशेष- ` 
चूर्णो ॥ २ तस्मिन्‌ असति' अविद्यमाने यः कां. ॥ ३ कार्यं आत्यन्तिके ग्लान्ये खे? 9 . 
To १५६ ft MN 
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वा शोचवादिना वाऽशोचमादिना वा संवैरपि यतगया कारयति ॥ ५९४९ ॥ 
पंथम्मि अपंथम्मि व, अण्णस्सऽसती सती वऽङुणमाणो । 
अंतरियर्कचुकादी, स खिय जतणा तु पुव्वुत्ता ॥ ५९५० ॥ 

कञ्चि अथि - वा ` वर्तमानाया अन्यस्याभावे यद्वा विदयतेऽन्यः परं स भणितोऽपि न 

>करोति ततः. खयमेव FAT गोपालकश्जकादिभिरन्तरितः करोति | अत्र च सैव पूर्वोक्ता 
यतना मन्तव्या या तृतीयोदेशके प्रथमसत्रे ग्डानसंयत्याः प्रतिचरणे प्रतिपादिता ( गा० 
३७६८ तः ) ॥ ५२५० ॥ एवं ताबदेकाकिनः साधोरविधिरुक्तः | अथ गच्छे तमेवाह--- 
गच्छम्मि पिता पुत्ता, भाता वा AMA व णत्तू वा । 
एतेसिं असतीए, तिविहा वि करेति जयणाए ॥ ५२५१ ॥ 
„गच्छे वसतां यदि तखाः पिता पुत्रो आता वा “आर्यको वा’ पितामहादिः ‘नप्ता वा' 
Satcher ततः संयतीनामपरस्म वा ख्रीजनस्यामावे तैः क्ेव्यम्‌ | “एतेषां पितृप्रशतीनाम- 
गावे “त्रिविधा अपिः खनिर-मध्यम-तरुणाः साथवः 'यतनया' गोपालकञ्चुकतिरोहिताः 
कुवन्ति ॥ ५२५१ ॥ इदं गच्छे प्राप्ताया अभिहितम्‌, अथ पथि वर्तमानाया उच्यते--- 
दोण्णि वि वयंति पंथ, एकतरा दोण्णि वा न वच्चती । 
5 तत्थ वि स एवं जतणा, जा बुत्ता णायगादीया ॥ ५२५२ ॥ 

2 अपि निजका-5निजके संयत्यौ पन्थानं age, एकतरा वा ब्रजति, द्वे अपि न 
रजतः, एवमेते त्रयः प्रकाराः । अत्र तृतीयः प्रकारः शून्यः, स्थानस्थितानां वा अशक्नुवतां 
गच्छमप्राप्तानां वा भवति । त्रिष्वपि चामीषु << येतना सेव मन्तव्या ? या पूर्वे ज्ञातकादि- 
क्रमेण गच्छे प्राप्तायाः प्रोक्ता ॥ ५२५२ ॥ | 

20 एवं पि कीरमाणे, सातिजणें चउगुरू ततो पुच्छा | 
तम्मि अवत्थाय भवे, तहिगं चं भवे उदाहरणं ॥ ५२५३ ॥ 

“एवमपि' यतनया क्रियमाणे परिकर्मणि यदि सा Peed पुरुषस्पश खादयति तदा 
चतुर्गुरो द्वाभ्यामपि तपः-कालाभ्यां गुरवः । “ततो पुच्छ” ति ततः शिष्य; पृच्छति-- 
यस्यां ग्खानावस्थायामुत्थातुमपि न शक्यते तस्यामपि मेथुनाभिळाषो भवतीति कथं श्रद्धेयम्‌ । 


MN RT त्य मा उन तत लत 
१ या तस्याः प्रतिकर्म करोति, कारयतीत्यर्थः ॥ ५२४९ ॥ अत्रेव विशेषजिधिमतति- 
दिशक्षाइ--पंथम्मि कां ॥ २ 'पथि' मागे 'अपथि वा ग्रामे वत्तेमानायाः झंयरत्याः 
अन्यस्थ' प्रतिचरकस्य 'असति? अभावे, अभावो नाम-नास्त्यसो यद्धा कां०॥ हे व 
तस्याः प्रतिचरणं कुर्वे, का ॥ ४ पथि वत्तमानायाः संयत्याखयः प्रकाराः--तत्र दे 
ate निजका-5निजके संयत्यों साधुना समं पन्थानं awa इति प्रथमः, THAT वा 

_ ब़तीति द्वितीयः, द्वे अपि न घजत इति तृतीयः, 'एवमेते ग्नः काराः । अन तीय: 
शकारः शून्यः, पथि वर्तमानायास्तस्य असम्भवात्‌ स्थान” कां ॥ ५ * >” एतदन्तः 
+ ate एव वर्तेते ॥ देच इमे उदा” ताभा०॥ ७ “तत!” पूर्चनक्तार्थप्रतिवादनाबन्तर 

+ कां Hl | | 
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सूरिराह--“तत्र' इति ताइगवस्थायामपि मोहोदये इदमुदाहरणं भवेत्‌ ॥ ५२५३ ॥ 
कुलवसम्मि पहीणे, सस॑-भसएहिं च होइ आहरणं | 
सुकुमालियपव्वज्ञा, सपचवाता य HA ॥ ५२५४ ॥ 
शशक-मसकाभ्यामाहरणं भवति | कथम्‌! इत्याह--कुल्वंशे wa अशिवेन 
्रक्षीणे सति सुङुमारिकायाः प्रत्रज्या ताभ्यां दत्ता सा चातीव सुकुमारा रूपवती च Is 
ततस्तेन स्पशेदोषेण उपलक्षणतया रूपदोषेण च सप्रयपाया जाता ॥ ५२५४ ॥ 
waa नि्युक्तिगाथाँ व्याख्याति 
जियसतुनरवरिंदस्स अंगया सस-भसा य सुकुमाली | 
धम्मे जिणपण्णत्ते, कुमारगा चेव पव्वइता ॥ ५२५५ ॥ 
तरुणाइन्ने निश्च, उवस्सए सेसिगाण रक्खद्ठा | 0 
गणिणि गुरु-माउकहंणं, पिहुवसए हिंडए एको ॥ ५२५६ ॥ 
इक्खागा दसभागं, सच्चे वि य वण्हिणी उ छब्भागं | 
अम्हं पुण आयरिया, ag अद्वेण विभयंति ॥ ५२५७ ॥ 
हत-महित-विप्परद्े, वग्हिकुमारेहिं तुरुमिणीनगरे | 
किं काहिति हिंडंतो, पच्छा ससतो व भसतो वा || ५२७८ । _ 5 
भाय$णुकंप परिण्णा, समोहं एगो भंडगं बितितो । 
आसत्थ वणिय गहणं, भाउग सारिक्ख दिक्खा य ॥ ५२५९ || 
इहेव अडुभरहे वणवासीए नगरीए वासुदेवजेहमाउणो जराकुमारस्स पउप्पए 
जियसत्तू राया | तस्स दुवे पुत्ता ससओ भसओ य, धूया य सुकुमालिया नामेणं। 
अन्नया ते भाउणो दो वि पव्बइया, गीयत्था जाया, सन्नायगदंसणत्थं आगया। नवरं सब्वो वि 20 
कुलवंसो पहीणो सुकुमालियं एकं ats । सा तेहिं पव्वाविया, तुरमिर्णि नगरिं गया, मह- 
यारियाए दिन्ना। सा अतीव रूववई जओ जओ भिक्खा-वियारादिसु वच्च तओ तओ करुण- 
जुवाणा पिइतो वच्चंति | वसहीए पविद्ञए वि तरुणा उवस्सर्य पविसित्ता AEA | Maret 
न तरंति पडिलेहणाइ किंचि काउं ताहे ताए मँहयरियाए get कहियं-सुकुमालियाए 
तणएणं मम अन्नातो वि विणस्सिहिंति । ताहे गुरुणा ससग-भसगा भमिता--सारक्खह एतं 25 
झगिणिं । ते तं घेत्तुं वीसुं उवस्सए ठिया । तेसिं एगो free हिंड, एगो तं परयत्तेण THRE । 
दो चि भायरो साहस्समछ। जे तरुणा अहिवडंति ते हत-महिते ws भाडेति। ते य 


“स-भिस" कां० । एवमभ्रेऽपि सर्वत्र मूळे टीकायां च भसक' स्थने भिक? इति पाठन्तरं 
हेयम्‌। 'वूर्णा विशोषचूर्णो च “मिसण? इति हस्यते ॥ २ “थां भाष्यकारो व्या? कां०॥ ३ र्ण; 
Rea ae ॥ ४ "णो त्थ छ” ताभा० # ५ "हया छ? तावर किये क दे तत्र तावत्‌' 
प्रथमं कथानकमुच्यते--इहेव Be ॥ ७ “मयदरियाए सस-अखवा Vale 

-तणएण भम अण्णाओ वि विणस्सिहिंति तो फेडेत्ता तुब्मे अण्णत्य ate देहि वीदं उनस्समं महाम ty 
ठबिता” इति प्यूणों विशेषचूणों च ॥ ` 
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विराहिया भिक्खं न देंति | तओ सो एगो भिक्खं हिंडतो तिण्हं पज्जत न उह | बिइओ 

पच्छा देसकाले फिडिए हिंडतो न संथरइ ताहे सा भणइ--तुब्मे दुक्खिया मा होह, अहं 

ad पश्चकखामि | पञ्चवखाए मारणंतियसमुग्धाएणं समोहया। the नायं--काङगय चि | ताहे 
एगेणं उवगरणं गहियं, बिइएणं सा गहिया | गच्छंताणं ताए ईसि ति पुरिसफासो वेइओ 

5 साइजिये च | तओ ते ते परिठवित्ता गया गुरुसगासं | इयरी रत्तीए सीयल्वाएणं समासत्या 
सचेयणा जाया | गोसे एगेणं सत्थवाहपृतेणं दिट्टा | ताए सो भणिओ--जइ ते मप कजा 
तो सारबेहिं। सा तेण सारविया महिला से जाया । ते भायरो अन्नया भिक्खं हिंडते दहु 
पाएसु पडिया परुन्ना । सा तेहिं सारिक्खेण पच्चभिन्नाया पुणो पव्वाविया । एवं जइ ताव 
तीए समुग्घायगयाए साइज्जियं, किमंग पुण इयरी गिराणी न साइजिजा £ ॥ 

० अधाक्षरार्थः--जितशत्रुनरवरे्द्र्य “अज्ञजो' पुत्री शशक-भसको सुईमारिका च 
दुहिता। ततो जिनभणीते धर्मे कुमारकावेव तौ प्रत्रजितो । क्रमेण च ताभ्यां भगिन्यपि मन्राजिता॥ 

ततस्तस्या रूपदोषेण तरुणैराकीर्णे नित्यमुपाश्रये शेषसाध्वीनां रक्षणार्थं गणिन्या गुरवे 
निवेदितम्‌ | गुरुभिश्च आत्रोः कथितम्‌ । ततः प्रथगुपाश्रये तां गृहीत्वा खितौ | तयोर्मध्या- 
देको भिक्षार्थं हिण्डते, एकस्तां रक्षति ॥ 

5 किमर्थ पुनसतस्या रक्षणमेवं तौ Barat ! इत्याह--“इक्खागा” इत्यादि | 'इद्वाकवः' 
इक्ष्वाकुवंशनपतयः प्रजाः सम्यक्‌ पारुयन्तोऽपारूयन्तश्च यथाक्रमं तदीयपुण्य-पापयोदेशभागं 
रभन्ते | सर्वेऽपि च “वृष्णयः हरिवंशनृपतय एवमेव षड्भागं रभन्ते । अस्माकं पुनः 
प्रवचने आचार्याः साधु-साध्वीजनं संयमा-ऽऽत्म-मवचनविषयप्रत्यपायेभ्यः सम्यक्‌ पालयन्तो 
अपाल्यन्तो वा यथाक्रमं पुण्यं पापं चारद्धमद्धेन विभजन्ति, अत एव तौ तां रक्षितवन्ताविति भावः | 

20 ततश्व--“बण्हिकुमारेहि” त्ति वृष्णयः-यादवासेषां कुमारौ वृष्णिकुमारो, शशक- 
भसकावित्यर्थः, ताभ्यां तुरुमिणीनगयौं उपसगैकारी तरुणजनो भूयान्‌ हत-मथित-विप्रारब्धः 
कृतः | तत्र हतश्चपेटादिना, मथितः-मानम्लानि प्रापितः, विप्रारब्ध:-विविधे--खर-परुष- 
वचनैः प्रकर्षेण निवारितः | तत एवं प्रभूतछोके विराधिते सति किं करिष्यति पश्चादू भिक्षा 
हिण्डमानः शशको ATH वा भक्त-पानलाभाभावात्‌ १, न किमपीति भावः ॥ 

१5 ततः सुकुमारिकाया आत्रोरनुकम्पया “परिज्ञाः अक्तपत्याख्यानम्‌ | ततो मरणसमुद्धातेत 
‘queda’ कारुगतेयमिति ज्ञात्वा एकः “भाण्डम्‌? उपकरणं द्वितीयस्तां pelts । ततः 
शीतळूवातेन आश्वस्तायाः तस्या वणिजा ग्रहणम्‌, कालान्तरेण च आतृभ्यां साइक्ष्येण प्रत्यमि- 
ज्ञाय दीक्षा मढत्तेति ॥ ५२५५ ॥ ५२५६ ॥ ५२५७॥ ५२५८ ॥ ५२५९ | 

व्याख्यातं निग्नेन्थीसूत्र । अथ निग्रेन्थसूत्रे व्याचष्टे-- 

30 एसेव गमो नियमा, निग्गंथीणं पि होति नायव्यो । 

तासिं कुल पव्वज्ञा, मत्तपरिण्णा य भातुम्मि ॥ ५२६० ॥ 
एष एवं गमो नि्रन्थस्य परिष्वजनं कुर्वतीनां निग्रैन्थीनां ज्ञातव्यो भवति | नवरम्‌- 


१ °च निभ्रेन्थरीसत्रोक्तो गमो नियमाद्‌ निम्नेल्थ" कां ॥ 


भाष्यगाथाः ५२६०-६२ ] चतुर्थ उद्देशः । १३९९ 


'तासां? निम्नेन्थीनां सम्बन्धी “कुरु? त्ति एककुलोद्भवो आता रूपवान्‌ प्रवजितस्तस्थापि क्रमेण 
भक्तपरिज्ञा सञ्जाता ॥ ५२६० ॥ इदमेव व्याचष्टे-- 
Assess पव्वइते, BET किढियकालकरणं च | 
जोव्वण तरुणी पेल्लण, भगिणी सारक्खणा वीसुं ॥ ५२६१ ॥ 
सो TTT पडियरणे, गमतो जुवतिजण वारण परिण्णा । 5 
कालगतो त्ति समोहतों, उज्झण गणिया पुरिसवेसी ॥ ५२६२ ॥ 
क्वापि विपुलकुले समुङ्गतं भगिनीद्वय प्रत्रजितम्‌ | ततः कुलवंशखयेव सर्वोऽपि प्रक्षीणः | 
नवरमेकः कल्पस्थको जीवति । ततः संज्ञातकदशेनायागतेन तेनार्यिकाद्वयेन किढिका-स्थविरा 
मातेत्यर्थः तत्भृतिकुटुम्बस्य कालकरणं श्रुतम्‌ | स च कल्पस्थकः प्रव्राज्य गुरूणां दत्तः । 
यौवन च प्राप्तोन्‍्सावतीव रूपवान्‌ समजनि, ततखरुणीमिः प्रेयेते । ततो गुरूणामाज्ञया ते 0 
भगिन्यौ विष्वगुपाश्रये नीता संरंक्षितवत्यों ॥ ५२६१ ॥ 
कथम्‌ : इत्याह--स एव 'प्रतिचरणे' रक्षणे गमो भवति यः सुकुमारिकाया उक्तः । 
एवं युवतिजनवारणे क्रियमाणे तस्य भगिनीदुःखं तथाविधं दृष्टा भक्तपरिज्ञा | ततः 'समवहतः! 
काल्गत इति विज्ञाय “उज्हनं? परिष्ठापनम्‌ । तस्य च ख्रीस्पर्शेन समाश्वासितस्य पुनश्चैतन्ये 
सज्ञाते' पुरुषद्वेषिण्या गणिकया ग्रहणम्‌ | ततस्तस्याः पतिः सञ्जातः । कियत्यपि काले गते is 
समागताभ्यां भगिनीभ्यां मत्यभिज्ञाय भूयः प्रत्राजित इति ॥ ५२६२ ॥ 


॥ ग्लानप्रकृत समाप्तम्‌ ॥ 


कालक्षेत्रातिक्रान्तप्रकृतम्‌ 

सूत्रम्‌ 
नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा असणंवा ०० 
पाणं वा खाइम वा ASA वा WATS पोरिसीए 
पडिग्गाहित्ता पच्छिमं पोरिसिं उवाइणावित्तए्‌ । 
से य meq उवाइणाविए सिया तं नो अप्पणा 
afin, नो अन्नेसिं अणुप्पएजा, एगते बहुफासुए 
थंडिले पडिलेहित्ता पमजित्ता परिट्रवेयव्वे सिया। ४ 
तं अप्पणा भुंजमाणे अन्नेसि वा दळमाणे आवजइ 
चाउम्मासियं परिहारट्राणं उग्घाइयं १६॥ ... 


त PE SESE OR SISSIES नानल 
१ “रक्षणं तस्य कृतव" ate ॥ २ "ते रूपवान्‌ इति ऊत्वां पुरु" कां ॥ ३ “ए पणसे 
पडि" eto । एतदनुसारेणैव कां० टीका, इश्यता पत्रं १४०० टिप्पणी ३ ॥ 


१४०० सनियुक्ति-टघुमाष्य-बृत्तिके इहत्कव्पसूत्रे [काल०प्रकृते सूत्रस्‌ १६-१७ 


नो कप्पइ निग्गंथाण वा २ असणं वा ४ परं अद- 
जोयणमेराए उवायणावित्तए। से य ATCT उवाइ- 
णाविए सिया तं नो अप्पणा भुंजिजा जाव आव- 


जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्धाइयं १७ ॥ 
5 अस सून्रह्वयस्य सम्बन्धमाह-- | 
भावस्स उ अतियारो, मा AS इती तु पत्थुते सत्ते | 
कालस्स य खेत्तस्स य, दुवे उ सुत्ता अणतियारे ॥ ५२६३ ॥ 
cme अह्मत्रतपरिणामस्य ‘ata: अतिक्रमो मा भूदिति अनन्तरंमस्तुते सूत्रे प्रति- 
क्षदिते। अथ काळख च कषेत्रस्य चातिचारः-अतिक्रमो मा भूदिति द्वे सूत्रे प्रारम्येते ॥५२६३॥ 
]0 अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या--नो कर्पते निग्रन्थानां वा निम्रेन्थीनां वा अश्ञनं 
बा पानं वा खादिम वा खादिमं वा प्रथमायां पौरुष्यां ae पश्चिमां पौरुषी “उवाइणा- 
वित्तए” ति 'उपानाययितु' सम्प्रापयितुमिति । तचच “ores” कदाचिदू उपानायितं स्मत्‌ 
इतः “तदू? अशनादिक ना55मना भुञ्जीत न वा अन्येषां साधूनामनुप्रदद्यात्‌ । किं पुनस 
विघेबम्‌ ? इत्माह--एकान्ते बहुप्राशुके खण्डिले प्रत्युपेक्ष्य चक्षुषा प्रमुज्य रजोहरणेन परि- 
5 षठापयितव्यं स्यात्‌ । तद्‌ आत्मना SAMS वा ददान आपद्यते चातुमोसिकं परिहार- 
खानमुद्धातिकस्‌ ॥ 
एवं RATATAT वक्तव्यम्‌ । नवरम्‌--अद्धयोजनरक्षणाया मयीदाया अति- 
क्रामयितुमशनादिकं न कल्पते । स्यात्‌ तदुपानायितं भवेत्‌ ततो यः खयं तदू मु्केडन्येषां 
वा ददाति तस्य चतुरुषुकमिति qed: ॥ अथ निर्युक्ति विस्तर!-- 
90 बितियाउ पढम gia, उवातिणे चउगुरु च आणादी । 
दोसा संचय संसत्त दीह साणे य गोणे य ॥ ५२६४ ॥ 
अगणि गिलाणुचारे, अब्युद्धाणे य पाहुण णिरोधे । 
सज्झाय विणय काइय, पयलंत पलोइणे पाणा ॥ ५२६५ ॥ 
आलां तावत्‌ पश्चिमा चतुर्थी पौरुषी किन्तु द्वितीयायाः पोरुष्याः प्रथमाऽपि पूवो भण्यते 
25 प्रथमायाश्च द्वितीया पाश्चात्या, एवं तृतीयाया द्वितीया पूवी द्वितीयायास्तृतीया पाश्चात्या, 
चतुथ्यीस्तृतीया पूयी तृतीयस्याश्चतुर्थी पश्चिमा | ततः प्रथमायाः पौरुष्या द्वितीयायामशना- 
. दिकमतिक्रामयतश्चतुर्युरकम्‌ः, आज्ञादयश्व दोषाः | तथा सञ्चयो भवति । चिरं चावति- 
मानं तद्शनादिकं प्राणिभिः संसक्तं भवति । दीषेजातयो बा श्वा वा समागच्छेत्‌ ततः स 
१ “ज्ञा, नो अन्नेलि अणुप्पएज्ञा, परते बहुफासुण We पडिलेहित्ता पमजित्ता 
परिट्धवेयव्वे सिया । तं अप्पणा भुंजमाणे अन्नेसि वा दलेमाणे आवञ्जइ Sto ॥ २ रमेव 
Sze ‘Sega’ प्रति sie ॥ ३ "शुके प्रदेशे प्रत्यु? sto ॥ ४ “म्‌, SAME | 


we tio ॥ 


भाष्यगाथाः ५२६३-६६ ] चतुर्थ उद्देश | १४०१ 


द्रवभाज॑नव्यग्रहस उत्थातुमशक्कुवन्‌ ताभ्यां खाद्येत। ah’ बलीवरदस्तेन वा हन्येत | भत्रा- 
5ऽत्मविराधनानिष्पन्नं चतुगुरु | तद्वयेन च इतसततः स्पन्दमानो भाजनं भिन्द्यात्‌ तत्र चुरु | 
तेन च विना या परिहाणिलन्निप्पन्नम्‌ | अथैतेषां भयान्निक्षिपति ततश्चतुर्डघु ॥ ५२६४ ॥ 
“अगणि” त्ति अमावुत्थिते भाजनभारूयाएतत्वेनानिगेच्छन्‌ दह्येत, तत्मतिबन्धेन बा 
उपधेदीहो भवेत्‌ तत्रोपधिसिष्पन्नं प्रायश्चित्तस्‌ | ग्डानस्य वेयाबृत्यमुद्र्तवादिकं aa न ऽ 
करोति, अक्रियमाणे परितापनादिकं स मपुयात्‌ तन्निष्पन्नं चतुळेघुकादि पाराञ्चिकान्तम्‌ , 
अथ निक्षिप्य करोति ततो मासरुघु | तेन परिग्रहीतेनोचारं व्युत््ष्टुं न शक्रोति ततो धार- 
यतो म्छानत्वारोपणा, अथ गृहीतेन Baas तत Bee: | गुरूणां प्रापुणकस चाऽभ्युत्थानं 
न करोति ACEI, अथ करोति ततो भाजनमेदादयो दोषाः | भृतमाजनधारणे TARA: 
नासमाधिभेवेत्‌ | तथा खाध्यायं न प्रस्थापयति | आचायौदीनां पादपक्षारनादिकं विनयं a0 
करोति । कायिकीं न Brass, गृहीतेन वा व्युत्सृजति | प्रचळायमानस्य वा भाजनं प्रढुठेत्‌ , 
तस्य च प्रढोठने पानकादिना झाग्यमानाः प्राणिनो Aaa ॥ ५२६५ ॥ 
अथामूनेव सञ्चयादिदोषान्‌ व्याचष्टे-- 
निस्संचया उ समणा, संचयि तु गिहीव होंति धारता | 
संसत्ते अणुवभोगो, दुक्खं च AAAS होति ॥ ५२६६ ॥ ip 
निस्सञ्चयाः श्रमणा उच्यन्ते, ततो यदि तेऽपि गृहीत्वा धारयन्ति तदा गृहिण इव wee 
यिनो भवन्ति । चिरं चावतिष्ठमामं तदू भक्त-पानं संसञ्येत | संसक्तं च साधूनामुपभोकु ब 
स्पते, “विवेक्तुं च' परिष्ठापयितुं तद्‌ दुःखं भवति, यतस्तत्र परिष्ठाप्यमाने भेः प्राणिभिः 
संसक्तं ते विनाशमश्वुवते ॥ ५२६६ ॥ 
एमेव सेसएसु वि, एगतर विराहणा उभयतो ब्रि। | 90 
असमाधि विणवहाणी, तप्पधयनिजराए य ॥ ५२६७ ॥ 
एवमेव “शेषेष्वपि' दीधोदिषु द्वारेषु भावना कर्तव्या, सा च प्रागेव कृता | तथा 'एकत- 
रख! साधोमीजनस्य वो बिराधना दीर्षजातीयादिषु भवति | उमयम-आत्या संयमखेति ga 
ae बिराधना उभयविराधना | “असमाहि”? त्ति अभिना दह्ममानसासमाधिसरण भाहिक्षा- 
IA वा असमाधि!-दुःखेनावस्थानं भवेत्‌ | गुरुप्रभुतीनां च विनयहार्नि कुवेक्ख्रद्यय % 
निर्जराया अपि हानिर्भवति ॥ ५२६७ ॥ 
पच्छिच्परुप्रणता, एतेसि ठवेंतए य जे दोसा | 
अहितकरणे य दोसा, दोसा य परिद्रववेंतस्स ॥ ५२६८ ॥ 
. तम्हा उ जहिं TS, तहिं झुंजणें वजिया भवे दोसा । 
एवं सोधि ण विजति, गहणे बि य पवती fale ॥ ५२६९ क्च 90 
“तेषां? सञ्चयादीनां सर्वेषामपि प्रायश्वित्तमरूपणा कर्तव्या, सा स A लेशतः छता । 
" ११द्यम्ते । ग्रसेधु 2 eee beg सर्वेण्यमि यथायोगं तश्चिष्पक्न प्रायश्चित्तम्‌ ॥ काश २३ “उभ- 
यतो वि? त्ति उभवस् का ब्रिराधना दीभेज्ञातीयात्रियु अक्क । अभ्रा उभकछ कर # - 
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“खापयत? निक्षिपतश्व ये दोषाः, ये च गृहीतेन कार्याणि कुर्वतो भाजनमेदप्रभृतयो दोषाः, 
ये च परिष्ठापयतो दोषास्तेऽपि वक्तव्या इति ॥ ५२६८ ॥ | 
यत एतावन्तो दोषाः तस्मादू यस्यामेव पौरुष्यां गृहीतं तस्यामेव भोक्तव्यम्‌ । एवं कुर्वता 
‘aren? पूर्वोक्ता वर्जिता भवन्ति | परः प्राह--नन्‍्वेब॑ शोधिन विद्यते यतः “गहणे बि" 
of यावद्‌ भिक्षां गृह्णाति तावदेव द्वितीयां पौरुषीं प्रामोति ॥ ५२६९ ॥ सूरिराह-- 
एवं ता जिणकप्पे, गच्छम्मि चउत्थियाएँ जे दोसा | 
इतरासि किण्ण होती, दव्वे सेसम्पि जतणाए ॥ ५२७० ॥ 
एवं तावञ्जिनकल्पिकानासुक्तं यदुत “यस्यामेव ग्रहीतं तस्यामेव भोक्तव्यम्‌? | गच्छवासिनस्तु 
प्रथमायां Tee यदि चतुर्थीमतिक्रामयन्ति तदा ये सञ्चयादयो दोषा उक्तासान्‌ प्राप्नवन्ति | 
lomMsh परः प्रेरयति--इतरयो? द्वितीय-तृतीययोः पोरुष्योरशनादि द्रव्यं धारयतां किमेते 
दोषा न भवन्ति ? । गुरुराह--भवन्ति, परं द्रव्ये BHAT कारणे यतनया धार्यमाणे दोषा न 
भवन्ति ॥ ५२७० ॥ कथं पुनस्तदुद्वरितं भवति ? इत्याह-- 
पडिलाभणा बहुविदा, पढमाएँ कदाचि णासिमविणासी | 
तत्थ विणासिं अुजेऽजिण्णं परिण्णे य इतरं पि ॥ ५२७१ ॥ 

५ अभिगतश्राद्धेन दानआद्धेन वा कचित्‌ प्रकरणे प्रथमपौरुष्यां बहुविधा प्रतिछाभना कृता, 
बहुमिमक्ष्य-मोज्यद्रव्यैरित्यर्थः | तच द्रव्यं द्विवा--विनाशि अविनाशि च । क्षीरादिकं 
विनाशि, अवगाहिमादिकमविनाशि | तत्र यदू विनाशि द्रव्यं तद्‌ नमस्कार-पौरुषीप्रत्यार्या- 
नवन्तो भुज्ञते | रोषसाधूनां यद्यजीणे यदि वा तेः परिज्ञातं-तस्या विकृतेः प्रत्याख्यानं 
कृतम्‌ अभक्तार्थो वा प्रत्याख्यातः आतमार्थिका वा ते ततः 'इतरदपि’ अविनाशि द्रव्यमपि 

90 सुते ॥ ५२७१ ॥ असुभेवार्थं व्याचष्टे-- 

जइ पोरिसित्तया तं, TH तो सेसगाण ण TH । 
अगमेंता5जिण्णे वा, धरंति तं मत्तगादीसु ॥ ५२७२ ॥ 
यदि पौरुषीप्रत्याख्यानवन्तँसद्‌ द्रव्यं सर्वमपि “गमयन्ति’ निवोहयितुं शक्कुवन्ति ततः 
“शेषाणां? पूवोर्द्धप्रत्यास्यानिनां “त Rata’ न ag: । अथ ते सर्वमपि न गमयन्ति ततः 
95 पूर्वाद्धत्यास्यानिनामपि दीयते । अथ तेषामप्यजीर्ण ततो मात्रकादिषु “तद्‌? अशनादिकं 
धारयन्ति ॥ ५२७२ ॥ अथवाऽयुना कारणेन धारयेत्‌ 
तं काउ कोइ न तरह, गिलाणमादीण दाउमशुण्हे | 
TS च बहुं वियरइ, जहासमाहिं चरिमवर्ज ॥ ५२७३ ॥ 
'तदू' अशनादिकं 'कृत्वा’ सुक्तवा कश्चिद्‌ ग्लानादीनां प्रायोग्यमानीय दातुम्‌ “अलुष्णे 

'30 भतीवातपे .चटिते न शक्रोति, एतेन कारणेन धारयेत्‌ । यद्वा “बहु? प्रमूतं भैक्षं रब्धं ततः 

“मा परिष्ठापयितव्यं भवेद्‌? इति" ज्ञात्रा गुरवोऽशनादेर्घरणं वितरन्ति, अनुजानन्तीत्य्थः | 


TT $ hn gly ecstatic aE 
` १ कदापि णा? ताभा० ॥ २१ति ते म? मो० डे ॥ ३ "स्तः, उपलक्षणमिद्म्‌, तेत 
नमस्कारसहितप्रत्याख्यानवन्तो वा तद्‌ द्रव्यं ato ॥ ४ °ति कृत्वा ste ॥ 
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“4 गौथायामेकव चन॑ SITE | अथवा > “जहासमाहिं” ति प्रथमपोरुष्यां wed परमद्या- 
ast ततो यावज्जीयेते तावद्धारयेदपि | एवं यथा यथा समाविमेवति तथा तथा asta 
परं चरमावजेम्‌ , चतुर्थी पौरुषीं नातिक्रामयेदिति भावः || ५२७३ ॥ 

तत्र च धार्यमाणे इयं यतना-- 

संसजिमेसु FAL, शुलाइ Fars इयरे लोणाई । 5 
जं च गमिस्संति पुणो, एसेत्र य wags वि ॥ ५२७४ ॥ 

'संसजिमेषु' संसक्तियोग्येषु 'लेपक्ृतेषु' गोरसादिद्रव्येषु gees प्रक्षिप्यते येन न 
संसज्यन्ते | इतरन्नाम-अलेपङ्कतं तद्‌ यदि संसक्तियोग्यं तदा तत्र लवणादिकं क्षिपेद्‌, 
न गुडम्‌ । यच्च प्रथमपोरुष्यां द्वितीयपोरुष्यां वा भुक्तवा पुनः गमयिष्यन्ति, कियतीमपि 
वेलां प्रतीक्ष्य भूयो भोक्ष्थन्त इत्यर्थः, तत्रापि भुक्तरोषे धार्यमाणे 'एव एव’ गुडादिप्रक्षेपणरूपों 20 
विधिर्भवति ॥ ५२७४ ॥ 

चोएइ धरिजते, जइ दोसा गिण्हमाणि किन्न भवे । 
उस्सग्ग वीसमंते, उब्भामादी उदिक्खंते ॥ ५२७५ ॥ 

नोदयति’ प्रेरयति परः--यथ्चेवं मक्त-पाने धार्यमाणे दोषासततो मक्तादौ गृह्यमाणे किमेते 
श्वान-गवादयो दोषा न भवन्ति £ भवन्त्येव | तथा कायोत्सगे कुर्वतोऽपि त एव बाहुपरि-।5 
तापनादयश्च दोषाः, एवं विश्राम्यतोऽपि त एव दोषाः, उद्धामकभिक्षाचयौ ये गताखदादीनपि 
“उदिक्खंते” त्ति प्रतीक्षमाणस्य त एव दोषाः || ५२७५ ॥ पर एव प्राह-- 

एवं अवातदंसी, Jo वि कहं ण पासह अवाये | 
हदि हु णिरंतरोऽयं, भरितो लोगो अवायाणं ॥ ५२७६ ॥ 

aaa यूयमपि “अपायदर्शिनः” सूक्ष्मानप्यपायान्‌ परेक्षध्वे ततः स्थूलानपि मिक्षाचयौदि-2० 
विषयानपायान्‌ कथं न परयथ १, 'हन्दीति’ stata, 'हु? निश्चितम्‌, प्यन्तु भगवन्तो 
यदू एवं निरन्तरोऽप्ययं लोकोऽपायानां भुतः ॥ ५२७६ ॥ कथम्‌ ? इति चेद्‌ उच्यते-- 

मिक्खादि-वियारगते, दोसा पडिणीय-साणमादीया | 
उप्पञ्जते AFT, ण हु लब्भा हिँडिउँ तम्हा ॥ ५२७७ ॥ 

भिक्षा-विचारादौ गतानां साधूनां प्रत्यनीक-श्वान-गवादयो बहवो दोषा यस्मादुत्पचन्ते 5 
तसादू “नहि? नैव साधुना Reg रभ्यम्‌ं ॥ ५२७७ ॥ 

अहवा आहारादी, ण चेव णिययं हवति घेत्तव्वा | 
णेवा55हारेयव्वं, तो दोसा THAT होति ॥ ५२७८ ॥ 
अथवाऽऽहारादयः ‘Rad सर्वदा न अहीतव्या भवन्ति किन्तु चतुर्थ-षष्ठादिक कृत्वा 
सर्वथैवाशक्तेनाहारो आह्यः | यद्वा नेव कदाचिदप्याहारयितव्यस्‌ | एवं 'दोषाः! अपायाः 30 
सर्वेऽपि वर्जिता भवन्ति ॥ ५२७८ ॥ एवं परेणोक्ते सूरिराह-- 
, १ *4 एतन्सध्यगतः पाठः ate एव वत्तेते ॥ २ म्‌, तदपि युष्माकं न बुध्यत इत्यर्थः ॥ 


te ll ३ "छा-$षएमादिकं ate ॥ 
qo १७७ 
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भण्णति सज्ञमसज्ञ, कर्ज सज्झं तु साहए मतिमं । 
अविसञ्झं साघेंतो, किलिस्सति ण तं च साधेति ॥ ५२७९ ॥ 
भण्यतेऽत्र प्रतिवचनम्‌---कायै द्विविधम्‌--साध्यमसाध्यं च । तत्र मतिमान्‌ साध्यमेव 
कार्य साधयति नासाध्यम्‌ | तुशब्द एवकारार्थः । यस्तु युष्माहशो5विसाध्यं साधयति स 
केवलं क्लिश्यति न च तत्‌ कार्य साधयति, यथा मृत्पिण्डेन पटादिसाधनाय प्रवर्तमानः 
पुरुष इति, असाध्यं चात्र भिक्षाचर्यादावपर्येटनम्‌ ॥ ५२७९ ॥ कुतः ? इति चेदू उच्यते-- 
जति एयविप्पहणा, तव-णियमगुणा भवे निरवसेसा | 
आहारमादियाणं, को नाम कर्ह पि FEAST ॥ ५२८० ॥ 
यदि एंतेः-आहारादिभिर्विविधं प्रकर्षेण हीनाः-रहितास्तपो-नियमशुणा निरवशेषा भवेयुः 
तत आहारादीनां को नाम कथामपि कुर्यात्‌? अत आहारम्रहणार्थे भिक्षायामटनीयमिति 
प्रकमः | एतेन “अहवा आहारादी” (गा० ५२७८) इत्याद्यपि प्रत्युक्त द्रष्टव्यम्‌ ॥ ५२८०॥ 
इदमेव सविशेषमाह-- 
मोक्खपसाहणहेतू, णाणाती तप्पसाहणो देहो | 
देहद्दा आहारो, तेण तु कालो अणुण्णातो ॥ ५२८१ ॥ 

5 इह मोक्षप्रसाधनहेतवः “ज्ञानादीनि ज्ञान-दर्शन-चारित्राणि, तेषां च प्रसाधनो देहो भवति, 
अतो देहार्थमाहार इष्यते । स च काले गृह्यमाणो धारयमाणो वा चारित्रस्यानुपघातको भवति, 
तेन कारणेन कालोऽनुज्ञातः ॥ ५२८१ || कथम्‌ ? इत्याह-- 

काले उ अणुण्णाए, जति वि हु aie ae दोसेहिं । 
asl वुवादिणंतो, लग्गति उ sat परेणं ॥ ५२८२ ॥ 

20 आऔद्यप्रहरत्रयरक्षणो द्वितीयादिपोरुषीत्रयात्मको वा कालो भक्त-पानादेरधीरणेऽनुज्ञातः | एवं- 
विधेऽनुज्ञाते काले यद्यपि “तेः? पूर्वोक्तेदोषेः ‘eta’ स्पृश्येत तथापि शुद्ध: । अनुज्ञात- 
कारात्‌ परेण 'उपानाययन्‌? अतिक्रामयन्‌ 'विपर्यये’ अविद्यमानेष्वपि दोषेषु ‘an 
सप्रायश्चित्तो मन्तव्यः ॥ ५२८२ ॥ 

पढमाएँ गिण्हितूग, पच्छिमपोरिसि उवादिणति जो उ | 
95 ते चेव तस्थ दोसा, बितियाए जे भणिय ga ॥ ५२८३ ॥ 
प्रथमायां पौरुष्यां ग्ृहीत्वा पश्चिमां पौरुषीं योऽतिक्रामयति तत्र त एव दोषा ये पूर्व 
प्रथमायां ग्रहीत्वा द्वितीयायामतिकामयतो जिनकल्पिकस्य भणिताः ॥ ५२८३ ॥ 
अमूनि चातिक्रामणकारणानि-- 
सञ्झाय-लेव-सिव्वण-भायणपरिकम्म-सङ्गरादीहिं । 
30 सहस अणाभोगेण व, उवादियं होज्ज जा AT ॥ ५२८४ I 
१ “काले उ” त्ति तुशब्दो विशेषणे, स चैतद्‌ विशिनष्टि--आद्य' कां ॥ २ 'श्वित्तो 
भवतीत्यर्थः ॥ ५२८२॥ इद्मेवान्यपदं भावयति-पढमाए कां» ॥ ३ "त्वा यः साधुरुपाना- 
ययति तत्र कां० ॥ 


माष्यगाथाः ५२७९-८८ ] चतुर्थ उद्देशः | १४०५ 


खाध्यायेडतीवोपयोगादू विस्मृतम्‌ | एवं लेपपरिकर्मणं कुर्वतः, वस्ने वा सीव्यतः, भाजनं 
वा परिकमेयतः, देशकथादिकं वा सट्टरम--आलूजालं कुर्वतः, आदिशब्दः सदरस्थानेकमेद- 
सूचकः । एतेषु यदू अत्यन्तव्यम्रत्वं स सहसाकारः, “अनाभोगः अत्यन्तविस्मृतिः | एवं 
सहदसाकारेणानाभोगेन वा “चरमां? चतुर्थी यावदतिकामितं भवेत्‌ ॥ ५२८४ ॥ 
आहञ्चुवाइणाविय, विगिचण परिण्णऽसंथरंतस्मि | 5 
अन्नस्स गेण्हणं भुंजणं च असतीएँ तस्सेव ॥ ५२८५ ॥ 
एतेः कारणेः ““आहञ्च? कदाचिदतिक्रामितं भवेत्‌ ततः “विवेच्य? परित्यज्य परिज्ञा’ 
दिवसचरमप्रत्याख्यानं कर्तव्यम्‌। अथ न संस्तरन्ति ततः काले पूर्यमाणे 'अन्यस्य' अशनादेहणं 
भोजनं च कर्तव्यम्‌ | अथ कालो न पूर्यते न वा तदानीं पर्याप्त लभ्यते da: यतनया यथा 
अगीतार्थाः “तदेवेदमशनादिकस्‌? इति न जानन्ति तथा तस्यैव परिभोगः कर्तव्य; ॥५२८५॥ r0 
बिइयपएण गिलाणस्स कारणा अधवुवातिणे ओमे । 
अद्घाण पविसमाणो, wear अहवा वि उत्तिण्णो ॥ ५२८६ ॥ 
द्वितीयपदे ग्लानस्य कारणात्‌ प्रायोग्यं भक्तादिकमतिरिक्तमपि काळं धारयेत्‌, ग्लानकृत्ये 
वा TAZ व्यापृताः यावत्‌ चरमपौरुषी जाता, अथवा अवमे wea एव चतुर्थी सञ्जाते, 
अध्वनि वा प्रविशन्‌ सार्थवशगोऽतिक्रामयेत्‌, एवमध्वनो मध्ये वर्तमानस्ततो वा उत्तीर्णोऽ- 5 
संस्तरन्‌ अतिक्रामयेदू भुञ्जीत वा न कश्चिद्‌ दोषः ॥ ५२८६ ॥ 
व्याख्यातं कालातिक्रान्तसत्रम्‌ | अथ क्षेत्रातिक्रान्तसत्नं व्यार्यानयति-- 
परमद्धजोयणाओ, उञ्जाण परेण चउगुरू होति | 
आणादिणो य दोसा, विराहणा संजमा-ऽऽयाए ॥ ५२८७ ॥ 
अर्धयोजनं-द्विगव्यूतं ततः परमशानादिकमतिक्रामयतश्चतुगुरु | आस्तां तावद्‌ अर्धयोजनम्‌ 20 
अग्रोद्यानादपि परेणातिक्रामयतश्चतुर्गुरुकाः | आज्ञादयश्च दोषाः, संयमा-ऽऽत्मनोश्च विराधना 
॥ ५२८७ ॥ तामेवाह-- 
भारेण वेदणाए, ण पेहती खाणुमादि अभिषातों | 
इरियां पगलिय तेणग, भाषणमेदो य THAT ॥ ५२८८ ॥ 
भारेणाक्रान्तो वेदनाभिभूतः स्थाणु-कण्टकादीनि न परेक्षते, अश्वादिमिर्वाऽभिहन्यते, अथवा 25 
“अभिघाउ” त्ति वटशाखादिना शिरसि yard, इयां वा न शोधयति, दूरनयनेन च भक्त- 
पाने परिगलिते पृथिव्यादिविराधना, स्तेनैवी समुद्देशो हियेत । क्षुधा-पिपासार्तस्य वा क्षीण- 
IA भाजनभेदो भवेत्‌ तत्र षट्कायविराधना | आत्मनः परस्य च तेन विना परिहाणिः 
000 NR a NN OP NO 
१ तत णवमन्यस्य असति’ अभावे यत? कां० ॥ २ एतदनन्तरम्‌ अथात्रैव द्वितीयपद- 
माह इसवतरण कां ॥ रे | “बिइयपणण' | ति सप्तम्यर्थं तृतीया | द्वितीय eo ॥ ४ aT 
अतस्तत्रापि उपानाययेत्‌, चरमपोरुषीमित्यथोंद्‌ गम्यते | अध्वनि ste ॥ ५ एतदनन्तरं 
ग्रन्थात्रम्‌--२५० ७ का० |] 
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उज्ञाण आरएणं, तहिय॑ कि ते ण जायते दोसा । 
परिहरिया ते होज्ञा, जति वि तहि खेत्तमावज्ञे ॥ ५२८९ ॥ 
उद्यानादारतो ग्रामादेरानीयमाने भक्त-पाने किं ते दोषा न जायन्ते यदेवसुद्यानात्‌ परत 
इत्यभिधीयते ! | सूरिराह--“ते’ दोषासतीर्थकरवचनम्ामाण्येन परिहृता भवन्ति यद्यप्यनु- 
5 ज्ञातक्षेत्रे तान्‌ दोषानापद्यते ॥ ५२८९ ॥ पुनरपि परः प्रेरयति-- 
एवं सुत्तं अफलं, सुत्तनिवातो इमो तु जिणकप्पे | 
गच्छम्मि अद्धजोयण, HAA कारणे ते पि॥ ५२९० ॥ 
ननु यद्ुधानात्‌ परतो नातिक्रामयितव्य्स्‌ ततो यत्‌ “परमद्धजोयणमेराओ” त्ति सूत्र 
भणितं तदू अफलं TNA | आचार्यः प्राह--यदू 'अग्रोद्यानात्‌ परतो नातिक्रामयितव्यम्‌? 

0 इत्युच्यते स एष सूत्रार्थनिपातः ‘awed जिनकस्पिकविषयो मन्तव्यः, यत्‌ पुनः “erg. 
योजनात्‌ परतः” इत्यादि सूत्रं तद्‌ गच्छवासिविषयम्‌ । केषाञ्चिदाचार्याणामयमभिप्रायः, 
यथा--गच्छवासिभिरपि उत्सगेत उद्यानात्‌ परतो नातिक्रामणीयम्‌ , कारणे तु तदप्यधयोजनं 
नेतव्यम्‌ , एवमापवादिकं सूत्रम्‌ | यद्वा “केसिंची कारणे तं पि” त्ति अन्यथा व्यार्यायते-- 
Safes आचाये-बाल-बृद्धादीनां कारणे day अर्धयोजनं गम्यते || ५२९० ॥ 

6B इदमेव भावयति-- 

सक्सेत्तें जदा ण लभति, तत्तो दूरे वि कारणे जतति | 
गिहिणो वि चिंतणमणागतम्मि गच्छे किमंग पुण ॥ ५२९१ ॥ 
SAY SUA यदा न रमते तदा दूरेऽप्याचायोदीनां कारणे भक्त-पानग्रहणाथे यतते, 
अधेयोजनमपि गच्छतीति भावः | अपि च--यद्यपि खग्रामे प्राचुर्येण लभ्यते तथा$प्युत्स- 
20Fतस्तत्र न हिण्डनीथम्‌ | कुतः £ इत्याह--यदि तावद्‌ गृहिणोडपि ऋयविक्रयसम्पयुक्ता 
अनागतं प्राधूर्णकाचर्थ घृत-गुड-लवण-तण्डुलादीनां चिन्तां कुवन्ति किमङ्ग पुनर्गच्छे सबाल-वृद्धे 
येषां क्रयविक्रयः सञ्जयश्च नालि तैः प्राघूर्णकाद्यर्थमनागतं न चिन्तनीयम्‌ १ ॥५२९१॥ ततः-— 
संघाडेगो उबणाङुलेसु सेसेसु बाल-वुद्धादी | 
तरुणा बाहिरगामे, पुच्छा दिइंतऽगारीए ॥ ५२९२ ॥ 

25 SM यानि दानश्राद्धादीनि खापनाकुढानि तेषु गुणां agen एकः प्रविशति । 
यानि खग्मामे शेषाणि कुझानि तेषु बार-वृद्धा-ऽसहिण्णुप्रभुतयो Rost । ये तु तरुणाले 
बहिओमे पर्यटन्ति | शिष्यः एच्छति-किमादरेण क्षेत्रं प्रत्युपेक्ष्य रक्षथ ! | गुरुराइ— 
अगाया इष्टान्तोऽत्र क्रियते ॥ ५२९२ | 

परिमियभत्तपदाणे, णेहादवहरति थोषथोवं तु । 
30 पाहुण वियाल आगत, विसण्ण आसासणा दाणं ॥ ५२९३ ॥ 
एगो किविणवणिओ अगारीए अविस्ससंतो तंदुङ-घत-रुत्रण-कड्मेडादियं दिवसपरिव्वयं 
१ न्ते, गाथायामेकवचनं प्राकृतत्वात्‌, यदेव” कां० ॥ २ ‘ag’ अधैयोजनमपि भक्त- 
पानानयनार्थ गम्य? Sto ॥ 
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परिमितं देति, आवणातो घरे ण किंचि तंदुलादि धारेति । अगारीए चिंता--जदि एयस्स 
अब्भरहितो मित्तो वा अन्नो वा पदोसादिअवेराए आगमिस्सति तो किं दाहं ! । तओ 
अप्पणो FRAT वणियस्स अजाणतो णेह-तंदुळादियाण थोवथोवं फेडेति । कालेण बहु- 
मुस्सन्नं | अन्नया तस्स मित्तो पदोसकाले आगतो | आवणं आरक्खियमया गंतुं न सक्कति । 
वणियस्स चिंता जाता, विसन्नो 'कहमेतस्स we दाहामि ? त्ति। अगारी वणियस्स मणो-5 
गतं भावं जाणिता भणति--मा विसादं करेहि, सबं से करेमि । तीए अब्मंगादिणा 
ण्हावेडं विसिट्ठमाहारं भुजाविओ । तुट्टो मित्तो पभाए पुणो Sas गतो । वणिओ वि aa 
भारियं भणइ--अहं ते परिमियं देमि, कतो एतं? ति। तीए सै कहियं | Ror 
वणिएण “एसा घरचितिय” त्ति सब्बो घरसारो समप्पिओ ॥ 
अथाक्षराथेः--परिमितभक्तमदाने सति खेहादेर्मध्यादगारी स्तोकस्तोकमपहरति । प्राधूर्ण-0 
कस्य च विकाले आगमनम्‌ , ततो गृहपतिर्विषण्णः | तया तस्पाश्चासना कृता | ततः प्राघूर्ण- 
कस्य भक्त-पानदानमकारि ॥ ५२९३ ॥ 
एवं पीईवड़ी, विवरीय5ण्णेण होइ दिइंतो | 
लोशुत्तरे विसेसा, असंचया जेण समणा तु ॥ ५२९४ ॥ 
एवं क्रियमाणे तयोः सुहृदोः परस्परं प्रीतिवृद्धिरुपजायते । विपरीतश्चान्येन प्रकारेण 25 
इष्टान्तो भवति--तत्र परिमितभक्तमध्यादगारी स्तोकस्तोकं नापहरति ततः सुहृदादेः पाघुण- 
कस्य खेहच्छेदो भवति | एवं यदि गृहस्था अप्यनागतं चिन्तयन्ति ततः कुक्षिशम्बलेः साधुभिः 
सुतरामनागतं चिन्तनीयम्‌ | अपि च--लोकोत्तरे येन असञ्चयाः श्रमणास्तेन कारणेन विशे- 
षतः क्षेत्रं रक्षणीयम्‌ ॥ ५२९४ ॥ 
जणलावो Gora, हिंडित्ताऽऽणंति वसहि इह गामे | 20 
SHE बालादीण, कारणजाते य सुलभ तु ॥ ५२९५ ॥ 
जनस्यात्मीयात्मीयगुहेषु आममध्ये वा मिलितस्थाढाप;-प्रवादी भवति--अमी साधवः परआमे 
हिण्डित्वा भिक्षामिहानयन्ति ततः केवलं वसतिरेवेह ग्रामे अमीषाम्‌ । एवं श्रुखा ग्रहपतयः 
खखमहेला आदिशन्ति---ये बाळादयोऽत्र हिण्डन्ते तेषामादरेण सविशेष प्रयच्छत | एवं- 
विधायां चिन्तायां प्राधूर्णकादिकारणजाते यदि देशकालेऽदेशकाले वा हिण्डन्ते तदाऽपि सुल्मं 25 
भवति ॥ ५२९५ ॥ 
पाहुणविसेसदाणे, णिजर कित्ती य इहर विवरीयं । 
पुव्वि चमढणसिग्गा, न देंति संतं पि कज्ञेसु ॥ ५२९६ ॥ 
प्राधूर्णकख “विशेषेण” आदरेण भक्त-पाने दीयमाने परळोके निजेरा इहलोके च कीति- 
भवति, चशब्दात्‌ प्रीतिवृद्धिः परस्परोपकारिता च भवति | 'इतरथा' प्राघुणकस्माक्रियमाणे एत-30 
देव विपरीतं भवति, निर्जरादिकं न भवतीत्यर्थः | कथं greg दानं न भवति! इत्याह 
पूर्वे चमढनया-दिने दिने प्रविशद्भिः साधुमिः सिग्गानि-परिआन्तानि खापनाकुलानि ‘सदपि’ 
गृहे विद्यमानमपि saree द्रव्यं माधूर्णकादिकार्येषु उसन्नेषु न प्रयच्छन्ति | एवं गुण-दोषान्‌ 
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विज्ञाय क्षेत्र प्रयल्लेन रक्षणीयमिति प्रक्रमः || ५२९६ ॥ अयं चापरस्तत्र गुणो भवति--- 
बोरीइ य eat, गच्छे वायामो तहिं च पतिरिर्क । 
केइ पुण तत्थ AAT, आणेमाणे भणिय दोसा ॥ ५२९७ | 
बहिग्रीमे fart क्रियमाणे प्रभूतं दुग्ध-दध्यादिकं प्रायोगयं प्राप्यते, तथा चात्र zat 
5 इष्टान्तो भवति । अपि च गच्छे एबैव सामाचारी गणधरभणिता--यद्‌ बहिरे तरुगै- 
भिक्षायामटनीयम्‌ । व्यायामश्च मोहचिकित्सानिमित्तं तैः कृतो भवति । aa? बहिग्रीमे चश- 
ब्दादू इह च ग्रामे “पइरिक” एकान्तं भवति, मुत्कलमित्यर्थः | यद्वा “पहरिकं” ति पुर 
भक्त-पानं तत्रावाप्यते | केचित्‌ पुनराचार्यदेशीया ज्ुवते--तत्रैव” बहिर्मामे भोजनं कपैव्यम्‌, 
यतो ये पूर्वेमानयतो भार-वेदनादयो दोषा भणितास्ते एवं परिहृता भवन्ति | एतत्‌ परमत- 
logaea निराकरिष्यते ॥ ५२९७ ॥ अथ बद्रीदृष्टान्तमाह-- 
गामऽब्भासे बदरी, नीसंदकइप्फला य खुजा य | 
पक्काऽऽमाऽलस चेडा, खायंतियरे गता ST ॥ ५२९८ ॥ 
सिग्धतरं ते आता, Asus च दिति सयमेव | 
खायति एव FF, आय-परसुहावहा तरुणा ॥ ५२९९ ॥ 

5 कस्यापि आमस्य अभ्यासे’ प्रत्यासती बदरी | सा आमनिसन्दपानीयेन संवर्धिता ततः 
कडुकफला संवृत्ता | अन्यच्च सा खभावत एव कुब्जा ततः सुखारोहा | तस्यां च कानिचित्‌ 
फछानि पकानि कानिचिदामानि, अथवा “पक्काऽऽम” त्ति मन्दपक्कानि | तत्र ये sea: 
“चरकाः बाळकास्ते तां बदरीं छुखारोहामारुह्य कटुकान्यपि बदराणि भक्षयन्ति, तान्यपि खह्प- 
तया न पयोप्तानि भवन्ति | “इतरे नाम” अनळसाः-उत्साहवन्तो बालकासे दूरमटवी गताः, 

20 तत्र च महाबदरीवनेषु परिपकानि बदराणि यथेच्छं खादन्ति ॥ ५२९८ ॥ 

ततो यावत्‌ तेऽरसासस्यां कडुकबदयां क्लिश्यमाना आसते तावत्‌ A दूरगामिनो 
बारका आतमनः पर्याप्त कृत्वा बदरपोइरुकमाराक्रान्ताः शीघ्रतरमागताः तेषाम्‌? अङसानाम्‌ 
‘अन्येषां च? गृहे खितानां खजनानां बदराणि पयल्या ददति, खयमेव च भक्षयन्ति | 
एवम्‌ 'इहापि’ गच्छवासे तरुणा भिक्षवो वीर्यसम्पन्ना उत्साहवन्तो बाह्यग्रामे हिण्डमाना 

25 आत्मनः परेषां च-बार-बृद्धादीनां सुखावहा भवन्ति ॥५२९९॥ कथम्‌ ? इति Ag उच्यते-- 

खीर-दहीमादीण य, Sar सिग्घतर पढम पइरिके | 
उग्गमदोसा विजा, भर्वति अणुकंपिया चितरे ॥ ५३०० ॥ 
यथा तेऽर्साश्चेटकासथा बाल-वृद्धादयो5पि कुङाबदरीकहपे तस्मिन्‌ मूलग्रामे ww 
ज्यमानतया चिरमपि हिण्डमानाः कोद्रव-कूरादिकमेव रभन्ते, तदपि न पर्याप्तम | ये तु 

30 तरुणा बहिग्नीमे गच्छन्ति तेऽनरुसचेटककर्पाः, ततः क्षीर-दध्यादीनां sahara 
arent aay भवति, शीध्रतरं च ते खग्रामे आगच्छन्ति | “पढम” ति प्रथमालिकां 
च खयं कुवेन्ति, बालादिभ्यः प्रथमतरं वा समागच्छन्ति । “पइरिक्के” ति प्रचुर भक्त-पानमु- 

१ 'स्तहुणों तादी० ato Fo ॥ Ms 


भाष्यगाथाः ५२९७-५३०५] चतुर्थ उद्देशः । १५०९ 


सादयन्ति | उद्गमदोषाश्च 'विजढा” परित्यक्ता भवन्ति | इतरे च' वाछादयोऽनुकम्पिता 
भवन्ति || ५३०० ॥ अमुमेवार्थं सविशेषमाह-- 

एवं उग्गमदोसा, विजढा पइरिकया अणोमाणं | 

मोहतिगिच्छा य कता, विरियायारो य अणुचिण्णो ॥ ५३०१ ॥ 

(एवं! बहिग्रीमे गच्छद्विसेः “उदमदोषाः’ आधाकमीदयः परित्यक्ता भवन्ति | “पहरिक्षय!! 5 
ति प्रचुरस्य भक्त-पानस्य लाभो सवति । “अनपमानं’ खपक्षापमानं न भवति | 'मोहचिकित्सा 
च? परिश्रमा-ऽऽतप-वैयावृत्यादिभिमोहस्य निग्रहः कृतो भवति । वीर्याचारश्व “अनुचीर्णः 
अनुष्ठितो भवति ॥ ५३०१ ॥ अथ परः प्राह-- 

उज्जाणतो Tor, उवातिणंतम्मि ger जे भणिता | 
भारादीया दोसा, ते चेव इहं तु सविसेसा ॥ ५३०२ ॥ io 
ननु शोभनमिदम्‌--यद्‌ अर्धयोजनं गम्यते, किन्तु तेषां मरितमाराणामाचार्यसकाशमाग- 
च्छतां ये पूर्वेमुच्चानात्‌ परेण 'डपानाययति” अतिक्रामयति भारादयो दोषा भणितास एवेह 
सविशेषा भवन्ति ॥ ५३०२ ॥ ततः किं कर्तव्यम्‌ ? इत्याह-- 
तम्हा तु ण गंतव्बं, ae भोत्तव्व ण वा वि भोत्तव्वं | 
इहरा भै ते दोसा, इति उदिते चोदर्ग भणति ॥ ५३०३ ॥ [5 

तस्मादाचार्यसमीपे भक्त-पानेन गृहीतेन न गन्तव्य किन्तु “तत्रैव? बहिरग्रोमे भोक्तव्यस्‌ , 
एवं भारादयो दोषाः परिहृता भवन्ति । “न वा वि भोत्तव्वं” ति वाशब्दः पक्षान्तरयोतकः, 
अथ भवन्तो भणिष्यन्ति-नेव बहिर्मामे भोक्तव्यम्‌ , तत एवमितरथा “मे” भवतां “त एव 
भारादयो दोषाः | एबं “उदिते? भणिते सति सूरिनोंद्क भणति--यदि तत्र समुद्दिशन्ति 
ततो मासळघु, भवतोऽप्येवं भणतो मासल्यु, तैश्च तत्र मायोग्यं समुद्दिशद्विराचार्यादयः 30 
परित्यक्ता मन्तव्याः, तेषां प्रायोग्यमन्तरेण परितापनादिसम्भवात्‌ || ५३०३ ॥ 

आह किमिवाचार्यमन्तरेण न सिध्यति यदेवं तदर्थं ्रायोग्यमानीयते ¦ इत्याह-- 

जइ एयविप्पहूणा, तव-नियमगुणा भवे णिखसेसा । 
आहारमाइयाणं, को नाम कहं पि कुव्वेजा ॥ ५३०४ Il 

यदि एतेन-आचार्येण विपरहीणाः-एनमन्तरेणेत्यर्थः तपो-नियमशुणा निरवशेषा भवेयुः 25 
तत आचार्यप्रायोग्याणामाहारादीनामन्वेषणे को नाम कथामपि कुर्वीत १, न कञ्चित्‌ | इदमत्र 
हृदयम---सर्वो5पि तपो-नियमादिकः प्रयासोऽस्राकं संसारनिरणार्थम्‌ ; ते च तपःप्रभृतयो 
गुणा गुरूपदेशमन्तरेण न सम्यगवगम्यन्ते, न वा निरवशेषा अपि यथावदनुष्ठातु शक्यन्ते; 
अतः संसारनिस्तरणार्थमाचार्याणां प्रायोग्यानयनादिना कर्तव्यमेव वेयावृत्यमिति ॥ ५३०४ ॥ 

अपि च--- 50 

जति ताव लोइय गुरुस्स लहुओं सागारिओ पुढविमादी | 
आणयणे परिहरिया, पढमा आपुच्छ जतणाए ॥ ५२०५॥ . 


HN मा मर 
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यदि तावछौकिका आपि यो गुरुः-पिता ज्येष्ठबन्धुवी कुटुम्बं धारयति तसिन्नभुक्ते न भुञ्जते, 
यच्चोकृष्टै शास्योदनादिकं तत्‌ तस्य प्रयच्छन्ति; ततः किं पुनयेस्य प्रभावेन संसारो निस्तीर्यते 
तस्य प्रायोग्यमदत्त्वा एवमेव भुज्यते ? । यस्तु BS तस्य मासळघु | वसतेरभावाच तत्र भुज्ञा- 
नान्‌ सागारिको यदि प्यति तदा चतुर्श्घु, आज्ञादयश्व दोषाः | अखण्डिले च समुद्दिशतां 
5प्रथिव्यादिविराधना | आनने ठु सर्वेऽप्येते दोषाः परिहृता भवन्ति, अतो गुरुसमीपमानेत- 
व्यस्‌ | द्वितीयपदे प्रथमालिकां कुर्वन्तो गुरुमाएच्छय गच्छन्ति | यतनया च यथा संसृष्टं न 
भवति तथा प्रथमालिका कर्तव्या ॥ ५२०५ ॥ 
चोदगवयणं अप्पाऽणुकंपिओ ते य भे परिचत्ता | 
MARE अणुर्कपा, परलोए इह्‌ पसंसणया ॥ ५३०६ ॥ 

0 'नोदकवचनं नाम’ परः प्रेरयति--यावत्‌ ते ततो ग्रामात्‌ प्रत्यागच्छन्ति तावत्‌ तृष्णाः 
grea अतीव परिताण्यन्ते, एवं मस्थापयद्धिभवद्धिरात्मा अनुकम्पितः “ते च' साधवः 
परित्यक्ता भवन्ति । गुरुराह--ननु मुग्ध | त एवानुकम्पिताः, कथम्‌ ? इत्याह--“आयरिए” 
इत्यादि, यदू आचायेवैयावृत्ये नियुक्ता एषा पारलीकिकी तेषामनुकम्पा; इहरोकेऽपि तेश्नु- 
कम्पिताः, यतो बहुभ्यः साधु-साध्वीजनेभ्यः प्रशंसामासादयन्ति ॥ ५३०६ ॥ परः प्राह 

[5 एवं पि परिच्चत्ता, काठे खमए य असहुपुरिसे य । 

कालो गिंम्हो उ भवे, खमओ वा पढम-बितिएहिँ ॥ ५३०७ ॥ 
यतस्ते बुभुक्षित-तृषिता भाराक्रान्ताः शीत-बाता-55तपैरमिहताः पन्थानं वहन्ति, यूयं तु 
शीतरूच्छायायां isa, तत एवमपि ते परित्यक्ताः । सूरिराह--तेषामपि काळं क्षपकमस- 
हिष्णुपुरुषं च प्रतीत्य प्रथमालिकाकरणमनुज्ञातम्‌। तत्र काळः-ग्रीष्मछक्षणस्तस्मिन्‌ प्रथमाछिकां 

20 कृत्वा पानर्कं पिबन्ति, क्षपको वा प्रथम-द्वितीयपरीषहाभ्यामतीव बाधितः प्रथमालिकां करोति; 
एवमसहिष्णुरपि quad: प्रथमालिकां कुयोत्‌ ॥ ५३०७ ॥ अत्र परः प्राह-- 

जइ एवं संस, अप्पत्ते दोसियाइणं गहणं | 
san भिक्खा दुविहा, जहण्णमुकीस तिय पणए ॥ ५३०८ ॥ 
ययेवमसौ बहिरेव प्रथमालिकां करोति ततो भक्तं dae भवति, संसृष्टे च gale 

25 दीयमानेऽमक्तिः कृता भवति । गुरुराह--अप्रासे देश-काले दोषान्नादेअहणं कुत्वा येषु वा 
कुलेषु प्रभाते वेला तेषु पर्यट्य प्रथमालिकां कुन्ति, भाजनस्य च Het कुर्वन्ति | प्रथमाछिः 
काप्रमाणं च द्विघा-छम्बनतो भिक्षातश्च । तत्र जघन्येन त्रयः 'रम्बनाः? कवलासिसश्च 
भिक्षाः, उत्कर्षतः पञ्च ढम्बनाः पञ्च वा भिक्षा; । शेषं सर्वमपि मध्यमं प्रमाणम्‌ ॥ ५३०८॥ 

अथ तैः कुत्र किं अहीतब्यम्‌ ? इति निरूपयति-- 

30 एगत्थ होइ मत्तं, बितियम्मि पडिग्गहे दर्व होति | 

शुरुमादीपाउग्गं, wae बितिए य संसत्तं ॥ ५३०९ ॥ 
साधुद्रयस्थ द्वौ प्रतिग्रह द्वो च मात्रको भवतः । तत्रैकस्मिन्‌ प्रतिभद्दे भक्तं अदीतव्यम, 
१ सिभो उ ताभा० ॥ २ °सिणादिणं arate ॥ 
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द्वितीये च ‘aa पानकं भवति | तथैकस्मिन्‌ मात्रके आचार्यादीनां matt गृह्यते, द्वितीये 
तु संसक्तं भक्तं वा पानकं वा प्रत्युपेक्षते | यदि शुद्धं ततः प्रतिमहे प्रक्षिप्यते ॥: ५३०३ || 
जति fat तो दवमत्तगम्मि पढमालियाएँ गहणं तु | 
UAT गहण TITY य TAT जं पंत ॥ ५३१० ॥ 
यदि रिक्तो5सो द्रवमात्रकः ततसत्र प्रथमालिकाया अहणं कर्तव्यम्‌, एवं संसृष्टं नः 
मवति | अथवा तसिन्‌ द्रवमात्रके संसक्तं द्रवं गृहीतम्‌ , द्रवं वा तत्र क्षेत्रे दुर्लम ततः 'तत्रेव' 
भक्तप्रतिग्रहे यत्‌ पान्तं तद्‌ एकेन हस्तेनाकृष्य अन्यसिन्‌ हस्ते कृत्वा समुद्दिशति, एवं das 
न भवति ॥ ५३१० | 
बिइयपदं तत्थेवा, सेसं अहवा वि होइ सव्वं पि । 
तम्हा गंतव्यं आणणं, व जति वि gst तह वि सुद्धो ॥ ५३११ ow 
ङ्वितीयपदमत्रोच्यते--अतीव बुभुक्षितासत्रैवातमनः संविभागं भुञ्जते, रोषं सर्वमप्यान- 
यन्ति, अथवा तत्रैव सर्वमात्म-परसंनिभागं भुञ्जते | यत एष एवंविधो विधिस्त्ाद्‌ विधिना 
गन्तव्यं विधिना आनेतव्यं विधिना तत्रेव भोक्तव्यम्‌ । एवं सर्वत्र विधि कुर्वन्‌ यद्यपि दोषैः 
स्पृष्टो भवति तथापि शुद्धः ॥ ५३११ ॥ 
कथं पुनः सर्वमसवे वा मिक्षाचयीगतेन भोक्तव्यम्‌ ! इत्याह--- Ls 
अंतरपल्लीगहित, पढमागहियं व थुंजए सच्चं । | 
संखडि धुवलंभे वा, जं गहियं दोसिणं वा वि ॥ ५३१२ ॥ 
यदू अन्तरपलिकायाँ गृहीतं प्रथमपौरुषीगृहीतं वा तत्‌ सबैमपि भुङ्के । यत्र वा जानन्ति 
agen धुवो लाभो भविता तत्र यत्‌ पूर्वं गृहीतं तत्‌ सर्वमपि मोक्तव्यम्‌ | यद्‌ वा दोषान्न 
गृहीत तदशेषमपि भोक्तव्यम्‌ ॥ ५३१२ ॥ 30 
द्रहिंडिएव भाणं, भरियं ast पुणो वि हिंडिजा । 
कालो वाऽतिकमई, Ut अंतरा सव्वं ॥ ५३१३ ॥ 
अथवा 'द्रहिण्डिते? अधेपयेटित एव भाजनं ad ततो5ल्पसागारिके तत्‌ पर्याप्तं भुक्वा 
पुनरपि भिक्षां हिण्डेत | अथवा यावदू आचार्यान्तिके आगच्छन्ति तावत्‌ कारोऽतिक्रामति, 
चतुर्थपोरुषी रूगति सूर्यो वाऽस्तमेतीत्यर्थः, ततः सर्वमपि अन्तरा? तत्रैव भुञ्जीत ॥५३१३॥ 25 
| परमद्धजोयणातो, उजाण परेण जे भणिय दोसा । 
णी आहश्वुवातिणावि्टे, ते चेवुस्सग्ग-अववाता ॥ ५३१४॥ ` 
. अथाधेयोजनात्‌ परेण अतिक्रामयति तदा ये उद्यानात्‌ परतोडतिक्रामणे दोषाः पूर्वं भणि- 
तास्त एव. द्रष्टव्याः । अथ “आहच्च” कदाचिदनामोगादिनाऽतिक्रामितं ततस्तावेवोत्सर्मा- 
ऽपवादौ, उत्सर्गतस्तदू न भोक्तव्यम्‌ अपवादतः पुनरसंस्तरणे भोक्तव्यमिति भावः ॥ ५२१४ ॥ 30 
` ` ` ॥ काल्क्षेत्रातिकान्तप्रकृत समापम्‌॥ ` 





१ *यां-मूलग्रामादधेवतीयगव्यूतिभाविन्यां युद्द? ste ॥ 
बृ० १७८ 
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अनेषणीयप्रकृतम 
ध्‌ ०» १" 
निग्गंथेण य गाहावडकुलं पिंडवायपडियाए अणु- 
प्पविद्ठेणं अन्नतरे अचित्ते अणेसणिजञे पाण-भोयणे 
5 पडिग्गाहिए सिया, अत्थि या इत्थ केइ सेहतराए 
अणुवद्टावियए कप्पइ से तस्स दाउं अणुप्पदाउं 
वा; नस्थि या इत्थ केइ सेहतराए अणुवट्रावियए 
क + ~ NS 4 
तं नो अप्पणा भुंजेजा, नो अन्नेसि दावए, एगंते 
ba र डिलेहि च 
बहुफासुए पएसे पडिलेहित्ता पमजित्ता परिट्रवे- 
0 यव्वे सिया १८ ॥ 
अस्मः सम्बन्धमाह-- 
आहार एव पगतो, तस्स उ गहणम्मि वण्णिया सोही | 
आहच पुण ays, अचित्त गहिए इमं सुत्त ॥ ५३१५ ॥ 
आहार एवानन्तरसूत्रे प्रकृतः | "तस्य च’ आहारस्य ग्रहणे शोधिर्वर्णिता, यथा शुद्ध आहारो 
MATT: तथा भणितमिति भावः | “आहच” कदाचित्‌ पुनरशुद्धो अचित्त आहारो गृहीतो 
भवेत तत्र को विधिः ! इत्यस्यां जिज्ञासायामिदं सूत्रमारभ्यते ॥ ५३१५ ॥ 
अंहवण सचित्तदव्ब, sees दव्वमादिपडिसेहे | 
इह पुण अचित्तदव्यं, वारेति अणेसियं जोगो ॥ ५३१६ ॥ 
अथवा पूर्यतरसूत्रेु “तओ नो कप्पंति saree” (qo ४ ) इत्यादिषु सचिचद्रव्यं 
90 'द्वव्यादिप्रतिषेधेन' द्रव्यं-पण्डकादिकं तदाश्रित्य प्रतिषेधो द्रव्यप्रतिषेधेन, आदिशब्दाद्‌ 
(a मूढे” इत्यादिषु च भावप्रतिषेधेन प्रतिषिद्वम्‌ । “इह पुनः? प्ङकतरुत्रेऽचित्तद्रव्यमनेषणीयं 
- वारयति । एष योग? सम्बन्धः ॥ ५३१६ ॥ | 
अनेनायातस्यास्य व्याख्या--निम्नन्थेन च gees पिण्डपातप्रतिज्ञया5नुप्रविष्टेन 
Come तति .उद्मोत्पादनेषणादोषाणामन्यतरेण दोषेण दुष्टम्‌ 'अनेषणीयम्‌ अशुद्धस्‌ 
% “अचित्त निर्जीवं पान-भोजनमनामोगेन प्रतिगृहीतं स्यात्‌, awake न यतस्ततः परित्यक्तु 
शक्यते, अस्ति चात्र कश्चित्‌ 'शैक्षतरकः' लघुतरः “अनुपस्थापितकः? अनारोपितमहात्रतः 








' १ “थांउनन्तंरखुओे भणि" ate ॥ २ 'शुद्धः-अनेषणीयः परम्‌ अचित्तः-प्राशुकः पव" 
विध आहा? कां ॥ ३.“अहवण'' त्ति अखण्डमव्ययमथवार्थ | अथवा ate ॥ ४ “सुत्रे 
'अचित्तद्व्यम्‌' अध्हाररूपम्‌ “अनेषितम' अनेषणी? ato ॥ ५ च ‘ery’ विचक्षितनिः 
झेन्थसत्कगच्छसध्ये कञ्चि कां. ॥ 


भाष्यगाथाः ५३१५-२१ ] चतुर्थे उद्देशः | १४१३ 


कल्पते “से” ‘cep निग्रेन्थस्थ 'तस्मे! शैक्षाय दातुमनुमदातुं वा । तन्न दातुं प्रथमतः, “अनुप्र- 
दाठु' तेनान्यसिन्नेषणीये दत्ते सति पश्चात्‌ मदातुम्‌ । अथ नास्त्यत्र कोऽपि शैक्षतरकोऽनुप- 
खापितकस्ततस्तदू नेव आत्मना युञ्जीत न वाऽन्येषां दद्यात्‌ किन्तु एकान्ते बहुप्राशुके प्रदेशे 
neler प्रमृज्य च परिष्ठापयितन्यं स्यादिति सूत्रार्थः ॥ अथ नियुक्तिविस्तर/-- 
अन्नतरऽणेसणिञ्ञं, आउड्टिय गिण्हणे तु जं जत्थ | 5 
अणमोग गहित जतणा, अजतण दोसा इमे होति ॥ ५३१७ ॥ 
अन्यतरद्‌? उद्गमादीनामेकतरदोषदुष्टमनेषणीयमाङुङ्टिकया यो गृह्णाति | आकुट्टिका नाम- 
खयमेव भोक्ष्ये शैक्षस्य वा दास्यामि | wate ग्रहणे येन दोषेणाशुद्धं तमापद्यते, यच 
यत्र दोषे प्रायश्चितं तत्‌ तस्य भवति | अथानाभोगेनानेषणीयं गृहीतं ततो यतवया शैक्षस्य 
दातव्यम्‌ | यदि अयतनया ददाति तत इमे दोषा भवन्ति || ५३१७ ॥ ` 0 
मा सव्वमेयं मम देहमन्नं, उकोसएणं व अलाहि Asa | 
किं वा ममं दिञ्जति सव्वमेयं, इच्चेव Ta तु भणाति कोई ॥ ५३१८ ॥ 

तेन अनेषणीयमिति त्वा शैक्षस्य दत्तम्‌, स च शैक्षो जूयात--मा सर्वमेतदू “अन्न! 
भक्तं मम दत्त, अथोत्कृष्टमिति कृत्वा मे दीयते तत्ोत्कृष्टेन भक्तेन ममाळम्‌., किं वा सर्वैमे- 
तदू मम दीयते ! इति । एवं शैक्षेणोक्तः कश्चिद्‌ भणति ॥ ५३१८॥ ...- `. 5 

एतं तुब्भ अम्हं, न कप्पति चउगुरुं च आणादी। : 
संका व आमिओग्गे, एगेण व इच्छिय होजा ॥ ५३१९ ॥ 

“एतत्‌ तव कर्पते, अस्माकं तु न कल्पते’ एवं भणतश्रतुर्गुरुकम्‌ आज्ञादयश्च दोषाः । 
शङ्का च तस्म deer आभियोगः-कार्मणं तद्विप्या भवति | “एकेन वा” केनचित्‌ शैक्षेण 
तदू दीयमानमीप्सितं भवेत्‌ तस्य च ग्लनत्वे यथाभावेन जाते सति द्वितीयशेक्ष उद्काहं 2० 
कुर्यात्‌ ॥ ५३ १९ ॥ इदमेव भावयति | 

कम्मोदय गेलसे, TET गतो BHA TIE | 
एगस्स वा वि दिण्णे, गिलाण वमिऊण उड्डाहो ॥ ५३२० ॥ 
कर्मोदयादू यथाभावेनैव ग्लानत्वे जाते सति स चिन्तयेत्‌--एतैः 'मा जतादयं प्रति- 
' भज्यताम” इति कृत्वा ममाभियोग्ये दत्तम्‌। एवं Sgr ज्ञात्वा स भूयो गृहवासं गतः सन्‌ 
उडाहं कुयोत---एतैः कार्मणं मम दत्तमिति | एकस्य वा दते सति यदी STRAT जातं तदा 
द्वितीय; शैक्षो ad वमित्वा प्रभूतजनसमक्षमुड्डाहं कुयोत्‌ ॥ ५३२० ॥ 
किं पुनश्चिन्तयित्वा स act वमति ¦ इत्याह 
मा पडिगच्छति दिण्णं, से कम्मण तेण एस आगछो । ह 
जाव ण RR अम्ह वि, ह णु दाणि परामि ता तुरियं ॥ ५३९१ ॥ १ 

१ गां साधूनां “दावण” त्ति आर्घत्वाद्‌ दुधा” काँ ॥ २ शपेय "रम्या सायना “दावण सि आर्त्वाद्‌ दद्याः ato ॥ २ GAS अ” भती के पुनस्ते? 
इत्यत आह इलवतरणं बिद्यते ॥ ३ इतोऽभे काँ०. मतो किम्‌ ? इत्यत आइ RATT ' वर्तेते ॥ 
"४ "दा “गिलाण” ति भाषप्रधानत्वादू निदेशस्य ग्ला, कार मै. 
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मा प्रतिगमिष्यतीति Fen कार्मणमस्य दत्तं तेनायं “ATS? ग्लानः सञ्जातः, अतो 
यावदसाक्रमपि कार्मणं न दीयते तावत्‌ खरितमिदानीमहमपि पछाये ॥ ५३२१ ॥ 
अथवा कश्चिदिद ब्रूयात्‌ | 
भत्तेण मे ण कज, wes भिक्खं गतो ब भोक्खामि | 
5 अण्णं व देह Usa, इय अजते उञ्झिणिगदोसा ॥ ५३२२ ॥ 
भक्तेन 'मे' मम न कार्यम्‌, कल्ये वा मिक्षा गतो वा भोक्ष्ये, अन्यद्वा भक्तं मह्य प्रय- 
च्छत | ‘ga? एवमयतनया दीयमाने 'उज्झिनिका' पारिष्ठापनिका भवेत्‌ । तस्यां च दोषाः 
कीटिका-मक्षिकादिविराधनारूपा मन्तव्याः ॥ ५३२२ ॥ 
अथवा एकस्य wast जातेऽपरश्चिन्तयेत्‌-- 
L0 ह णु ताव असंदेहं, एस मओ हं तु ताव जीवामि । 
वग्धा हु चरंति इमे, मिगचम्मगसंवुता पावा ॥ ५२२३ ॥ 
“हू णु” त्ति 'ह? इति खेदे 'नु इति वितर्के । एष तावद्‌ असन्देहं सृतः, अहं तु 
तावदिदानीँ जीवामि, इमे च पापाः मणका सृगचर्मसंवृता व्याघ्राश्वरन्ति, बहिः सांधुवेश- 
च्छन्ना हिंसका अमी इति भावः | अतो यावद्‌ एते मां जीवितान्न व्यपरोपयन्ति तावत्‌ 
LOMAS ॥ ५३२३ ॥ किच्च-- 
अभिओगपरञ्झर्स हु, को धम्मो किंव तेण णियमेणं । 
. अहियकरगाहीण व, अभिजोएंताण को धम्मो ॥ ५३२४ ॥ 
अभियोगेन-कार्मणेन “परज्झस्स? त्ति परवशीकृतस्य मम को नाम धर्मा भविष्यति £, 
किं वा तेन नियमेन मम कार्यम्‌ ?, तथा अधिककरआहिणामिवामीषामप्येवमभियोजयतां को 
20 धर्म: १ न कश्चिदित्यर्थः | एवं विचिन्त्य गृहवासं भूयोऽपि. कुर्यात्‌ ॥ ५३२४ ॥ | 
यो ग्लानीभूयोत्मत्रजितः स प्रत्रजन्तमित्थं विपरिणमयेत्‌--- 
किच्छाहि जीवितो हँ, जति मंरिउं इच्छसी तहिं वच । 
| एस तु भणामि भाउग !, विसकुंभा ते महुपिहाणा ॥ ५३२५ ॥ 
erage अतिदुःखेनाहं तावद्‌ जीवितः, अतो यदि त्वमपि मर्तुमिच्छसि तदा ‘a’ 
25 तेषां साधूनामन्तिके ब्रज, येन भवतोऽप्येवं सम्पद्यत इति भावः | अपि च- हे आतः 
एषोऽहमेकान्तहितो भूत्वा भवन्तं भगामि--ते साधवो विषकुम्भा मधुपिधाना! सन्ति, मुखेन 
जीवदयाद्युपदेशकं मधुरं वचो जस्पन्ति, चेतसा तु विषवत्‌ परव्यपरोपणकारिदारुणपरिणामा 
इति हृदयम्‌ | एवं विपरिणामितोऽसौ प्त्रज्यामप्रतिपद्यमानः षट्कायविराधनादिकं यत्‌ करोति 
तन्षिष्पन्नं अयतनादायिनः म्रायश्चितम्‌ ॥ ५३२७ || किञ्च-- 
30 वातादीणं Bla, जहण्णकाठस्थिए विसा55संका | 
अवि जुजति अन्नविसे, णेव य संकाविसे किरिया ॥ ५३२६॥ ˆ 


. १ “adamant वर्तमाना” इति वचनात्‌ मा पडिगच्छइ त्ति मा प्रति” कां०.॥ 
२ “दानीं “हः” इति स्वेदे, “चुः” इति ad, कि पलाये ? ste ॥ ३ मरणं इ” तामा? विन! 


eT ५३२२-३० ] चतुर्थ उद्देशः । १४१५ 


तस्थाशुद्ठाहारदानानन्तरं वातादीनां क्षोमे 'जघन्यकारात्‌' ततक्षणादेवोत्थिते विषाशङ्का 
भवति--मन्ये विषममीमिर्मम दत्तं येनैवं मे सहसेव धातुक्षोमः समजनि | एवं चिन्तश्रतस- 
स्याचिरादेव मरणं भवेत्‌ | कुतः? इत्याह-- अवि” इत्यादि, “अपि? सम्भावनायाम्‌; 
सम्भाव्यते अयमर्थः--यदू अन्यस्म सरयस्यापि विषस्य मन्रादिक्रिया युज्यते, शङ्काविषस्य तु 
'क्रियाः चिकित्सा नेव भवति, मानसिकस्वेन तस्य म्रतिकर्तुमशक्यत्वात्‌ | यत एते दोषाऽ 
अतो नायतनया दातव्यम ॥ ५३२६ ॥ अत्र परमतमुपन्यस्य दूषयति 

केइ पुण साहियव्यं, अस्समणो हं ति पडिगमो होज | 
दायव्बं जतणाए, णाए अणुलोमणाऽऽउट्टी ॥ ५२२७ ॥ 

केचित्‌ पुनराचायी ब्रुवते--स्फुटमेव तस्य कथयितव्यस्‌-भवत wad कर्पते; एतञ्च न॑ 
युज्यते | यत एवमुक्ते कदाचिदसौ ञूयात्‌--यत्‌ श्रमणानां न कर्पते तदू मम यदि कर्पते IO 
तत एब्रमहम्‌ “अश्रमणः? न श्रमणो भवामि, अश्रमणस्य च निरर्थक मे शिरस्तुण्डसुण्डनम्‌; 
इति विचिन्त्य प्रतिगमनं कुयौत्‌ | यत एवमतो यतनया दातव्यम्‌ | यतनया च दीयमानं 
यदि ज्ञातं भवति तदा वक्ष्यमाणवचंनैः “अनुलोमना' प्रज्ञापना तथा कर्तव्या यथा तस्य 
“आवृत्ति” समाधानं. भवति ॥ ५३२७ ॥ प्रज्ञापनाविधिश्वायमू-- 

. अभिनवधम्मो सि अमावितो सि बालो ब तं सि अणुकंपो | पद 
तब चेवऽद्रा गहितं, थुंजिजा तो परं छंदा ॥ ५३२८ ॥ | 
कप्पो चिय सेहाणं, पुच्छसु अण्णे वि एस हु जिणाणा । 
सामाइयकप्पठिती, एसा सुत्तं चिमं बति ॥ ५२२९ ॥ 

'अभिनवधर्मा” अधुनैव ग्रृहीतप्रतरज्योड्सि स्वस्‌, अत एव ' अभावितोडसि' चाद्यापि 
भैक्षमोजनेन भावितः, eat त्वमसि अत एव “अनुकम्प्य” अनुकम्पनीयः, तत USE 90 
द्रव्यमशुद्धमपि तबैवार्थीय गृहीतम्‌, अतः परं 'छन्दात्‌ खच्छन्देन भुज्ञीथाः ॥ ५३२८ ॥ 

आपि चे--करप एवैष शैक्षाणां यदनेषणीयमपि भोक्तुं कर्पते, यदि भवतो न प्रत्ययतः 
पुच्छ “अन्यानपि’ गीतार्थसाधून । तेऽपि तेन पृष्टाः सन्तो ब्रवते--एपा हु! निश्चित 'जिनाज्ञा' 
तीर्थकृतामुपदेशः, सामायिककरुपस्य चैषैव स्थितिः । सूत्र च ते साधवः “इदः प्रस्तुतं “अत्थि 
या इत्थ केइ सेहतराए”” इत्यादिरूपं बुवते | भवेत्‌ कारणं येनाकुट्टिकियाऽपि दद्यात्‌ ॥ ५३२९ 35 

कथम्‌? इत्याह 
परतित्थियपूयातो, पासिय विविहातों संखडीतो य । 
` ` विप्परिणमेज़ सेधो, कक्खडचरियापरिस्संतो ॥ ५३३० ॥ 
` कापि क्षेत्रे परतीर्थिकानां पूजाः-सादरक्षिग्ध-मधुरभोजनादिरपासदुपासकैविंधीयमाना eet 
विविधाश्व सहुडीरवलोक्य शैक्षः कंकेशचर्यापरिश्रान्तः सन्‌ विपरिणमेत ॥५३३०॥ ततः-¬ ४९ 
नाऊण तस्स भावं, कप्पति जतणाएँ Te दाउ TL 
१ प्ते-- साहियब्व” ति स्फु का ॥ २ OFT “प्रकट साहियन्यन ति र्पः न? ॥ २ न्तः समस्तदोषविशुदयेक्षप्रहणनिर्विण्णः 


स्‌? alo ll 


- 
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संथरमाणे देतो, BITE सट्टाणपच्छित्ते ॥ ५३३१ ॥ 
जञात्वा “तस्य? शैक्ष्य “भावं? सिग्ध-मधुरभोजनविषयममिप्रायमेषणीयालामे यतनया तस्या- 
नेषणीयमपि दातुं कल्पते | अथ संस्तरतोऽपि ददाति ततः खस्थानप्रायश्चविति लगति, येन 
दोषेणाशुद्धं तन्निष्पन्नं प्रायश्चित्तमापद्यत इति भावः ॥ ५३३१ Ul 
5 सेहस्स व संबंधी, तारिसमिच्छंते वारणा णत्थि | 
कक्खडेँ व महिड्डीए, बितियं अद्भाणमादीसु ॥ ५३३२ ॥ 
क्षस्य वा सम्बन्धिनः केऽपि खेहातिरेकत उत्कृष्ट भक्तमानीय दद्युः, तस्य च ताहशं 
मोक्तमिच्छतः “वारणाः प्रतिषेधो नास्ति । “कक्खडे व” ति कर्कशस्‌-अवमौदर्थं तत्रा- 
TRUSTS ATS दातव्यम्‌ , शुद्धमात्मना भोक्तव्यम्‌। “Alege” त्ति महद्धिकः-राजादि- 
Lona: स याबदू नाद्यापि भावितः तावत्‌ ्रायोग्यमनेषणीयं दीयते | “बिइयं अद्धाणमा- 
da” त्ति अध्वादिषु कारणेषु द्वितीयपदं भवति, खयमप्यनेषणीयं भुज्ञानाः शुद्धा इति 
भावः । एषा पुरातनी गाथा ॥ ५३३२ ॥ साम्प्रतमेनामेव विद्ृणोति-- 
नीया व केई तु ered, आणेज भत्त अणुवड्टियस्सा | 
स चावि पुच्छे जता तु थेरे, तदा ण वारेति ण॑ मा THAT ॥ ५३३३ ॥ 
i निजेकाः केचिद्‌ 'विरूपरूप' मोदका-ऽशोकवर्ति-शाल्योद्नप्रभृतिकमुरङकष्टं भक्तमनुप- 
सितस्य शैक्षस्या्थीयानयेयुः । स च तैर्निमत्रितो यदा “स्थविरान्‌? आचार्यान्‌ पुच्छेत्‌-- 
शुहणाम्यहमिदस्‌ ! न वा! इति; तदा गुरवो “ण”मिति a शैक्ष न वारयन्ति | कुतः ! 
इत्याह--- भा गुरूग” त्ति मा वारयतां चत्वारो Tear: प्रायश्चितं भवेत्‌ ॥ ५३३३ ॥ 
किमथे पुनने वायेते ? इत्याह-- 
20 BST सिणेहतो वा, अण्णहभावो व तस्स वा तेसि | 
गिण्हह तुब्भे वि बहुं, पुरिमड़ी णिव्विगतिगा मो ॥ ५३३४ ॥ 
ढोढुपतया संज्ञातकखेहतो वा स तदू भक्तं भोक्तुममिलषेत्‌ ततो यदि वायते तदा ‘ae’ 
शैक्षस्म 'तेषां व” संज्ञातकानास्‌ “अन्यथाभावः? निपरिणमनं भवेत्‌ । संज्ञातकाश्च यदि 
साधूमामन्रयन्ते-बह्वेतद्‌ भक्तम्‌ अतो यूयमपि शुह्णीत; ततो वक्ताव्यम्‌--“मो’? इति वयं 
25 पूवोद्धेप्रत्याख्यानिनो निर्विकृतिका वा ॥ ५३३४ ॥ अथ ते संज्ञातका त्रवीरन्‌-- 
मंदक्खेण ण इच्छति, TH से देह बेह ण॑ तुब्मे । 
किं वा वारेमु वयं, गिण्हतु छंदेण तो बिंति ॥ ५२२५ ॥ 
एष युष्माभिरनुज्ञातः “मन्दाक्षेणः लजया न ग्रहीतुमिच्छति ततो यूयं तस्य प्रयच्छत; 
भणत वा यूयस्‌--गृहाणेति । तत्र ब्रुवते--किं वा वयं वारयामः गृह्णातु खयमेव छन्देन 
80 यदि रोचते ॥ ५३३५ ॥ अथ “कक्खडे व महिड्डीए” त्ति पदद्वयं व्याख्याति-- 
वीसुं वोमे घेत्तुं, दिंति व से संथरे ब उञ्झंति | 
_______ भावेंता विडिमतो, दति जा भावितोऽणेसिं॥ ५३३६॥ 
१ “निजकाः शैक्षसत्कसक्षातकाः केचिदू कां. ॥ २ ATT तामा० ॥ 


भाष्यृगांथाः ५३३१-३९ ] चतुर्थं उद्देशः | १४१७ 


. “अवमे दुर्भिक्षे यावन्तिकादिकमनेषणीयं “विष्वक्‌? एथग्‌ गृहीत्वा शैक्षस्याथीया55नीतं 
तस्यैव प्रयच्छन्ति, संस्तरन्तो वा उज्झन्ति। यो वा ऋद्विम्रबजितस्तं “भावयन्तः? भेक्ष-मोज- 
नमावनां आह्वयन्तो यावदू भावितो न भवति तावदू येन वा तेन वा दोषेणानेषणीयं प्रायोग्य 
ढब्ध्वा ददति | aed ऋद्धिमस्मन्रजितं नानुवर्तयन्ति ततश्वतुगुरुकम्‌ ॥ ५३३६ ॥ 

कुतः £ इति चेद्‌ उच्यते 5 
तित्थविव्टी य पभावणा य ओभावणा ङुलिंगीणं । 
एमादी तत्थ गुणा, अकुव्त्रतो भारिया चतुरो ॥ ५३३७ ॥ 
` ऋद्धिमति प्रत्रजिते तीर्थबिवृद्धि्भवति, 'यदीदशा अप्येतेषां सकाशे प्रब्रजन्ति ततो वयं 
द्रमकप्रायाः किमेवं गृहवासमधिवसामः ? sft ge भूयांसः प्रब्रजन्तीति भावः । प्रभावना 
च प्रवचनस्य भवति कुलिङ्गिनां चापश्राजना भवति, तेषां मध्ये ईदृशामृद्धिमतामभावात्‌ [0 
एवमादयः “तत्र' राजादिप्रत्रजिते यतो गुणा मवन्ति अतसस्यानुतर्तनामकुवैतश्चत्वारो भारिका 
मासाः प्रायश्चित्तम्‌ ॥ ५३३७ ॥ अथ द्वितीयपदमाह-- 
अद्भाणाऽसिव MA, TITS असंथरेता उ | 
सयमवि य अ्ंजमाणा, विसुद्धभावा अपच्छित्ता ॥ ५३३८॥ 
अध्वा-ऽरिवा-ऽवम-राजद्विष्टेषु असंसरन्तः खयमप्यनेषणीर्यं विशुद्धमावा Bara अपा- 
यश्चित्ता मन्तव्याः| ५३३८ ॥ ` 
॥ अनेषणीयप्रकृत समाप्तम्‌ ॥ 


कल्पखिताकल्पखितप्रकृतम्‌ 
सूत्रम्‌ 
जे कडे कप्पट्रियाणं Hag से अकप्पट्रियाणं, नो से...» 
कप्पइ कप्पट्रियाणं । जे कडे अकप्पटियाणं णो से 
कप्पइ्ट कप्पट्रियाणं कप्पइ से अकप्पट्टियाणं | कप्पे 
ठिया कप्पट्टिया, अकप्पे ठिया अकप्पट्टिया १९ ॥ 
अस्य सम्बन्धमाह-.- 
सुत्तेणेव उ जोगो, मिस्सियभावस्स पन्नवणहेउ | 25 
अक्खेव णिण्णओ वा, जम्हा तु ठिओ अकप्पम्मि ॥ ५३३९ ॥ 
सूत्रेणेव “योगः? सम्बन्धः क्रियते-_'सिश्रितभावस्य' “किमर्थमिदमशुद्ध मम दीयते ? 
इत्येवं. कळुषितपरिणामस्य शैक्षस्य प्रज्ञापनाहेतोरिदं सूत्रमारभ्यते | यद्वा 'कथं शैक्षसानेषणीय . 
कल्पते ? इत्येवं केनापि “आक्षेपे' पूर्वपक्षे कृते ‘Fa? निर्वचनमनेन क्रियते । कथम्‌ : 
इत्याह--यसादू असौ Ae: “अकल्पे' सामायिकसंयमरुक्षणे खितः ततः कल्पते तस्थाने-30 
षणीयसिति ॥ ५३३९ ॥ 
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अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या--“यद्‌? अशनादिक इतं’ विहितं कल्पस्थितानामथीय 
कर्पते तद्‌ अकर्पस्थितानास्‌ , नो तत्‌ कर्पते कल्पखितानाम्‌ | इहाचेलक्यादो दशविधे 
कल्पे ये स्थिताते कल्पस्थिता उच्यन्ते, पञ्चयामधर्मप्रतिपत्ना इति भावः । ये पुनरेतस्मिन्‌ कर्पे 
सम्पूर्णे न खितासे अकल्पस्थिताः, चतुर्यामधर्मभ्रतिपत्तार इत्यर्थः । ततः पश्चयासिकानुदिश्य 
bad चातुयीमिकानां कल्पत saw भवति | तथा यद्‌ “अकल्पस्थितानां? चातु्यीमिकानामथीय 
कृतं नो तत्‌ कर्पते 'कल्पस्थितानां' पञ्चयामिकानां किन्तु कर्पते तद्‌ “अकल्पणखितानां 
चतुर्यीमिकानास्‌ | अत्रैव व्युत्पत्तिमाह--“कल्पेः आचेछक्यादौ दशविवे सिताः कल्पिताः | 
“अकल्पे”! अखितकर्परूपे खिता अकल्पखिताः | एष सूत्रार्थः ॥ अथ निर्युक्तिविस्तरः-- 
कप्पठिइपरूबणता, TAT महव्वया चउज्ञामा | 
L0 KSAT पणं, AKT चउजाम सेहे य ॥ ५३४० ॥ 
` कल्पखितेः प्रथमतः प्ररूपणा कर्तव्या | तद्यथा--पूर्व-पश्चिमसाधूनां करपस्थितिः पञ्चः 
मदान्रतरूपा, मध्यमसाधूनां महाविदेहसाधूनां च कर्पथितिश्चवुर्यामरक्षणा | ततो ये कल्पः 
खितास्तेषां “पणगं” ति पञ्चेव महाव्रतानि भवन्ति | अकल्पखितानां तु “चारो यामाः? 
चत्वारि महाब्रतानि भवन्ति, 'नापरिगृहीता et भुज्यते’ इति कृता चतुर्थत्रतं परिग्रहन्रत 
sua तेषामन्तभवतीति भावः । यश्च पूर्व-पञ्चिमतीर्थकरसाधूनामपि सम्बन्धी शैक्षः सोऽपि 
सामायिकसंयत इति कृत्वा चतुयीमिको5कल्पस्थितश्व मन्तव्यः, यदा पुनरुपस्थापितो भविष्यति 
तदा Hera इति ॥ ५३४० ॥ प्ररूपिता Hewes: | इह्‌ “जे कडे कष्पट्टियाणं? 
इत्यादिनाऽऽघाकम सूचितम्‌ अतसस्योपत्तिमाइ--- 
साली घय गुल गोरस, णवेसु वल्लीफठेसु जातेसु | 
20 पुण्णड करण सङ्घा, आहाकम्मे णिमतणता ॥ ५३४१ ॥ 
कस्यापि दानरुचेरमिगमश्राद्ध(्य वा नवः शालिभूयान्‌ गृहे समायातस्ततः स चिन्तयति-- 
“पूर्वे यतीनामदत्त्वा ममात्मना परिभोक्तुं न युक्त? इति परिभाव्या55धाकर्म कुर्यात्‌ । एवं 
घृते गुडे गोरसे नवेषु वा तुम्ब्यादिवछीफलेषु जातेषु पुण्याथे दानरुचिः आद्धः “करणं” 
ति आधाकर्म कृत्वा साधूनां निमन्रणं कुर्यात्‌ ॥ ४३४१ ॥ 7 
१5 तस्य चाधाकर्मणो$मून्येकार्थिकपदानि--- > 
आहा अहे य कम्मे, आताहम्मे य अत्तकम्मे य । 
त पुण आहाकम्मं, णायव्वं कप्पते करस ॥ ५३४२ ॥ 
आधाकर्म अधःकर्म आसन्नम्‌ आत्मकर्म चेति चत्वारि नामानि । तत्र साधूनामाधया- 
प्रणिधानेन यत्‌ कमे-षट्कायविनाशेनाशनादिनिष्पादनं तद्‌ आधाकर्म | तथा विश्ुुद्धसंयम- 
30 खनेभ्यः प्रतिपत्य आत्मानं अविशुद्धसंयमस्थानेषु यद्‌ अधोऽधः करोति तद्‌ अघःकर्म । 
आत्मानं-ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूपं हन्ति-विनाशयतीति आत्मन्नम्‌ | यत्‌ पाचकादेः सम्बन्धि 
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` ˆ १ "ताः किन्तु केषुचित्‌ शय्यातरपिण्डादिषु स्थानेषु स्थिताः केषुचित्‌ तु आचेलक्या" 
दिषु अस्थितास्ते अकल्पः कां० | 


भाष्यगाथाः ५३४०-४६ ] चतुर्थ उद्देश! । १४१९ 


कर्म-पाकादिलक्षणं ज्ञानावरणीयादिलक्षणं वा तद्‌ आत्मनः सम्बन्धि क्रियते अनेनेति आत्म- 
कर्म AL पुनराधाकर्म कस्य पुरुषस्य कर्पते ! न वा? यद्वा कस्य तीर्थे कर्थं sede न 
कल्पते वा ? इत्यमीमिद्वीरज्ञीतव्यम्‌ ॥ ५३४२ ॥ तान्येव दर्शवति--- 
संघस्स पुरिम-पच्छिम-मज्झिमसमणाण चेव समणीणं | 
चउण्ह उवस्सयाणं, कायव्वा मग्गणा होति ॥ ५३४३ ॥ 5 
आधाकर्मकारी सामान्येन विशेषेण वा सद्ठस्योद्देशं कुर्यात्‌ | तत्र सामान्येन-अविशेषित 
सङ्घमुद्दिशति, विशेषेण तु पूर्वे वा मध्यमं वा पश्चिमं वा सङ्घ चेतसि मणिधत्ते । श्रमणा- 
नामप्योधतो विभागतश्च निर्देश करोति | तत्रौधतः-अविशेषितश्रमणानाम , विभागतः पश्च- 
यामिकश्रमणानां चतुर्यामिकश्रमणानां वा । एवं श्रमणीनामपि वक्तव्यम्‌ । तथा चतुर्णामुपा- 
श्रयाणामप्येवमेव सामान्येन विशेषेण च मागेणा कर्तव्या भवति | तत्र चत्वार उपाश्रया इमे--- 70 
पञ्चयामिकानां श्रमणानामुपाश्रयमुद्दिशतीति एकः, पञ्चयामिकानामेव श्रमणीनां द्वितीयः, एवं 
चतुयीमिक श्रमण-श्रमणीनामप्येवमेव द्वावुपाश्रयौ मन्तव्यौ ॥ ५३४३ || इदमेव भावयति--- 
संघं समुद्दिसित्ता, पढमो बितिओ य समण-समणीओ | 
ततिओ उवस्सए खलु, चउत्थओ एगपुरिसस्स ॥ ५३४४ ॥ 
आधाकर्मकारी प्रथमो दानश्राद्वादिः सङ्घ सामान्येन विशेषेण वा समुहिस्याधाकर्म is 
करोति | द्वितीयः श्रमण-श्रमणी; प्रणिधाय करोति । तृतीय उपाश्रयानुद्दिश्य करोति । चतुर्थ 
एकपुरुषस्योद्देशं इत्वा करोति ॥ ५३४४ ॥ अत्र यथाक्रमं करप्या-5कल्प्यविधिमाह--- 
जति सव्वं उद्दिसिउं, संघं कारेति दोण्ह वि ण कप्पे | 
अहवा AST समणा, समणी वा तत्थ वि तहेव ॥ ५३४५ ॥ 

'यदीति? अभ्युपगमे । यदि नाम ऋषभखामिनोऽजितस्ामिनश्च तीर्थमेकत्र मिलितं ३० 
भवति पार्शवखामि-वद्धमानखामिनोवी तीर्थे मिलितं यदा प्राप्यते तदा तत्काङमङ्गकत्यायं 
विधिरमिधीयते--सर्वमपि सङ्घ सामान्येनोद्वििय यदा आधाकर्म करोति तदा ‘gant 
पञ्चयामिक-चतुर्यामिकसङ्कयोने कर्पते | अथ सर्वान्‌ श्रमणान्‌ सामान्येनोद्विशति ततः “तत्रापि! 
श्रमणानामपि सामान्येनोद्देशे “तथैव? सर्वेषामपि पञ्चयामिकानां चतुयीमिकानां च श्रमणानां 
न कर्पते | एवं अमणीनामपि सामान्येनोदेशे सवीसामकश्प्यम्‌ ॥ ५३४५ ॥ 25 

अथ विभागोद्देशे विधिमाह--- 

जइ पुण पुरिमं संघ, उद्दिसती मज्झिमस्स तो कप्पे । 
मज्झिमउदिड्टे पुण, दोण्हं पि अकप्पितं होति ॥ ५३४६ ॥ 

. यदि पुनः gente सङ्घं समुद्विशति ततः 'मध्यमख' अजितखामिसइस 
कल्पते | अथ मध्यमं सङ्घमुद्दिशति तदा 'द्रयोरपि’ पूर्व-मध्यमसङ्कयोरकर्प्यं भवति । 30 
एवं पश्चिमतीर्थकरसत्क सङ्घमुद्दिश्य कृतं मध्यमस्य कर्पते, मध्यमस्य ad द्वयोरपि न 
कर्पते ॥ ५३४६ ॥ | 


एमेव समणवग्गे, समणीवग्गे य gorges | 


Jo १७९ 


१४२० सनिर्ुक्ति-रुघुभाष्य-वृततिके बृहत्कल्पसूत्रे [ कल्प०प्रकृते सूत्रम्‌ १९ 
मज्झिमगाणं कप्पे, तेसि कडं दोण्ह वि ण कप्पे ॥ ५३४७ ॥ 


एवमेव श्रमणवर्गे श्रमणीवर्गे च पूर्वेषाम्‌-ऋषभस्वामिसम्बन्धिनां श्रमणानां श्रमणीनां 
वा यदू उदिष्टस्‌-उद्विरिय कृतं तदू मध्यमानां श्रमण-श्रमणीचां कर्पते | “तेषां? मध्यमानाम- 
थीय कृत 'उभयेषामपि’ पूर्व-मध्यमानां साघु-साध्वीनां न करपते। एवं पश्चिम-मध्यमानामपि 
5 वक्तव्यम्‌ ॥ ५३४७ ॥ अथैकपुरुषोदेशे विधिमाह-- 
परिमाणं एकस्स वि, कयं तु सव्वेसि पुरिम-चरिमाणं । 
ण वि कप्पे ठवणामेत्तगं तु गहणं TES नत्यि ५३४८ ॥ 
पूर्वेषाम्‌? ऋषभखामिसत्कानामेकस्थापि पुरुषस्याथाय कृतं स्वेषामपि पूर्व-पश्चिमानाम- 
कल्प्यम्‌ , पञ्चिमानामप्येकस्यार्थाय कृतं सर्वेषां पूर्व-पश्चिमानामकल्प्यम्‌। एतञ्च 'स्थापना- 
omy प्रख्पणामात्रंसंज्ञाविज्ञानार्थं क्रियते, बहुकाछान्तरितत्वेन पूर्व-पश्चिमसाधूनामेकत्रासम्म- 
वात्‌ तत्र परस्परं ग्रहणं 'नाखि' न घटते | मध्यमानां तु यदि सामान्येनेकं साधुमुद्दिश्य कृतं 
तत एकेन गृहीते रोषाणां कर्पते । अथ कमप्येकं विरोष्य कृतं ततः तस्यैवाकर्प्यम्‌ , 
रोषाणां सर्वेषामपि कल्प्यम्‌ , पूर्व-पश्चिमानां तु सवेंषामपि तन्न कल्पते ॥ ५३४८ ॥ 
अथोपाश्रयोद्देश विधिमाह--- 
5 एवमुवस्सय पुरिमे, site ण ते तु पच्छिमा Uy । 
मज्झिम-तव्वजाणं, कप्पे SSAA Feat ॥ ५३४९ ॥ 
एवं यदि सामान्येनोपाश्रयाणामुद्देशं करोति तदा सर्वेषामकल्प्यम्‌ । अथ पूर्वेषास्‌-आद्य- 
तीर्थकरसाधूनामुपाश्रयानुह्िशति ततस्तदर्थमुद्दिष्ट पश्चिमा उपलक्षणत्वात्‌ पूर्वं वा साधवः 
सर्वडपि न भुझते, मध्यमानां पुनः कल्पनीयम्‌ | अथ मध्यमसाधूनामुपाश्रयान्‌ सर्वानुदिश्य 
20 करोति ततो मध्यमानां पूर्व-पश्चिमानां च सर्वेषामकल्प्यम्‌ | अथ कियत एवं मध्यमोपाश्रयानु- 
दिशति ततः 'तद्वर्जाना' तेषु-उपाश्रयेषु ये श्रमणास्तान्‌ वर्जयित्वा शेषाणां मध्यमश्रमण- 
श्रमणीनां कल्पते | “उद्दिटसम ga” ति. पूर्व साधवः-क्रषभखामिसत्का भण्यन्ते, ते 
Sram? ये साधुमुदिश्य कृतं तत्तुल्याः, एकमुदिश्य कृतं सर्वेषामकल्पनीयमिति भाव! 
॥ ५३४९ || एवं तावत्‌ पूर्वेषां मध्यमानां च भणितस्‌ । अथ मध्यमानां पश्चिमानां चामिधीयते-- 
25 TA TAN AAU, मज्झिमगा चेष पच्छिमा Iz | 
मज्झिमग समण-समणी, पच्छिमगा समण-समणीतो.॥ ५३५० ॥ 
सर्वे श्रमणाः श्रमण्यो वा यदोददिश्यन्ते तदा सर्वेषामकल्प्यम्‌ | “मज्झिमगा चेव” ति 
अथ मध्यमाः श्रमणाः श्रमण्यो वा उद्दिष्टास्ततो मध्यमानां पश्चिमानां च सर्वेषामकलप्यम्‌ | 
“पच्छिमा चेव” ति. पश्चिमानां श्रमण-अमणीनामुदिष्टे तेषां सर्वेषामकर्प्यम्‌ , मध्यमानां 
30 FRY | मध्यमश्रमणानामुद्दिष्टं मध्यमेसाध्वीनां कल्पते, मध्यमश्रमणीनामुदिष्टं मध्यमसाधूतां 
कर्पते | पश्चिमश्रमणानासुहिष्टे पश्चिमसाधु-साध्वीनां न कल्पते, मध्यमानायुभयेषामपि 
कल्पते | एवं पश्चिमश्रमणीनामप्युददिष्टे वक्तव्यम्‌ ॥ ५३५० ॥ 
१ “मश्चसणीनां क कां० ॥._ 


भाष्यगाथाः ५३४७-५३ ] चतुर्थ उद्देशः । १४२१ 


उवस्सग गणिय-विभाइय, उज्ञुग-जड्ा य वंक-जड़ा य। 
मज्झिमग उज्चु-पण्णा, पेच्छा सण्णायगाऽऽगमणं ॥ ५३५१ ॥ 
अथोपाश्रयेषु साधून्‌ गणित-विभाजितान्‌ करोति | गणिता नाम-इयतां पञ्चादिसङ्च्चाकानां 
दातव्यम्‌ , विभाजिता नाम-“असुकस्यासुकस्यः इति नामोत्कीर्तनेन falter: | अत्र चतु- 
भेङ्गी-गणिता अपि विभाजिता अपि १ गणिता न विभाजिताः २ विभाजिता न गणिताः 5 
३ न गणिता न विभाजिताः ४ | अत्र प्रथमभङ्गे मध्यमानां गणित-विभाजितानामेवा- 
कल्प्यस्‌, रोषाणां कल्पते | द्वितीयभङ्गे यावद्‌ गणितप्रमाणेने wld तावत्‌ सर्वेषाम- 
कर्प्यस्‌ , गणितम्रमाणेरगृहीते मध्यमानां रोषाणां weer | तृतीयमङ्गे यावन्तः सहञ्चनामा- 
TAT सर्वेषामकरुप्यम्‌ , रोषाणां करप्यम्‌ | चतुर्थमङ्गे सर्वेषामकरप्यस्‌ । पूर्व-पश्चिमानां तु 
सर्वेष्वपि भङ्गेषु न कर्पते | परः प्राह--ननु सर्वेषां सर्वज्ञानां सदृश एव हितोपदेशस्ततः 20 
कथं पञ्चयामिकानां चतुयीमिकानां च विसदृशः करप्या-5कल्प्यविधिः ? अत्रोच्यते--कालानु- 
भावेन विनेयानामपरापरं तथातथासभावपरिणामं विमरुकेवरूचक्षुषा विरोक्य तीर्थकद्धि- 
रित्थं कर्प्या-ऽकर्प्यविधिवैचिव्यमकारि | तथा चाह--“उद्भुग-जड़ा य” इति, पूर्वसाधवः 
ऋजु-जडाः पश्चिमसाधवो वक्र-जडा मध्यमा ऋजु-प्राज्ञाः । एतेषां च त्रिविघानामपि साधूनां 
'नरमेक्षाइष्टान्तेन प्रखूपणा कर्तव्या । त्रिविघानामेव च साधूनां सज्ञातककुलमायतानां ger is 
उद्गमादिदोषान्‌ कुरुः तत्रापि त्रिधा निदर्शनं कर्तव्यम्‌ ॥ ५३५१ ॥ 
तत्र नरप्रेक्षणकदृष्टान्तं तावदाह-- 
नडपेच्छं TET, ATT आलोयणा ण सा कप्पे | 
कउयादी सो पेच्छति, ण ते वि पुरिमाण तो सव्वे ॥ ५३५२ ॥ 
कश्चित्‌ प्रथमतीर्थकरसाधुर्मिक्षां पर्यटन्‌ नटस्य 'प्रेक्षा' भेक्षणकं दृष्टा कियन्तमपि काळमव- 30 
लोक्य समागतः, स च ऋजुत्वेनावहयमाचारयीणामालोचयति, यथा--नटो नृत्यन्‌ मया विछो- 
कितः । आचांयैरुक्तम्‌--“सा? नटावलोकना साधूनां कठुँ न कर्पते । ततः 'यथाऽऽदिशिन्ति 
भगवन्तस्तयेवः इत्यभिधाय भूयोऽपि भिक्षामटन्‌ केयोकादिकमसो प्रेक्षते | कवोको wer 
चेषपरावर्तकारी नटविरेषः | आदिशब्दाद्‌ नर्तकीप्रमृतिपरिअह; | ततस्तयैवालोचिते गुरवो 
fa—ag पूर्व वारितस्त्वमासीः | स प्राह--नट एव द्रष्टुं वारितो न कयोकः, एष च ॐ 
मया SRA इष्ट; | एवं यावन्मात्रं परिस्फुटेन वचसा वार्यन्ते तावन्मात्रमेवेते वर्जयस्वि, न 
पुनः सामर्थ्योक्तमपरस्थ ताहशस्य प्रतिषेधं प्रतिपद्यन्ते । यदा तु भण्यते “न ते बि" 
“तेऽपि? कथोकादयो न कल्पन्ते द्रष्टं तदा सवीनपि परिहरन्ति, अतः पूर्वेषां साधूनां 
Rash wrest न.करकन्ते द्रष्टुमिसि प्रथममेबोपदेष्टव्यम्‌ ॥ ५३५२ ॥ 
2 एमैव उभ्गमादी, एकेक निवारि एतरे गिण्हे | 30 
सच्चे वि ण कुष्यति, चि वारितो जञ्जियं वजे ॥ ५२५३ ॥ 


उम सत दा छिन त केताकस्प्यय  तसीय काट २ Rio प्रतौ “कयोक' लाते 
१ नां गणित-विभाजितानामेवाकरुप्यम्‌ | तृतीय" ate ॥. २ क्रां प्रतो कियोक सकने 
सर्वत्रापि कायाक' इति पाठो वतेते ॥ 
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'एवमेव? नटग्ेक्षणोक्तेनेव प्रकारेण पूर्वतीर्थकरसाधुर्यदि एकेकमुद्रमादिदोषं निवार्यते ततो 
यमेवाधाकमीदिकं at निवारितस्तमेव वर्जयति 'इतरांस्तु' पूतिकर्म-क्रीतकृतादीन गृह्णाति, न 
वर्जयतीत्यर्थः | यदा तु 'सर्वेंडपि! उद्दमदोषा न कल्पन्ते इति वारितो भवति तदा सर्वानपि 
यावज्जीवं वर्जयति ॥ ५३५३ ॥ अथ संज्ञातकागमनपदं व्याचष्टे-- 

5 सण्णायगा वि उज्चुत्तणेण कस्स कत तुज्झमेयं ति | 

मम उदिट्ट ण कप्पइ, कीतं अण्णस्स वा TAT ॥ ५३५४ ॥ 
प्रथमतीर्थकरतीर्थे यदा साधुः संज्ञातककुळं गच्छति तदा ते संज्ञातकाः किश्चिदाधाक- 
ARs कृत्वा साधुना 'कस्याथीय युष्मामिरिदं कृतम्‌ ?' इति प्रष्टाः सन्त ऋजुत्वेन कथयन्ति-- 
युष्मदर्थमेतद्‌ इति | ततः साधुर्मणति--ममोद्दिष्टभक्तं न कल्पते | एवमुक्तः स गृही क्रीत- 
oma अन्यद्वा दोषजातं कृत्वा ददात्‌ , 'उद्दिष्टमेवामुना प्रतिषिद्धं न क्रीतादिकम! इति बुद्या । 
अथवाऽन्यस्य साधोरथोयाधाकर्म प्रकुर्यात्‌, “ममोदिष्टं न कल्पते इति भणता तेनासन 
एवाधाकर्म प्रतिषिद्धम्‌ नान्येषाम्‌? इति TEM ॥ ५३५४ ॥ 
सव्वजईण निसिद्धा, मा अणुमण्ण त्ति उग्गमा णे सिं । 
इति कथिते परिमाणं, wet Tea ण करति ॥ ५३५५ ॥ 

i यदातु तेषां ग्रुहिणामभेऽमिषीयते-सर्वेऽप्युदूमदोषाः सर्वेषां यतीनां "निषिद्धाः न 
कस्पन्ते, मा भूद्‌ “ण” असाकं “सिं” ति तेषां दोषाणां अनुमतिदोष इति कृत्वा | तत 
एवं कथिते सति ते गृहिणः स्वेषामपि साधूनां सर्वीनप्युद्गमदोषान्‌ न कुवन्ति | एवं पूर्वेषां 
तीर्थे ये दानश्राद्धादय उद्भमदोषकारिणस्तेऽपि ऋजु-जडा इति भावः ॥ ५३५५ Il 

अथ ऋजु-जडपदब्यार्यानमाह-- 

30 THAT सँ आलोयणाएं जइत्तणं सें जं थुजो | 

तज्ञातिए ण याणति, गिही वि अन्नस्स अन्न वा ॥ ५३५६ ॥ 
mye “से” “तस्य” प्रथमतीर्थेकरसाधोरेवं मन्तव्यम्‌--यदू एकान्तेऽप्यङ्कत्यं कृत्वा 
गुरूणामवश्यमाळोचयति | यत्‌ पुनर्भूयसतज्जातीयान्‌ दोषान्‌ न जानाति न च वर्जयति तेन 
तस जडत द्रष्टव्यम्‌ | शृहिणोऽपि यद्‌ एकस्य निवारितं तदू अन्यस्य निमित्तं कुवेन्ति ‘अन्यं 

55 वा? क्रीतक्कतादिक दोषं कुवन्ति एतत्‌ तेषां जडत्वम्‌ | यत्‌ तु पृष्टाः सन्तः परिस्फुटं सद्भाव 
कथयन्ति एतत्‌ तेषां TAT ॥ ५३५६ ॥ अथ मध्यमानामृजु-परज्ञतां भावयति-- 

THAT सँ आलोयणाएँ पण्णा उ सेसवञ्जणया | 
सण्णायगा वि दोसे, ण करेंतऽणो ण य5ण्णेसि ॥ ५३५७ ॥ 

“रहस्यपि यत्‌ प्रतिसेवितं तद्‌ अवइयमाळोचयितव्यम्‌? इत्याढोचनया मध्यमतीथेकरसाधू- 

80 नासूजुत्वं मन्तव्यम्‌ , यत्‌ पुनः शेषाणां-तज्जातीयानामर्थानां खयमभ्यूह्य ते वजेनां कुवैन्ति ततः 
प्रज्ञा तेषां प्रतिपत्तव्या । ते हि 'नटावळोकनं कतुं न कल्पते’ इत्युक्ताः प्राज्ञतया खचेतसि 
परिभावयन्ति--यथा एतद्‌ नटावलोकनं 'राग-द्वेषनिबन्धनम! इति कृत्वा परिहियते तथा 
कयोक-नर्तक्यादिदर्शनमपि रागद्वेषनिबन्धनतया परिहर्तव्यमेव; इति विचिन्त्य तथैव कुर्वन्ति | 


भाष्यगाथाः ५३५४-६० ] चतुर्थ उद्देशः | १०२३ 


संज्ञातका अपि तेषाम्‌ 'इदमुदिष्टभक्त॑ मम न कल्पते' इलुक्ताश्विस्तयन्ति--यथेतस्यायं दोषो- 
ऽकल्पनी यस्तथाऽन्येऽपि तज्जातीयाः सर्वेऽप्यकल्पनीयाः, यथा चेतस्य ते अकस्पनीयास्तथा 
सर्वेषामपि साधूनां न कल्पन्ते | एवं विचिन्त्य “अन्यान? उद्वमदोषान्‌ न कुवन्ति, अन्येषां च 
साधूनां हेतोनं कुवन्ति ॥ ५३५७ || अथ वक्र-जडव्याख्यानमाह-- 
TH उ ण साइंती, Get उ भणंति उण्ह-कटादी | 5 
पाहुणग सद्ध ऊसव, गिहिणो वि य वाउलंतेव ॥ ५३५८ II 
पश्चिमतीर्थकरसाधवो वक्रत्वेन किमप्यक्कत्यं प्रतिसेव्यापि 'न कथयन्ति’ नालोचयन्ति, 
जडतया च जानन्तोऽजानन्तो वा भूयस्तथेवापराधपदे प्रवर्तन्ते | नटावरोकनं कुर्वीणाश्च 
ष्टास्ततो गुरुभिः पृष्टाः--किमियतीं वेलां खिताः? । ततो भणन्ति--उष्णेनामितापिता 
वृक्षादिच्छायायां विश्रामं गृहीतवन्तः, कण्टको वा छम्म आसीत्‌ स तत्र स्थितेरपनीतः, afe- 20 
शब्दाद्‌ अन्यदप्येवंविधसुत्रं कुर्वन्तीति | ग्रहिणोडपि आधाकर्मादौ कृते एष्टा भणन्ति 
MIT आगतासदर्थमिदसुपस्कृतम्‌, अस्माकं वा ईडशे शाल्योदनादौ AST श्रद्धा 
समजनि, उत्सवो वा अद्यामुकोऽस्माकम्‌ | एवं गृहिणोऽपि वक्र-जडतया साधून “व्याकुलयन्ति! 
व्यामोहयन्ति, सद्भावं नाख्यान्तीत्यर्थः | एतेन कारणेन चातुर्याीमिक-पञ्चयामिकानामाधाकर्म- 
ग्रहणे विशेषः कृत इति प्रक्रमः ॥ ५३५८ ॥ अथ द्वितीयपदमाह-- 5 
आयरिए अभिसेगे, भिक्खुम्मि गिलाणए य भयणा उ | 
तिक्खुत्तऽडवि पवेसे, चउपरियट्टे तओ गहणं ॥ ५३५९ ॥ 
औचार्या-ऽभिषेक-भिक्ूणामेकतरः सर्वे वा ग्छाना भवेयुः तत्र सर्वेषामपि योग्यसुद्गमादि- 
दोषशुद्धं अहीतव्यम्‌ । अळभ्यमाने पञ्चकपरिद्वाण्या ater चतुगुरुकं यदा प्राप्तं भवति 
तदाऽऽधाकर्मणः भजना’ सेवना भवति । अथवा भजना नाम-आचार्थस्याभिषेकस्य गीतार्थे- 20 
भिक्षोश्च येन दोषेणाशुद्धमानीत तत्‌ परिस्फुटमेव कथ्यते | यः पुनरगीतार्थोऽपरिणामको वा 
तस्म न निवेद्यते । अशिवादिभिवी कारणेरटवीम्‌-अध्वानं प्रवेष्टुमभिरुषन्ति तत्र प्रथममेव 
शुद्धोऽध्वकर्पः ‘Green’ त्रीन्‌ वारान्‌ गवेष्यते, यदा न लभ्यते तदा चतुर्थे परिवर्ते पञ्चकः 
परिहाण्यो आधाकर्मिकस्य अहणं करोति ॥ ५३५९ ॥ अध्वनिर्गतानां चायं विधिः 
TSW चउत्थमत्ते, आयंबिल एगठाण पुरिमई | 25 
णिव्वीयग दायव्वं, सयं च पुव्वोग्गहं FAT ॥ ५३६० ॥ 
आचायः खयमेव चतुःकल्याणकं प्रायश्चित्त Tels, तत्र चत्वारि चतुर्थभक्तानि चत्वायो- 
चाम्डानि wert 'एकखानानि' एकाशनकानीत्यर्थः चत्वारि पूर्वोद्धोनि चतवारि निवृतिकानि 
( निर्विकृतिकानि ) च भवन्ति । ततः दोषा अप्यपरिणामकप्रत्ययनिमित्तं चतुःकल्याणकं 
प्रतिपद्यन्ते । यो5परिणामकखस्य पञ्जकल्याणकं दातव्यम्‌, तत्र चतुर्थमक्तोदीनि प्रत्येकं 30 
पञ्च पञ्च भवन्ति । खयं चाचार्यः पूर्वमेव मायश्चि्तस्यावग्रहणं gal येनें शेषाः सुखेनेव 
१ षष्टी-सत्तम्योरथे प्रत्यमेदादू आचा” sto ॥ २ WAT चतुशुरुकं प्राप्तः सन्‌ आधा काँ ० ॥ 
३०का-55चास्लादीनि पूर्वोक्तानि पञ्च स्थानानि भवन्ति Ste ॥ ४ "न शैक्षाः खु” ate ॥ 
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प्रतिपचन्ते ॥ ५३६० ॥ आह--यत्‌ पूर्वे प्रतिषिद्धं तत्‌ किमेवं भूयोऽनुज्ञायते ? अनुज्ञातं 
चेत्‌ ततः किमर्थं प्रायश्चित्तं दीयते ? इत्याह-- 

कारु-सरीरावेक्खं, जगस्सभाव जिणा वियाणित्ता | 

तह तह दिसंति धम्मं, झिजति कम्मं जहा अखिलं ॥ ५३६१ ॥ 

5 'काळ-शरीरापेक्षं' कारस्य शरीरस्य च याइशः परिणामो बळ वा तदनुरूपं जगतः- 
मनुष्यरोकस्य खमावं विज्ञाय 'जिनाः’ तीर्थकरास्तथा तथा विधि-प्रतिषेधरूपेण प्रकारेण 
धर्मसुपदिशन्ति यथा अखिलमपि कर्म क्षीयते | यच्चानुज्ञातेऽपि प्रायश्चित्तदानं तद्‌ अनवस्था- 
प्रसङ्गवारणार्थम्‌ ॥ ५३६१ ॥ 

॥ कल्पस्थित्ा-ऽकल्पस्थितप्रक्कतं समाप्तम ॥ 
i0 गणान्तरोपसम्पत्प्रकृतम्‌ 
सूत्रम्‌ | 
भिक्खू य गणाओ अवक्रम्म इच्छेजा अन्नं गणं 
उवसंपज्जत्ताणं विहरित्तर, नो से कप्पट्ट अणापु- 
Rem आयरिय वा उवञ्झायं वा पवत्ति वा थेरं 
5 वा गर्णि वा गणहरं वा गणावच्छेइयं वा अन्नं गणं 
उवसंपजित्ताणं विहरित्तए; Haz से आपुच्छित्ता 
आयरियं वा जाव गणावच्छेट्टयं वा अन्न गणं उव- 
संपजित्ताणं विहरित्तए । ते य से वियरेजा एवं से 
कप्पइ अन्नं गणं उवसंपजित्ताणं विहरत्तण; ते य 
20 - सेनो वितरेजा एवं से नो कप्पट्ट अण्णं गणं उव- 
संपजित्ताणं विहरित्तर २० ॥ 
एंबमग्रेतनमपि सूत्राषठकमुचारणीयम्‌ ॥ अथास्य सूत्रनवकस्ये कः सम्बन्ध; ? इत्याह 
कप्पातो व अकर्पं, होज अकप्पा व संकमो कप्पे । 
गणि गच्छे व तदुभए, चुतम्मि अह सुत्तसंबंधो ॥ ५३६२ ॥ 
25  पूर्वसूत्रे करुपस्थिता अकरपस्थिताश्चोक्ताः । तेषां च 'कल्पात' स्थितकल्पादू “भकः 
अस्थितकल्पे सङ्गमणं wid, “अकल्पाद्‌ वा’ अखितकरपात्‌ कल्पे’ श्थितकश्पे सङ्कमणं 
१“हवं त्रीणि सूत्राणि उच्चारयितव्यानि ॥ संबंधो--कप्पातो० गाढा ।” इति चूर्ण । “एवं तिन्नि सुत्ताणि 


उच्चारेयव्वाणि ॥ संबन्धः--कप्पातो व० गाहा ।” इति विशेषचूणों ॥ २ "स्थ सम्बन्ध दृद्दोयति-- 
कप्पातो कां०॥ ३ "तू, यथा ऋषभखामितीथोदजितनाथतीर्थ.सङ्कामतः; “अकरुपा कां 
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भवेत्‌, अथवा 'गणी' आचाये उपाध्यायो वा तस्य गच्छे सूत्रा-5थै-तदुभयसिन्‌ 'च्युते' विस्मृते 
सति गच्छान्तरे सङ्कमणं भवेत्‌ , अतस्तद्विधिरनेनाभिधीयते | एष सून्रसम्बन्धः ॥ ५३६२ ॥ 
अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्ये व्याख्या-- भिक्षुः’ सामान्यसाधुः चशब्दाद्‌ Peet च 
गणाद्‌ 'अवक्रम्य' निर्गत्य इच्छेत्‌? अमिलषेदू अन्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुम्‌ । नो “से” तस्य 
भिक्षोः कल्पतेऽनाएच्छयाऽऽचार्यं वा उपाध्यायं वा प्रवर्तकं वा खविरं वा गणिनं वा गणधरं5 
वा गणावच्छेदकं वा अन्यं गणमुपसम्पद्य Rega | कल्पते “से” तस्य भिक्षोराचार्यं वा 
यावत्करणाद्‌ उपाध्यायं वा प्रवर्तिनं वा स्थविरं वा गणिन वा गणधरं वा गणावच्छेद्कं 
वाऽऽपच्छयान्यं गणसुपसम्पद्य विहर्तुम्‌ | “ते च' आचार्यादय आपृष्टाः सन्तस्तस्यान्यगणगमनं 
'वितरेयुः? अनुजानीयुः तत एवं तस्म कल्पते अन्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुम्‌ | ते तस्म न 
वितरेयुः ततो नो कर्पते तस्यान्यं गणमुप्सम्पद्य विहर्तुमिति सूत्रार्थः अथ नियुक्तिविस्तरः--70 
तिट्टाणे अवकमणं, णाणड्टा दंसणे ALA | 
आपुच्छिऊण waa, भीतो त नियत्तते कोती १ ॥ ५३६३ ॥ 
चिंतंतो २ वइगादी ३, संखडि ४ पिसुगादि ५ अपडिसेहे य ६ | 
` पूरिसिल्ले समए ७, गुरुपेसविण य ८ सुद्धे य ॥ ५३६४ ॥ 
खानं कारणमित्येकोऽर्थः, aaah: स्थानैः-कारणेगेच्छाद्‌ अपक्रमणं भवति- ज्ञानाथै 5 
दनाथ चारित्राथ च । अथ निष्कारणमन्यं गणमुपसम्पद्यते ततश्वतुर्गुरुक आज्ञादयश्र 
दोषाः-। कारणेऽपि यदि गुरुमनाएच्छय गच्छति ततश्चतुगुरुकम्‌ , तस्माद्‌ आएच्छ्य गन्त- 
व्यम्‌ । तत्र ज्ञानार्थं तावद्‌ अभिधीयते--यावद्‌ आचार्यसकारो श्रुतमखि तावद्‌ अशेषमपि 
केनापि. शिष्येणाधीतम्‌ , अस्ति च तस्यापरस्यापि श्रुतस्य हणे शक्तिस्ततोऽधिकश्चुतग्रहणार्थ- 
माचार्यमाएच्छति | आचार्यणापि स विसर्जयितव्यः | तस्यैवमाएच्छय गच्छत इमेऽतिचारा 20 
भवन्ति ते परिहर्तव्याः । तत्र कश्चित्‌ तेषामाचार्याणां कर्केशचया श्रुत्वा मीतः सन्‌ निवर्तते १॥ 
तथा “किं ब्रजामि ? मा वा ? इति चिन्तयन्‌ ब्रजति २ | त्रजिकायां वा प्रतिबन्ध करोति, 
आदिशब्दाद्‌ दानश्राद्धादि दीर्घा गोचरचयां करोति, अमतं वा देशकालं प्रतीक्षते २ । 
era” चि agent प्रतिबध्यते ४ | “पिसुगाइ” त्ति पिशुक-मत्कुणादिभयादू निवर्तते 
अन्यत्र वा गच्छे यच्छति | ““अप्पडिसेह” त्ति कञ्चिदाचायेसं परममेधाविनमन्यत्र 25 
गच्छन्तं ger परिस्फुटवचसा -त॑ न प्रतिषेधयति किन्तु शिष्यान्‌ व्यापारयति--तसिन्नागते 
व्यज्जन-घोषशुरद्धं पठनीयस्‌ . येनात्रेवेष तिष्ठति; एवमप्रतिषेधयन्नपि प्रतिषेधको लभ्यते, तेनैवं 
विपरिणामितः सन्‌ तदीये गच्छे. त्रिशति ६ । “परिसिल्ले” त्ति Wa स॒ उच्यते यः 
संविज्ञाया - असंविज्ञायाश्च a: सङ्गहं करोति, तस्म Tel तिष्ठतः सप्तमं पदम्‌ । “गुरुपेस- 
१ "तू, यथा पाश्वैनायतीर्थीद्‌ वर्धमानखामितीर्थं सङ्कामतः; अथवा काँ ॥ २ "त्‌, 
उपलक्षणमिद्म्‌; तेन भिक्षोरपूवेसंत्रार्थयहणहेतुकमपि-गणान्तरसक्रूमणं भवेत्‌; अत” 
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कां०.॥ दे "स्य खूञ्रनचकस्य मध्यात्‌ TIAA TST व्याख्या का” ॥ ४ “मण, चिते 
य निग्गतो कोग्री ॥ ५३६३ ॥ औओः १ चितेत २. ae 
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विए य? ति तत्र सम्पाप्तो जवीति--भहमाचार्ये; श्रुताध्ययननिमित्त युष्मदन्तिके प्रेषित; ८ | 
wag भीतादिष्वष्टखपि पदेषु वक्ष्यमाणनीत्या प्रायश्चित्तम्‌ | यस्तु भीतादिदोषविम्रमुक्तः 
समागतो त्रवीति--“अहमाचारयत्रिसजितो युष्मदन्तिके समायातः' इति सः “शुद्धः? न प्राय- 
श्वित्तभाक्‌ ॥ ५३६३ ॥ ५३६४ ॥ मीतादिपदेषु प्रायश्चितमाह-- 

5 पणगं च भिण्णमासो, मासो लहुगो य संखडी गुरुगा | 

पिसुमादी मासलहू, चउरो लहुगा अपडिसेहे ॥ ५२६५ ॥ 
परिसिछे चउलहुगा, गुरुपेसवियम्मि मासिंयं लहुगं । 
सेहेण समं Tort, परिसिछे पविसमाणस्स ॥ ५३६६ ॥ 
पंडिसेइगस्स vem, परिसेछे छ च चरिमओ सुद्धो | 

I0 तेसिं पि होति TET, जं चाऽऽभव्वं ण तं मती ॥ ५३६७॥ 

भीतस्य निवर्तमानस्य पञ्चकम्‌ | चिन्तयतो भिन्नमासः । मजिकादिषु प्रतिबध्यमानस्य 
मासरुघु । agent चतुगुरुकाः | पिशुकादिभयान्निवर्तमानस्य मासरुघु | अप्रतिषेधकस्म पाशे 
तिष्ठतश्चलारो STH ॥ ५३६५ ॥ 
र्षद्रत आचार्यस्य सकारे तिष्ठतश्चतुरुघुकाः । “गुरुभिः प्रेषितो5हम! इति भणने रुघुमा- 
is सिकम्‌ | शैक्षेण समं पर्षद्वतो गच्छे रविशतश्चतुगुरुकाः | ग्रृहीतोपकरणस्य तत्र प्रविशत 
उपधिनिष्पन्नम्‌॥ ५३६६ ॥ 
stim’ मतिषेधकत्वं कुरवेतश्चतुरुधु | पषदं मील्यतः षड लघुकाः । “चरम? 
भीतादिदोषरहितः स शुद्धः | तेषामपि’ प्रतिषेधकादीनामाचार्याणां तं खगच्छे प्रवेशयतां 
चत्वारो गुरुकाः | यच्च सचित्तमचित्तं वा वाचनाचार्यस्याभाव्यं तत्‌ ते किञ्चिदपि न कमन्ते, 
20 यः पूर्वेमभिधारितसतसैवाचार्यस्य तदाभाव्यमिति भावः ॥ ५३६७ I 
अथ भीतादिपदानां क्रमेण व्याख्यानमाह-- 
संसाहगस्स सोउ, पडिपंथिगमादिगस्स वा भीओ । 
आयरणा तत्थ खरा, सयं ब णाउं पडिणियत्तो ॥ ५३६८॥ 
संसाधको नाम-वोछापकः पृष्ठतः कुतश्चिदागतो वा साधुसन्मुखेन श्रुखा, प्रतिपम्थिकः- 

25 सम्मुखीनः साध्वादिस्तदादेवी मुखात्‌ AS, खयं वा जात्वा’ स्मृत्वा । किस्‌ £ इत्याह-- 
“आचरणा” चयी 'तत्र' तस्याचार्यस्य गच्छे 'खरा' कर्कशा | एवं श्रुत्वा ज्ञाखा वा भीतः सन्‌ 
यः प्रतिनिवृत्तस्तस्य पञ्चकं भवतीति रोषः ॥ ५३६८ ॥ अथ चिन्तयन्निति पर्द व्याचष्टे-- 

ged चिंतेयञ्वं, णिग्गतों चितेति किं णु हु करेमि | 
वञ्चामि नियत्तामि व, तहिं ब अण्णत्थ वा गच्छे ॥ ५३६९ ॥ 

80  'पूर्वमेव' यावन्न निर्गम्यते तावच्चिन्तयितव्यम्‌ । यस्तु निर्गतश्चिन्तयति--किं करोमि ! 
ब्रजामि निवर्ते वा ¦, यद्ठा तत्र वाऽन्यत्र वा गच्छे गच्छामि ! इति; स मासळूघु प्रायश्चित्त 
१ युरुयं ताभा० ॥ २ अप्पडिसेघे SAM Ae ॥ ३ एतदनन्तरम्‌ ग्रन्था्रम्‌--३००० 
इति ato ॥ ४ “कक प्रायश्चित्तसिति प्रक्रमः ॥ ५३६८॥ व्याख्यातं भीतपद्म्‌। अथ ate ॥ 
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प्रामोति इति प्रक्रमः ॥ ५३६९ ॥ ब्रजिका-सङ्कडीद्वारद्वयमाह -- 
उव्वत्तणमप्पत्ते, SEA खद्धस्स थुंजणे TET | 
TAT सुवर्णे SEM, संखडि गुरुगा य ज॑ चऽण्णं ॥ ५३७० ॥ 
. बज़िकां श्ुखा मार्गोदुद्वर्तनं करोति अप्राप्तां वा वेलां प्रतीक्षते रुघुमासः। अथ खडद़ें- 
प्रेभूतं तत्र भुङ्के ततश्चतुरेघु | sat भुक्तवा अजीर्णभयेन ‘as’ कामं खपिति रुषुमासः ts 
सङ्कड्यामप्रा्तकालं प्रतीक्षमाणस्य ममूतं ग्रहृतो वा चतुर्गुरुकाः | “जं asa” ति यच्च हस्तेन 
हस्तसब्डइनं पादेन पादस्याक्रमणं शीर्षण शीर्षस्याकु्नमित्यादिकमन्यदपि ages भवति 
तन्निप्पन्नं प्रायश्चित्तम्‌ ॥ ५३७० ॥ अथ प्रतिषेधकद्वारमाह-- 
. अग्नुगत्थ असुगॉ वञ्चति, मेहावी तस्स कडुणड्राए | 
` पंथ ग्गामे व पहे, वसधीय व कोइ वावारे॥ ५३७१ ॥ . . 22 
अभिलावसुद्ध पुच्छा, TST मा हु भे विणासेज्ञा | 
. इति eet लहुगा, जति सेहट्टा ततो गुरुगा ॥ ५३७२ ॥ 
कश्चिदाचार्यों विशुद्धसत्रार्थः स्फुटविकटव्यञ्जनामिलापी, तेन. च श्रुतम्‌--अभुकाचार्या- 
न्तिकेऽसुको मेधावी साधुरसुकश्चुताध्ययनार्थ ब्रजति | ततोऽसौ “मा मामतिकम्यान्यत्र गमद्‌' 
इति कृत्वा तस्याकषणार्थम्‌ ‘ay अनन्तरं शिष्यान्‌ प्रतीच्छकांश्च व्यापारयति | & fis 
इत्याह---“पंथ ग्गामे व पहे” त्ति यत्र पथि आमे स भिक्षां करिष्यति, मध्येन वा समेष्यति 
येन वा पथा समागमिष्यति, यस्यां वा वसतो स्थास्यति तेषु खानेषु गत्वा यूयमभिछापशुद्ध 
परिवर्तयन्तर्तिष्ठत। यदा स आगतो भवति तदा यदि असौ एच्छेत---केन कारणेन यूयमिहा- 
गताः १; ततो भवद्धिवैक्तव्यम---अस्मार्क वाचनाचायी अमिरापशुद्धं पाठयन्ति, यदि अमिळाप 
कथश्विदन्यथा क्रियते ततो महदमीतिक ते कुवन्ति, भणन्ति च--अत्रोपाश्रये बहूनां रोले- 49 
नाभिलापं “मे” यूयं मा विनाशयतेति, ततस्तदादेशेन वयमत्र विजने परिवर्तयामः | एव- 
माकर्षणं कुर्वतश्चतुरुषुकाः | अथ तेन आगच्छता शैक्षः कोऽपि लब्धः तदर्थम:-'एष जक्ष 
मे भूयाद्‌? इति कृत्वा आकषेति ततश्चतुगुरुकाः ॥ ५३७१ ॥ ५३७२ ॥ 
` नव एवं बहिरावज्य किं करोति ? अत आह-- > 
| अक्खर-वंजणसुद्धं, म॑ पु्छह तम्मि आगए संते । 45 
ट arate य परिसुद्धं, पुच्छह णिउणे य सुत्तत्थे ॥ ५३७३ ॥ 
_ स आचार्य; शिष्यान्‌ ्रतीच्छकान्‌ वा भणति--यदा युष्माकममिलापछुद्धगुणनया रञ्जितः 
स उपाश्रयमागच्छति तदा तस्मिन्नागते अक्षर-व्यञ्जनशुद्ध सूत्रं मां एच्छत्‌ | अक्षराणि प्रती 
तानि, व्यज्ञनशब्देन अर्थामिव्यज्ञकत्वादू अत्र पदमुच्यते | तैरक्षेरेव्येज्ञनेश्व शुद्धं तथा 
'घोषेश्व' उदात्तादिभिः परिशुद्धं सूत्रं. पठनीयम्‌, निपुर्णाश्च सूत्रार्थीन्‌ मां तदानीं इच्छत । 30 
एवमनया. MA तमन्यत्र गच्छे गच्छन्तं प्रतिषेधयति ॥ ५३७३ ॥ ` 
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“यति, वाशब्दाद्‌ यस्यं ग्रामस्य मध्येन कां ॥ २९० एतच्चिझन्तगेतमवतरणं sie 


waaay ; 
Jeo १८० 
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गतं प्रतिषेधकद्वारम्‌ | अथ परिसिहृद्वारमाह--- 
पाउयमपाउया घडु मदु लोय खुर विविधवेसहरा | 
'परिसिछृस्स तु परिसा, थलिए व ण किंचि वारेति ॥ ५३७४ ॥ 
यः परिसिछ आचार्य; स संविझाया असंविझायाश्व पर्षदः सङ्गहं करोति, ततस्तस्य 

5 साधवः केचित्‌ प्राइताः, केचिदप्राइताः, केचिदू ‘ser’ फेनादिना धृष्टजद्वाः, केचिद्‌ “सृष्टाः 
तैलेन मृष्टकेशा मृष्टशरीरा वा, अपरे लोचछ़्चितकेशाः, अन्ये क्षुरमुण्डिताः, एवमादिविवि- 
धवेषधरा तस्ये पर्षत्‌ | स्थली-देवद्रोणी तस्ामिवासौ न किञ्चिदपि वारयति ॥ ५३७४ ॥ 

तत्थ TAY लहुगा, सञ्चित्ते चउगुरु च आणादी । 
उवहीनिप्फण्णं पि य, अचित्तं चित्ते य गिण्हंते ॥ ५३७५ ॥ 

0 “तत्र! पर्षद्वतो गच्छे प्रवेशं कुर्वतस्तस्य चतुर्घु । अथ सचित्तेन शैक्षेण are प्रविशति 
ततश्चतुर्गुरव आज्ञादयश्च दोषाः | भथाचित्तेन वखादिना सह प्रविशति तत उपधिनिष्पन्नम्‌ | 
मिश्रे संयोगप्रायश्चित्तस्‌ | तथा सचित्ता-ऽचित्तं ददतो शृहृतश्चैवमेव प्रायश्चित्तम्‌ ॥ ५३७५ ॥ 

अथ पिशुकादिद्वारं गुरुप्रेषितद्वारं चाह--- 
ढिंकुण-पिसुगादि तहिं, सोतुं णाउं व सण्णिबत्तते | 
LS असुंगसुतत्थनिमित्तं, तुज्ञम्मि गुरूहिँ पेसविओ ॥ ५३७६ ॥ 
दिड्कण-पिशुक-दंश-मशकादीन्‌ शरीरोपद्रवकारिणसतत्र थुत्वा TRA वा सन्तिवर्तमानल 
मासळघु । ( ग्रन्थाग्रम--३००० । सर्वग्रन्थाग्रम्‌--३६८२५ ) तथा “अमुकशुतार्थनिमित्तं 
गुरुभिर्यु्मदन्तिके प्रेषितोऽहम्‌? इति भणतो मासलघु ॥ ५३७६ Il 
आइ--एवं भणतः को नाम दोषः ध सूरिराह--- 
20 आणाएँ जिणिंदाणं, ण हु बलियतरा उ आयरियआणा । 
जिणआणाए परिभवो, एवं गव्वो अविणतो य ॥ ५३७७ ॥ 
जिनेन्द्रेरेव भगवद्धिरुक्तम, यथा--निर्दोषो विधिना सूत्रार्थनिमित्त॑ यः समागतस्तस्य 
सूत्रार्थी दातव्यौ । न च जिनेन्द्राणामाज्ञायाः सकाशादाचारयीणामाज्ञा बलीयस्तरा । अपि 
च---“एवम! आचायोनुवृत्त्या श्रुते दीयमाने जिनाज्ञायाः परिभवो भवति, तथा प्रेषयत उप- 

95 सम्पद्यमानस्य प्रतीच्छतश्च त्रयाणामपि गर्वो भवति, तीर्थक्कतां श्रुतस्य चाविनयः कृतो भवति, 
ततः “गुरुभिः मेषितो5हस! इति न वक्तव्यम्‌ | यस्तु मीतादिदोषविप्रमुक्तोऽभिधारिताचार्य- 
स्यान्तिके आयातः स शुद्धः ॥ ५३७७॥ यस्तु प्रतिषेधकादीनां पार्श्वं तिष्ठति तत्र विधिमाह 

अन्नं अभिधारेतुं, अप्पडिसेह tera वा । | 
` पविसंतें कुलादिगुरू, सचित्तादी व से हाउं ॥ ५३७८ II 
30 ते दोइबुवालभित्ता, अभिधारेजंतें देति तं थेरा | 
१ °स्य शस्षिष्यपर्षत्‌, किं बडुना? स्थ° Bo ॥ २९ जु न कि” कां० ॥ 
३ अचित्ते देति य गिण्हन्ति ताभा० १ ४भमू | igh ०. a मिभे 
संयोगप्रायश्चित्तम्‌ । तथा अचित्तं सचित्तं च ददतो गुढृतस्तस्याचायेस्य एवमेव se ॥ 
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घट्टण विचालणं ति य, पुच्छा विप्फालणेगढ्ठा ॥ ५३७९ ॥ 
` यः पुनरन्यमाचार्यमभिधार्य अप्रतिषेधकं वा पर्षद्वन्तं वाऽन्यं वा प्रविशति, तस्य पार्श्व 
उपसम्पद्यत इत्यर्थः, तं यदि 'कुढादिगुखः? कुलस्थविरा गणखविराः सङ्घथबिरा वा जानी- 
युस्ततो यत्‌ तेनाचित्तं सचित्तं वा तस्याचारयस्योपनीतं तत्‌ तस्य॒ सकाशाद्‌ हृत्वा तों 'द्वावपि’ 
आचार्य-प्रतीच्छकौ MAT उपालभन्ते--कस्मात्‌ त्वया STATI खापित; १ कस्माद्‌ वाउ 
त्वमन्यमभिधार्य अत्र स्थितः £ एवम्‌ 'उपाळभ्य' तं प्रतीच्छकं घट्टयिंत्वा ‘aa सचित्तादिकं 
सर्वममिधारितस्याचार्यस्य ददति’ प्रयच्छन्ति, तदन्तिके मेषयन्तीत्यर्थः | अथ घट्टयित्वेति 
कोऽर्थः ? इत्याह--घट्टनेति वा विचारणेति वा एच्छेति वा विस्फाळनेति वा एकाथीनि 
पदानि ॥ ५३७८ ॥ ५३७९ ॥ ततः-- 
घडेउं सचित्त, एसा आरोवणा उ अविहीते । I0 
वितियपदमसंविग्गे, जयणाएँ कयम्मि तो सुद्धो ॥ ५३८० ॥ 
तं प्रतीच्छकं 'घट्टयिंत्वाः 'कमभिधार्य भवान्‌ प्रित आसीत्‌ ?” इति एट्टा सचित्तादिक 
तस्याभिधारितस्य पार्श्वे थविरा; प्रेषयन्तीति गम्यते | “एसा आरोवणा उ अविहीए” तति या 
पूवे प्रतिषेधकत्वं पर्षन्मीलनं वा कुर्वत आरोपणा भणिता सा अविधिनिष्पन्ना मन्तव्या । 
विधिना तु कारणे कुवोणस्य न पायश्चिततम्‌, तथा चाह--“बिइयपय” इत्यादि, यमसाव-5 
मिधारयति स आचार्योऽसंबिम्नस्ततो द्वितीयपदे यतनया प्रतिषेषकत्वं कुयीत्‌। का पुनर्यतना ! 
इति चेद्‌ उच्यते--प्रथमं साधुमिसं भाणयति--मा तत्र ज । पश्चादात्मनाऽपि मणेत्‌, 
पूर्वोक्तेन वा शिष्यादिव्यापारणप्रयोगेण वारयेत्‌ | एवं यतनया प्रतिषेधकत्वे कृतेऽपि “शुद्धः 
निर्दोष! || ५३८० ॥ अमुमेवार्थमाह--- 
अमिधारेंतो पासत्थमादिणों तं च जति सुतं अत्यि | 90 
जे अ पडिसेहदोसा, ते कुव्वंतो वि गिद्दोसो ॥ ५३८१ ॥ 
थान्‌ अमिधारयन्नसौ ब्रजति ते आचार्याः पार्थस्थादिदोषदुष्टाः, we शुतमसावमिलषति 
तदू यदि तस्य प्रतिषेधकसास्ति, ततो ये म्रतिषेषकत्वं कुर्वतः दोषाः? सिष्यन्वापारणादवलान्‌ 
कुर्वन्नपि निर्दोषखदा मन्तव्यः ॥ ५३८१ ॥ 
जं पुण सचित्ताती, तं तेसिं देति ण बि सयं गेण्हे | 95 
वितिय$चित्त ण पेसे, जावइयं वा असंथरणे ॥ ५३८२ ॥ 
यत्‌ पुनः सचित्तादिकं प्रतीच्छकेनागच्छता लब्धं तत्‌ तेषाम्‌? अमिधारिताचार्यीणां ददाति 
न चुनः खयं Tee | द्वितीयपदे यद्‌ वल्लादिकमचित्त तद्‌ असिवादिमिः कारणेः खवमरू- 
यमानो न प्रेषयेदषि । अथवा यावदुप्युज्यते तावद्‌ गृहीत्वा रोषं तेषां समीपे प्रेषयेत्‌ | wee 
सरणे वा सर्वमपि शृह्ीबात्‌ । सक्रिमप्यसुना कारणेन न प्रेषयेत्‌ || ५२८२ ॐ 
नाऊण य वोच्छेयं, Fore कालियाशुओमे य । ` 
सयमेब दिसावं, करेज तेसिं न Warr ॥ ५३८२३ ॥ 


Vetta पूर्षेमभिधारितस्तस्याचा'भाऽ्काश॥ . 7. 
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aaa da आनीतः स परममेधावी, तस्य च गच्छे नालि कोऽप्याचार्यपदयोग्यः, यच 
तस्र पूर्वगतं कालिकश्चुतं वा समस्ति तेस्यापरो अहीता न प्राप्यते, ततस्तयोव्यवच्छेदं झात्वा 
खयमेच तस्वात्मीयं दिग्बन्धं कुर्यात्‌ , न 'तेषां? म्रागमिधारितानां पार्श्वे प्रेषयेत्‌ ॥ ५३८३ ॥ 
By Weal अपवादमाह-- | 
5 `` `` असहातो परिसिल्लत्तण पि कजा उ मंदधम्मेस । ` 
' पृष्प व काल-ऽद्वाणे, सचित्तादी वि गेण्हेजा ॥ ५३८४ ॥ 
. “असहाय? एकाकी स आचार्यततः संविभमसंविसं वा सहायं गृहीयात्‌ | शिष्या वा 
मन्दधर्माणो गुरूणां व्यापारं न वहन्ति ततो यं वा तं वा सहायं गृह्णानः पषेद्वस्वमपि कुर्यात्‌ । 
श्राद्धा वा मन्दधर्माणो न वख्न-पात्रादि प्रयच्छन्ति ततो छब्धिसम्पन्नं शिष्यं ये वा तं वा परिः 

।0 गृहीयात्‌ । दुिक्षादिकं वा कारमध्वानं वा म्राप्य ये उपग्रहकारिणः शिष्यासान्‌ ARTA 
एवं Ward कुवन्‌ प्रतीच्छकस्य सचित्तादिकं तत्र प्रेषयेत्‌, पूर्वाक्तकारणे वा सञ्जाते खयमपि 
गृहीयात्‌ ॥ ५३८४ ॥ अथ योऽसौ प्रतीच्छको गच्छति तस्यापवादमाहइ-- 

| कालगयं सोऊणं, असिवादी TA अंतरा वा वि । 
'परिसेल्लय पडिसेहं, gat अण्णं व विसमाणो ॥ ५३८५ ।, 
is यमाचार्यमभिधार्य ब्रजति तं कालगतं Bal, यद्वा यत्र गन्तुकामस्तत्र अन्तरा वा अशि- 
वादीनि श्रुत्वा पर्षद्वतः प्रतिषेधकस्य चा अन्यस्य वा पार्श्वे विशन्‌ शुद्धः ॥ ५३८५ ॥ 
एतदू अविशोषितमुक्तम्‌ | अथात्रैवाऽऽमाव्या-ऽनामाव्यविशेषं बिभणिषुराह-- 
gear य दुविहो, घत्तमवत्तस्स मग्गणा होति । 
वत्तम्मि Vas, अव्वत्तै अणप्पिओ जाव ॥ ५३८६ ॥ 

(20 यः प्रतीच्छको ब्रजति सोऽपि च द्विविधंः~-व्यक्तोऽव्यक्तश्च | तयोः सहायः किं दातन्यो ? 
न वा! इति मार्गणा कर्तव्या | तत्र व्यक्त यः सचित्तादिङमः 'क्षेत्रवज' परक्षेत्रं मुत्तवा 
अवति स सर्वो5प्यमिधारिताचार्यस्याभवति | थः पुनरव्यक्तः स सहायैयीवदद्यापि तस्याचार्य- 
ma न भवति तावत्‌ AT BHAT यत्‌ ते सहाया रमन्ते तत्‌ पूर्वीचार्यस्थेवाभवति ईति 
' सङ्हगाथासमासार्थः ॥ ५३८६ ॥ अथैनामेव विवृणोति-- 

25 सुतअव्वंत्तों अगीतो, TAT जो सोलसण्ह आरेणं । 

तव्विवरीओ TA, वत्तमवत्ते य चउभंगो ॥ ५३८७ Il 
अव्यक्तो द्विधा--श्रुतेन वयसा च | तत्र श्रुतेनाव्यक्तोऽगीतार्थः, वयसाऽव्यक्तस्तु षोड- 
शानां वर्षीणामवीग्‌ वर्तमानः, तद्विपरीतो व्यक्त उच्यते । अत्र च व्यक्ता-ऽव्यत्ताभ्यां 
अतुर्भज्री भवति--शरुतेनाप्यब्यक्तो वयसाऽप्यव्यक्तः १ श्रुतेनाव्यक्तो वयसा व्यक्तः २ श्रुतेन 

80 व्यक्तो वयसाऽव्यक्तः २ श्रुतेन व्यक्तो वयसाऽपि व्यक्तः ४ ॥ ५३८७ Il 

अस्य च सहायाः किं दीयन्ते ! उत न दीयन्ते £ इत्याह-- ` 
वत्तस्स वि दायव्वा, पहुप्पमाणा सहाय fee इयरे | 


“Vee sy 7 OT 
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खेत्तविबज्ञं अचतिएसु जं लब्भति TS tt ५३८८ ॥ 
आचार्येण पूर्यमाणेषु साधुषु व्यक्तस्यापि सहाया दातव्याः किं पुनः इत्तरस” अव्यक्तस !, 
तस्य सुतरां दातव्या इति भावः ते च सहाया द्विधा--आत्यन्तिका अनात्यन्तिकाश्व । 
आत्यन्तिका नाम-ये तेन ae तत्रैवासितुकामाः, ये ठु तं तत्र मुत्तया म्रतिनिवर्तिषयन्ते ते 

अनात्यन्तिकाः । तत्रात्यन्तिकेषु सहायेषु यद्‌ व्यक्तः ‘Bahay’ परक्षेत्रं मुक्ता सचित्तादिक 5 
लभते तत्‌ “पुरि? त्ति यस्याऽऽचार्यस्यामिमुखं ब्रजति स पुरोवतीं भण्यते; अभिधारित 
इत्यर्थः, तस्य सर्वमपि सचित्तादिकमाभवति | परक्षेत्रे तु छब्षं क्षेत्रिकस्यामाव्यम्‌ ॥५३८८॥ 

जइ णेउं एतुमणा, जं ते मग्गे बत्ति पुरिमस्सं | 
नियमऽव्वत्त सहाया, णेतु णियत्तंति जं सो ये ॥ ५३८९ ॥ 
अथ ते सहायास्तं तत्र नीत्वा आगन्तुकामाः, अनात्यन्तिका इत्यर्थः, ततो यत्‌ ते सहाया lo 
रमन्ते तत्‌ सर्वमपि “airs” तति यस्य सकाशात्‌ प्रस्थिताः तस्यात्मीयस्याचायेस्याभवति । 

“बृत्ति पुरिमस्स”? त्ति यत्‌ पुनः स व्यक्तः खयमुत्पादयति तत्‌ “पुरिमस्यः अमिषारितस्याम- 
यति | यः पुनरव्यक्तस्य नियमेनैव सहाया दीयन्ते, ते च सहाया यदि आत्यन्तिकासदा 
यदू असो ते च मन्ते तद्‌ अभिधारितस्मामाव्यम्‌ | अथ तं तत्र नीला निवर्तन्ते ततो az 
असौ ते च. परक्षेत्रं मुत्तवा रमन्ते तत्‌ स्वं पू्ीचार्यस्यामवति यावद्‌ अद्याऽप्यसौः नार्पितो is 
भवति ॥ ५३८९ ॥ 

बितिय अपहुचंते, न देज वा तस्स सो सहाए तु । 
वइ्गादिअपडिबज्झंतगस्स उवही विसुद्धो उ ॥ ५३९० ॥ 

ˆ द्वितीयपदमनत्र भवति--अपूर्यमाणेषु साघुषु सहायान्‌ साधून्‌ तस्याचायों न दद्यादपि | स 
चात्मना श्रुतेन वयसा च व्यक्तः, तस्य च ब्रजिकादावप्रतिबध्यमानस्योपधििंशुद्धो भवति, 20 
नोपहन्यते | अथ ब्रजिकादिषु प्रतिबध्यते तत उपधेरूपघातो भवंति ॥ ५३९० ॥ 

एगे तू वचते, उगाहवजं तु लभँति सञ्चित्तं | 
वर्चत गिलाणे अंतरा तु तहिं मग्गणा होइ ॥ ५३९१ ॥ 

_ ग व्यक्त एकाकी ब्रजति स यदि अन्यस्थाचार्यस्य योव्वग्रहसद्वर्जितेड्नवग्रहक्षेत्रे यत्‌ किञ्चिद्‌ 
लभते तत्‌ सचित्तममिधारयमाणस्याभवति | “वच्चंत'? इत्यादि, योऽसौ ज्ञानार्थं बजति स ह्व त्रीन्‌ 85 
वाऽऽचायीन्‌ कदाचिद्‌ अभिधारयेत्‌ 'तेषां मध्ये यो मे अभिरोचिष्यते तस्यान्तिके उपसम्पदं 
गरहीष्यामि! इति कृत्वा | स चान्तरा ग्लानो जातः, तैश्वाचायें: श्रुतम्‌, यथा--असानमि- 
-घाये साघुरागच्छन्‌ पथि ग्लानो जात इति; तत्रेयमाभान्या-ऽनाभाव्यमा्गणा मवति ॥५३९१॥ 

- १ "रुख जे aaa सहाया; तओ नियत्तंति तामा०॥ ५ वा ate । ste प्रतौ टीकाडप्येत- 
त्पाअंजुसारेणैत्र, दृश्यतां टिप्पणी ३ ॥ ३ भन्ते, खगुरुसभीपे गन्तुंकामा इत्यर्थः, वतो यद्‌ असौ 
वादाब्दात्‌ ते च कां. ॥ ४ भवति | ततः परं य्यार्पितस्तस्याभांव्यम्‌। परक्षेत्रे तु लब्धं 
सर्वत्र AHA ॥ ५३८९. ॥ अथवाऽत्रेव द्वितीयपदमाह--बितिंयं Bio ५ चति 
॥ ५३९० ॥ तस्य च सद्दा्यरहितस्य बजत आमाव्या-ऽनाभाव्यषिचिमाइ-पये कां० ॥ ; 
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आयरिय दोण्णि आगत, एके एके बऽणागए गुरुगा | 
ण ये लभती सचित्त, कालगते विप्परिणए वा ॥ ५३९२ ॥ 
यंदि तो द्वावपि आचायीवागतो ततो यत्‌ तेन छब्धं तदू उभयोरपि साधारणम्‌ | अवैक- 
सयोरागतः "एकश्च? द्वितीयो नागतः ततोऽनागतस्य चतुर्गुरु, यच्च सचित्तमचित्त वा तदसौ 
5 न wad, यस्तं गवेषयितुमागतस्तस्य सर्वमाभवति | एवं ञ्यादिसझ्याकेष्वाचार्यष्वमिधारितेषु 
भावनीयम्‌ | अथासौ ग्छानः कालगतस्तदाऽपि यो गवेषयितुमागच्छति तस्रैवाभवति, नेतरे- 
धाम्‌ | अथासौ विपरिणतस्ततो यस्य विपरिणतः स न लभते | यत्‌ पुनः सचित्तादिकममिधा- 
Sart लब्धं पश्चाद्‌ विपरिणतस्ततो यदविपरिणते भावे छब्धं तदू लभते, विपरिणते 
भावे लब्ध न रमते ॥ ५३९२ ॥ 
20 पंथ सहाय समत्थो, धम्म सोऊण पव्वयामि त्ति | 
aa य वाहि परिणये, वाताहडें मग्गणा इणमो ॥ ५३९३ ॥ 
योऽसौ ज्ञानार्थं स्थितस्तस्य पथि गच्छतः कश्चिद्‌ मिथ्याइष्टिः ‘area’ «4 वौतेना- 
डऽहृत इव वाताहृतः, आकसिक इत्यर्थः, > समर्थः सहायो मिलितः, स॒ च तस्य पार्थ 
घम श्रुत्वा 'प्रत्रजामि' इति परिणाममुपगतवान्‌। स च परिणामः साधुपरिगृहीते क्षेत्रे जातो 
5 भवेत्‌ „ क्षेत्राद्‌ वा बहिः इन्द्रस्थानादौ वा अपरिगृहीते वा क्षेत्रे, ततस्तत्र वाताहृते मत्रजितु 
परिणते इयं मागेणा भवति ॥ ५३९३ ॥ 
खेत्तम्मि खेत्तियस्सा, Saas परिणए पुरिछ्ठस्स | 
अंतर परिणय विप्परिणए य णेगा उ मम्गणता॥ ५३९४ ॥ 
साधुपरिगृहीते क्षेत्रे प्रबञ्यापरिणतः क्षेत्रिकस्पामवति । क्षेत्राद्‌ बहिः परिणतस्तु “पुरि- 
90 हस्स” चि तस्यैव साधोराभवति | अथान्तराऽन्तरा स पत्रज्यायां परिणतो विपरिणतश्च भवति 
ततः FISH च धर्मकथिकस्य राग-हेषो प्रतीत्यानेका मार्गणा । तद्यथा--यदि धर्मकथी 
ऋजुतया कथयति तदा क्षेत्रे परिणतः क्षेत्रिकस्यामवति, अक्षेत्रे परिणतो धर्मकथिकस्य | 
अथ विपरिणते भावे रागेण न कथयति, यदा कषेत्रान्निगेतो भविष्यति तदा कथयिष्यामि 
येनं में आभवति । एवं क्षेत्रनिर्गतस्य कथिते यदि परिणतः तदा क्षेत्रिकस्वामवतीत्ेवं 
55 विभाषा कर्तव्या ॥ ५३९४ [I 
वीसञ्जियस्मि एवं, अविसजिएँ aes च आणादी । 
ate पि Eft ठहुभा, अविधि विही सा इमा होइ ॥ ५३९५ ॥ 
एवमेष विभिशुरुणा विसर्जिते शिष्ये मन्तव्यः | अथाविसाजितो गच्छति तदा शिष्यल 
प्रतीच्छकस्य च चतुरेघु । अथ विसर्जितो द्वितीयं वारमनाएच्छय गच्छति तदा मासल्धु 
30 भाज्ञादयश्च दोषाः | येषामपि समीपेऽसौ गच्छति तेषामप्यविधिनिर्गतं तं प्रतीच्छता भवन्ति 
_ १ हस्य म्लामीभूतस्य प्रतिचरणाय यदि aon Rasen ३ अथात्रैव 


'विशेषान्तरमाद इत्यवतरणं कां ॥ ४ णते, तहिय॑ पूण मग्गणा तामा० ॥ ५ «4 > एतद- 
न्तगेता पाठः का «- एव तेते ॥ 
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चत्वारों लववः, सचित्तादिक चाभाव्य न रमन्ते । एषो5विधिरुक्तः, विथिः gaa वक्ष्य- 
माणो भवति ॥ ५३९५ ॥ स पुनराचार्य एभिः कारणेन विसर्जयति-- 
परिवार-पूयहेउं, अविसजंते ममत्तदोसा वा | 
अणुलोमेण गमेज्ञा, दुक्खं खु विमुंचिउं गुरुणो ॥ ५३९६ ॥ 
आत्मनः परिवारनिमिचे न विसर्जयति, बहुभिर्वा परिवारितः पूजनीयो भविष्यामि, ‘ars 
झिष्योऽन्यस्य wa गच्छति’ इति ममत्वदोषाद्वा न विसर्जयति, एवमविसर्जयन्तं गुरुस्‌ “अनु- 
aa अनुकूलेबैचोमिः ‘गमयेत्‌? प्रज्ञापयेत्‌ | कुतः ! इत्याह--'दुःखं' दुष्करे |? अव- 
धारणे गुरून्‌ विमोक्तुम्‌ , परमोपकारकारित्वादू न ते यतस्ततो विमोक्तुं शक्या इति भावः । 
ततः प्रथमत एव विधिना गुरूनाप्रच्छथ गन्तन्यम्‌ ॥ ५६९६ ॥ 
कः पुनर्विधिः ! इति चेदू उच्यते I9 
नाणस्मि तिण्णि gear, आथरि-उज्झाय-सेसगाणं च | 
एकेक पंच दिवसे, अहवा THAT एकेकं ॥ ५३९७ ॥ 
ज्ञानाथै गच्छता 4 आंचार्योपाध्याय-रोषसाधूनां > त्रीन्‌ पक्षान्‌ आप्रच्छा कर्तव्या | तत्र 
प्रथममाचाये पञ्च दिवसानाएच्छति, यदि न विसजेयति तत उपाध्यायं पञ्च दिवसानाइच्छेत्‌ , 
यदि सोऽपि न विसजेयति तदा शोषाः साधवः पञ्च दिवसान्‌ प्रष्टव्याः) एष एकः पक्षो गतः; i5 
ततो द्वितीयं पक्षमेवमेवाचायोपाध्याय-शेषसाधून्‌ प्रत्येकमेकेकं पञ्चमिर्दिवसैः ves: तृती- 
यमचि पक्षमेवमेव प्रच्छति, एवं त्रयः पक्षा भवन्ति। अथवा «4 पैक्षेणेकेकं पृच्छेत्‌ । किमुक्त 
भवति !--- > निरन्तरमेवाचार्य एकं पक्षमाप्रच्छनीयः, तत उपाध्यायोऽप्येकं पक्षम्‌ , 
गच्छसाधवोऽप्येकं पक्षम्‌ , एवं वा त्रयः पक्षाः | एवमपि यदि न विसर्जयन्ति ततो5विसर्जित 
एव गच्छति ॥ ५३९७ I 0 
एयविहिमागतं तू, पडिच्छ अपडिच्छणे भवे लहुगा | 
अहवा हमेहिं आगते, एगादि पडिच्छती गुरुगा ॥ ५३९८ ti 
एतेन विधिना आगतं प्रतीच्छकं प्रतीच्छेत्‌ | अप्रतीच्छतश्वतुळघुका भवेयुः | अथामी- 
भिरेकादिमिः कारणैरागतं प्रतीच्छति ततश्चतुगुरुकाः ॥ ५३९८ ॥ 
तान्येव शुकादीनि कारणान्याह--- 25 
| एमे अपरिणते या, अप्पाहारे य थेरए | | 
- . गिलाणे बहुरोगे य, मंदधम्मे य पाहुडे ॥ ५३९९ ॥ | 
पकाकिनमाचार्य मुत्तवा स समागतः | अथवा तस्याचारथेस्य wa ये तिष्ठन्ति ते “अपरि- 
णताः आहार-वस्-पात्र-शाय्या-खण्डिछानामकर्पिकाः तेः सहितमाचार्यं सुक्तवा आगतः । 
अथवा स आचार्यः 'अल्पाधारः? तमेव TET सूत्रा-ऽथेवाचनां ददाति | विरो वा स आचार्यः, 80 
यद्वा तदीये गच्छे कोऽपि साधुः स्थविरस्य स पुव वेयावृत्यकर्ता | ग्नो वा बहुरोगी वा 
स आचायेः | “छान, अधुनोत्पन्नरोगः, “बहुरोगी नामै? चिरकाङं बहुभिर्वा रोगैरमिभूवः । 
१-९ UD एतिहन्तर्यतः पाठः ate एवं वत्तेते ॥ ३ “मर मभूतकाळरोगेण बहुभिः sie ॥ म्रभूतकालरोगेण TPH? कां० ॥ 
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अथवा शिष्यास्तस्य मन्दधर्माणतसैव गुणेन सामाचारीमनुपारुयन्ति | एवंविधमाचाय परित्यन 
ज्यागतः | “पाहुडे!! -त्ति गुरुणा समं 'प्राभूत' करूह कृत्वा समागतः; अथवा 'प्राभृतका- 
रिणः? आसङ्कडिकास्तस्य शिष्यासस्रव गुणेन नासङ्कडयन्ति॥ ५३९९ ॥ 
एयारिसं विओसज, विप्पवासो ण कप्पती | 
5 सीस-पडिच्छा-ऽऽयरिए, पायच्छित्त विहिजती ॥ ५४०० ॥ 
एताहशमाचार्य व्युत्सुज्य “विप्रवासः? गमनं कतु न करफ्ते। यदि गच्छति ततः शिष्यस्य 
प्रतीच्छकस्माचार्यस्य च त्रयाणामपि प्रायश्चित्तं विधीयते । तत्रैकं ग्छानं वा मुक्तवा शिष्यस्य 
प्रतीच्छंकस्य वा समागतस्य चतुर्गुरुकाः, यश्वाचार्यः प्रतीच्छति तस्यापि चतुगुरु । प्राभृते 
शिष्य-प्रतीच्छकयोश्चतुर्गुरुकमेव,. आचार्यस्य पञ्चरात्रिन्दिवच्छेदः | शेषेषु’ अपरिणतादिषु 
ute शिष्यस्य चतु्गुरु, प्रतीच्छकस चतुलेघु, आचार्यस्यापि fret प्रतीच्छत एतेषु चतुगुरु, 
प्रतीच्छकं प्रतीच्छतश्चतुलेधु ॥ ५४०० ॥ 
अथ ‘sat त्रीन्‌ पक्षानामच्छनीयम्‌? ( गा० ५३९७ ) इत्यत्रापवादमाह -- 
बिहयपदमसंचिग्गे, संविग्गे चेव कारणागाढे। . _ | 
_ नाऊण तस्सभावं, कप्पति गमणं अणापुच्छा ॥ ५४०१ ॥ 

6 द्वितीयपदमत्र भवति--आचार्यादिष्वसंविग्नी भूतेषु न एच्छेदपि | संविभेष्यपि वा किञ्चि- 
दागाढं-चारित्रनिनाशनकारणं स्रीमभृतिकमात्मनः समुत्पन्न ततोऽनाइच्छयाऽपि गच्छति । 
तेषां वा-गुरूणां खभावं ज्ञाखा-नेते ger: सन्तः कथमपि विसर्जयन्ति’ इति मत्वा अना- 
एच्छ्यापि गमने कर्पते ॥ ५४०१ ॥ अथाविसर्जितेन न गन्तब्यमित्यपवदति-- . 

अज्झयणं वोच्छिज्ञति, तस्त य गहणम्मि अस्थि aay . . 
20 ण वि वियरंति चिरेण वि, एतेण$विसजितो गच्छे ॥ ५४०२ ॥ . 
किमप्यध्ययनं व्यवच्छिद्यते, तस्य च तद़हणे सामथ्येमस्ति, न च गुरवश्चिरेणापि “वित- 
रन्ति? गन्तुमनुजानते, एतेन कारणेनाविसर्जितो5पि गच्छेत्‌ ॥ ५४०२ ॥ 
“अविधिना आगत आचार्येण न प्रतीच्छनीयः' इत्यस्यापवादमाह-- 
नाऊण स॑ Tess, पुढ्वगते कालियाणुओगे य | 

25 अविहि-अणापुच्छा55गत, सुत्तत्थविजाणओ वाद्‌ ॥ ५४०२ ॥ 
पूर्वगते कालिकश्रुते वा व्यवच्छेदं ज्ञाता अविधिना-त्रजिकादिप्तिबन्धेनागतमना- 

एच्छयागतं वा सूत्ार्थज्ञायको ब्राचयेत्‌ , न कञ्चिद्दोषः ॥ ५४०३ ॥ यस्तेन प्रतीच्छकेन 

शेक्षखस्याभिधारितस्यानामाव्य आनीतः. स न अहीतव्यः' इत्यपवदति-- 
., णाउण, य नोच्छेदं, पुव्वगते कालियाणुओगे य | 

सुत्तत्यजाणगस्सा, कारणजाते दिसाबंधो ॥ ५४०४ ॥ 
पूर्वगते कालिकश्रुते वा व्यवच्छेदं TAT सूत्रार्थज्ञायकेने. कारणजाते . अनाभाव्यस्मापि 

आह्मीयो.. दिग्बन्धः .कर्तव्यः |. आह=-किमर्थमनिबद्धो . आत्मीयो... दिग्बन्थः कर्तव्यः । आह=-किमर्थमनिबद्धो - न वाच्यते ! Tea ATS वाच्यते १.उच्यते--अनिषद्धः 

„ ६. न. सूरिणा. 'कारणजाते' पुष्टालस्बने$नाभष्यस्याणि reper steal? कां? ॥- , 


80 


भाष्यगाथाः ५४००-८ ] चतुर्थ उद्देश; । १४१५ 


खयमेव कदाचिद्‌ गच्छेत्‌ पूवाचार्येण वा नीयेत, काळदोषेण वा ममत्वीभावमारुग्ड्य वाच- 
यिष्यन्ति इति दिः्बन्धोऽनुज्ञातः ॥ ५४०४ ॥ इदमेव सविशेषभाह--- 
ससहायअत्रत्तेणं, Aa वि उबद्वियं तु सञ्चित्तं | 
दलियं णाउं tala, उभयममचट्टया तं वा ॥ ५४०५ ॥ 
अव्यक्तेन ससहायेन यः शैक्षो रब्धो यश्च परक्षेत्रेऽपि उपस्थितः सचित्तः स पूर्वाचायस्य 5 
क्षेत्रिकाणां वा यद्यपि आमाव्यस्तथापि तं ‘aes परममेधाविनमाचार्यपदयोम्यं ज्ञाता यद्या- 
त्मीये गच्छे नास्त्यावार्यपदयोग्यस्ततस्तस्यात्मीयां दिशं बन्नाति, खशिष्यत्वेन खापयतीत्यर्थः | 
कुतः ? इत्याह--उभयस्ब-साधु-साध्वीवगेस्य तत्र AA ममत्रम्‌-“असाकमयम्‌ इत्येवं ममी- 
कारो भूयात्‌? इति कृत्वा, यद्वा खगच्छीयसाधूनां तस्य च शैक्षस्प “परस्परं सज्झिळका चयम्‌ 
इत्येचं ममत्वं भविष्यति’ इति बुच्या तमात्मीयशिष्यत्वेन Tat । “तं व” चियो aio 
प्रतीच्छक आयातस्तमपि हण-धारणासम्थ विज्ञाय खरिष्य स्थापयति ॥ ५४०५ ॥ 
एवं da: म्रतीच्छको वा कारणे शिष्यतया निबद्धः सन्‌ यदा निर्मातो भवति तदा-- ` 
आयरिए कालगते, wage तं मणं च सो चेव | 
चोएति य अपढंते, इमा उ तहिं मम्गणा होइ ॥ ५४०६ ॥ 
आचार्य sed सति गच्छस्य Page च व्यवहारो भण्यते--स खबसेव Ts 
गणं परिवर्तयति । स च गच्छो यदि श्रुतं न पठति ततस्तमपठन्तं नोदयति | बदि नोदिता 
अपि ते गच्छसाधवो न पठन्ति तत इयमामवद्यवहारमागेणा भवति ॥ ५४०६ ॥ 
साहारणं तु पढमे, बितिए खित्तम्मि ततिय सुइ-दुक्खे । 
अणहिजंते सीसे, सेसे एकारस विभागा ॥ ५४०७ ॥ 
काळगतस्याचायस्य प्रथमे वर्षे सचित्तादिकं साधारणम्‌, यदसौ प्रतीच्छकाचार्य उत्मरदयति 30 
तत्‌ तसैवाभवति यद्‌ इतरे गच्छसाधव उत्पादयन्ति तत्‌ तेषामेवाभवतीति भावः । द्वितीये 
वर्षे यत्‌ क्षेत्रोपसम्पन्नो लभते तत्‌ तेऽपठन्तो wed । तृतीये वर्ष यत्‌ सुख-दुःखोपसम्पन्नो 
लभते तत्‌ ते लभन्ते | चतुर्थ वर्षे काङगताचार्यशिष्या अचघीयाना न किञ्चिछमन्ते । शेषा 
नम-येऽषीयते तेक्षमघीयानानां वक्ष्यमाणा एकादश विभागा भवन्ति ॥ ५४०७ ॥ 
सिष्यः प्रच्छति--क्षेत्रोपसम्पन्नः सुख-दुःखोपसम्पन्नो वा किं रमते ? सूरिरा ३३ 
खेत्तोवसंपयाए, बावीस संथुया य मित्ता य | है 
सुइ-दुक्ख मिचवञ्जा, चउत्थए नालबद़ाई ॥ ५४०८ ॥ 
क्षेत्रोपसम्पदा उपसम्बः “्वार्वित्रतिभ? अनन्तर-परम्परावद्धीबद्धानूं माता-पित्रादीन्‌ जनान्‌ 
रभते, “संस्तुतानि च' पूर्व-स्भाल्संसवसम्बद्धानि प्रपोत्रश्वशुरादीनि “मित्राणि चः BEA 
कादीनि लभते, इष्टाभाषितानि तु न लभते | सुख-्दुःखोपसम्पन्नह्तु एतम्येतर 
लभते । चतुर्थस्तु-पञ्चनिधोपसम्पत्रमम्हमाण्सत्‌ Boe: स Hews द्राविशतिना- 
Ba लभते, अयं च प्रसङ्गेनोक्तः । Bee आमाव्यमुक्त 


प्ले? इखमि तावद वर्य न जावीसहे, सह कण हक. पा 


Cae? centr तावद्‌ वयं न जानीयदे; सहि” कॉल ४ 


go १८१ 
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तत्‌ ते शिष्या अनघीयाना द्वितीये तृतीये च वर्षे यथाक्रमं लभन्ते, चतुर्थं वर्ष सर्वमप्या > 
चायस्यामवति न तेषाम्‌ ॥ ५४०८॥ ` 
ये तु शिष्या अधीयते तेषां विधिरुच्यते--तख कारगताचायेस्य चतुर्विधो गणो 
भवेत्‌--शिष्याः शिष्यिकाः प्रतीच्छकाः प्रतीच्छिकाश्वेति | एतेषां पूर्वो दिष्ट-पश्चादुद्दिष्टयो 
5 संवत्सरसङ्घयया एकादश गमा भवन्ति | gales नामयत्‌ तेनाचारय॑ण जीवता तेषां श्रुतमु 
fea, यत्‌ पुनस्तेन प्रतीच्छकाचायेंणो दिष्टं तत्‌ पश्चातुदिष्टम्‌ | तत्र विधिमाह-- 
पुव्चुद्िद्दे तस्सा, पच्छुहिट्ठे पवाययंतस्स | 
संवच्छरम्मि yea, पडिच्छ जं तु सचित्त ॥ ५४०९ ॥ 
यदू आचार्येण जीवता प्रतीच्छकस्स पूर्वमुद्दिष्टं तदेव पठन्‌ प्रथमे वर्ष यत्‌ सचित्तमचित्त 
LOM स रभते तत्‌ 'तस्य' काळगताचायस्याभवति, एष एको विभागः | अथ पश्चादुददष्ट तत 
प्रथमसंवत्सरे यत्‌ सचितादिकं रभते तत्‌ सवं 'प्रवाचयतः” प्रतीच्छकाचायेस्याभवति, एष 
द्वितीयो विभागः ॥ ५४०९ ॥ ` 
पुञ्यं पच्छुद्िडर, पडिच्छए जं तु होइ सञ्चित्तं । 
संवच्छरम्मि बितिए, ते सव्वं पवाययंतस्स ॥ ५४१० ॥ 
5 प्रतीच्छकः पूर्वो दिष्टं पश्चादुद्दिष्टं वा पठतु यत्‌ तस्य सचित्तादिकं az द्वितीये वर्ष सर्व 
मपि प्रवाचयतो भवति, एष तृतीयो विभागः ॥ ५४१० ॥ अथ शिष्यस्याभिधीयते -- 
“ged पच्छुद्दिट्रे, सीसम्मि य जं तु होइ सचित्तं | 
संबच्छरस्मि पढमे, तं सव्वं THEA आभवह ॥ ५४११ ॥ 
दिष्यस्य कारुगताचार्येण वा उद्दिष्टं भवेत्‌ प्रतीच्छकाचार्येण वा तदाऽसौ पठन्‌ यत्‌ 
90 सचित्तादिकं रमते तत्‌ सवं प्रथमे संवत्सरे “गुरोः? काळगताचार्यस्याभवति, एष चतुर्थो 
विभागः ॥ ५४११ ॥ 
पुच्वुदिइं तस्सा, Pyles पवाययंतस्स । 
छरम्मि बितिए, सीसम्मि उ जं तु सचित्त ॥ ५४१२ ॥ 
are पूरवो दविष्ठमधीयानस्य द्वितीये वर्षे सचित्तादिकं काछगताचारयस्यामवति, पञ्चमों 
35 विभागः । पश्चादुद्दिष्ट पठतः शिष्यस्य सचित्तादिकं प्रवाचयत आमाव्यं भवति, षष्टो 
विभागः ॥ ५४१२॥ ` 
get Teas, सीसम्मि य जं तु होइ सचित्त | 
,  संवच्छरम्मि ततिए, तं aed पवाययंतस्स ॥ ५४१३ ॥ | 
पूवा दिष्टं पश्चादुददिष्टं वा पठति शिष्ये सचित्तादिकं तृतीये वर्ष सर्वमपि प्रवाचयत आभ+ 
30 वति, सप्तमो विभागः ॥ ५४१३॥ . | 
पव्वुदिद्दे तस्सा, TORE पवाययंतस्स । 
संवच्छरम्मि पढमे, सिस्सिणिए जं तु सचित्त ॥ ५४१४ ॥ 
शिष्यिकायां पूवो दिष्टं पठन्त्यां सचित्तादिकं cer काळगताचार्यस्म प्रथमे बर्षे आभाव्यस्‌ , 


भाष्यगाथा। ५४ ०९-१८ J चतुर्थ उद्देशः । १४२७ 


अष्टमो विभागः | पश्चादुदिष्टमधीयानायां प्रवाचयत आमभाव्यम्‌ , नवमो विभाग: ॥ ५४१४ ॥ 
. yea पच्छुदिड्े, सिस्सिणिए जं तु होइ सचिचं । 
संवच्छरम्मि बीए, ते सव्य पवायर्यंतस्स ॥ ५४१५ I 
पूर्वोदिष्टं पश्चादुददिष्ट वा पठन्तां शिष्यिकायां सचित्तादिळाभो द्वितीये वर्ष प्रवाचयत 
आमवति, दशमो विभागः ॥ ५११५ ॥. 5 
get पच्छुदिद्रे, पडिच्छिगा जं तु होति ated । 
संवच्छरम्मि पढमे, ते सव्वं पवाययंतस्स ॥ ५४१६ ॥ 
पूर्वोद्दिष्टं पश्चादुद्दिष्टं वा पठन्त्यां प्रतीच्छिकायां प्रथम एव संवत्सरे सवेमपि प्रवाचयत 
आभवति, एष एकादशो विभागः ॥ ५४१६॥ एष एक आदेश उक्तः । अथ द्वितीयमाह-- 
संवच्छराईं तिन्नि उ, सीसम्मि पडिच्छए उ तद्दिवसं | I9 
एवं कुले गणे या, CITT TA छम्मासा ॥ ५४१७ I 
- प्रतीच्छकाचायेसेषां कुरसत्को गणसत्कः ween वा भवेत्‌ । तत्र यदि Fear: 
तदा त्रीन्‌ संवरसरान्‌ शिष्याणां बाच्यमानानां सचिच्ादिक न गृह्णाति, ये पुनः प्रतीच्छका- 
ast वाच्यमानानां यसिन्नेव दिने आचार्यः काळगतसद्विवसमेब Gert | एवमेककुलसत्के 
विधिरुक्तः | अथ चासौ गणसत्कसतः संवत्सरे शिष्याणां सचित्तादिकं नापहरति | यस्तु 7 
कुलसत्को गणसत्को वा न भवति स नियमात्‌ aga, स च षण्मासान्‌ हिष्याणां सचि- 
तादिकं न गृह्णाति | तेन च प्रतीच्छकाचार्यण तत्र गच्छे वर्षत्रयमवर्यं स्थातव्यम्‌, परतः 
पुनरिच्छा ॥ ५४१७ ॥ 
तत्येब य निम्माए, अणिग्गए णिग्गए इमा मेरा | | 
सकुठे तिन्नि तियाईं, गणे दुर्ग वच्छरं संघे ॥ ५४१८ ॥ . 80 
da मरतीच्छकाचार्यसमीपे तस्मिन्‌ अनिर्गते यदि कोऽपि गच्छे निमोतलदा सुन्दरम्‌ | 
अथ न निमीतः स च वर्षत्रयात्‌ परतो निर्गतः ते वा गच्छीयाः “एष साम्प्रतमस्माकं सचित्ता- 
दिकं हरति’ इति त्वा ततो निर्गतास्तदा इयं 'मयोदा” सामाचारी--''सकुले” इत्यादि, 
'खकुले! खकीयकुरुस समवायं कृत्वा कुलस्य कुलस्थविरस्य वा उपतिष्ठन्ते, ततः Fe तेषां 
वाचनाचार्यै ददाति वारकेण वा वाचयति | कियन्तं कारूम्‌ १ इत्याह--“तिन्नि तियाईं” ति 2 
्रयज्जिक्रा नव भवन्ति, ततो नव. वर्षीणि वाचयतीसयुक्तं भवति; यदि एतावता निर्माताखदा 
न्द्रम्‌, अंयेकोऽपि न निर्मातस्तैतः ‘ge सचिचतादिकं गृह्णाति’ इति कृत्वा गणमुपतिष्ठन्ते, 
' गणो5पि द्वे वर्षे पाठयति, न च सचित्तादिकं हरति; यच्चेवमप्यनिमौताखतः सङ्घमुपतिष्ठन्ते, 
सङ्घोऽपि वाचनाचायै ददाति, स च संवत्सरं पाठयति; एवं द्वादश वर्षीणि भवन्ति । मथे- 
वमेकोऽपि निमौतस्तदा सुन्दरम्‌, अथ न निमीतस्ततः पुनरपि कुलादिषु कुशदिखविरेषु वा 30 
तेनैव ऋमेणोपतिष्ठन्तें, तावन्तमेव काळं कुलादीनि यथाक्रमं पाठयन्ति, न च सचितादिकं 
हरन्ति, प्रवमेतान्यपि द्वादश वषीणि भवन्ति । पूर्वद्वादशमिश्व मीलितानि जाता वर्षाणां चतु- 


१ एवमनेन विधिना 'तत्रैव' कां ॥ २ “स्ततो वर्षनवकादुई ‘FS ale ॥ 
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विंशतिः | यदि एतावता कालेनेकोडपि निर्माततदा विहरन्तु, अथ न निर्मातसतो भूयोऽपि 
कुरू-गण-सङ्घेषु तथैवोपतिष्ठन्ते, तेऽपि तथैवं पाठयन्ति | एतान्यपि द्वादश वषोणि चतुर्विंशत्या 
मीर्यन्ते जाता षटत्रिंशत्‌ | यथेतं षदूत्रिंशता वषेरेकोऽपि निर्मातस्ततो विहरन्तु ॥ ५४१८ ॥ 
अथैको$पि न निमीतः, कथम्‌ १ इति चेद्‌ उच्यते 
5 ओमादिकारणेहि व, दुम्मेहत्तेग वा न निम्माओ | 
काऊण कुलसमाय, कुल थेरे वा उवट्टृति ॥ ५०१९ ॥ 
अवमा-ऽशिवादिभिः कारणेरनवरतमपरापरामेषु पर्यटतां दुर्मेधलया वा नेकोऽपि निर्मा 
तस्ततः कुरसमवायं कृत्वा [FS] कुलस्थविरान्‌ वा सवेऽप्युपतिष्ठन्ते ततस्तेरुपसम्पदं आह- 
यितव्याः ॥ ५४१९ ॥ कुत्र पुनः १ इति Aq उच्यते-- 
I9 पृव्वजएंगपक्खिय, उवसंपय TAT AT ठाणे | 
छत्तीसा$तिकंते, उवसंपय पत्तुवादाए ॥ ५४२० ॥ 
यः प्रत्रज्यया एकपाक्षिकस्तस्म Wa उपसम्पदं तान्‌ कुलस्थविरा आहयेयुः | सा च उप- 
सम्पत्‌ पञ्चघा वक्ष्यमाणनीत्या भवति | तस्यां चोपसम्पदि षट्त्रिंशद्वर्षातिक्रमे प्राप्तायां “सए 
ठाणि” त्ति विमक्तिव्यत्ययात्‌ 'खकम! आत्मीयं खानम्‌ 'उपादाय' we तैरुपसम्पत्तव्यम्‌ 
IB ५४२० ॥ इदमेव भावयति-- | 
गुरुसज्झिलओ सज्ञंतिओ व गुरुगुरु गुरुस्स वा णत्तू । 
अहवा कुलिचतो ऊ, पव्वजाएगपक्खीओ ॥ ५४२१ ॥ 
“गुरुसज्झिरकः? गुरूणां सहाध्यायी पिठृव्यस्थानीयः, 'सञ्झन्तिक;' आत्मनः aaa 
आतृस्थानीयः, 'गुरुगुरु पितामहस्थानीयो गुरुः, गुरोः सम्बन्धी Aa? प्रशिष्य आत्मनो 
20 आतृव्यस्थानीयः, एते प्रवज्यया एकपाक्षिका उच्यन्ते | अथवा 'कुलसत्कः' समानकुळोद्भवः 
सोऽपि प्रत्रज्ययैकपाक्षिक; | एतेषां समीपे यथाक्रमदुपसम्पत्तव्यस्‌ ॥ ५४२१ ॥ ` 
पव्वज्ञाएँ सुएण य, चउमंगुवसंपया HAT तु | 
पुञ्वाहियवीसरिए, पढमासइ ततियभगे उ ॥ ५४२२ ॥ 
' इददेकपाक्षिकः Sasa श्रुतेन च भवति | तत्र प्रत्रज्येकपाक्षिकोडनन्तरमुक्तः, शुतेकपा- 
5 क्षिक/-येन सहैकवाचनिकं सूत्रम्‌ | अत्र चतुर्भज्ञी--प्रत्रज्ययैकपाक्षिकः श्रुतेन च १ प्रत्र- 
ज्यया न श्रुतेन २ श्रुतेन न प्रत्रज्यया ३ न प्रन्नज्यया न श्रुतेन ४ | TAT चायुना ऋमेणो- 
पसम्पत्‌ प्रतिपत्तव्या | “पढमा’ इत्यादि, प्रथमतः WANT उपसम्पत्तव्यम्‌ , तदभावे तृतीये 
भङ्गे । कुतः ! इत्याह--यतः पूवोषीतं श्रुतं विस्मृतं सत्‌ तेषु खुखेनेवोज्ज्वाकूयितुं शक्यते, 
थुतैकपाक्षिकत्वात्‌ ॥ ५४२२ ॥ अथ पञ्चविधामुपसम्पदमाह-- 
30 सुय सुइ-दुक्खे खेत्ते, मग्गे विणओवसंपयाए य | 
| बावीस संथुय वयंस दिडुभड्टे य सव्वे य ॥ ५४२३ ॥ 
` श्चतोपसम्पत्‌ १ सुख-दुःखोपसम्पत्‌ २ क्षेत्रोपसम्पद्‌ ३ मार्गोपसन्पदू ४ विनयोपसम्पत्‌ ५, 
१ “व द्वादद्षा बर्षाणि पाइ” कां० ॥ २ अत्रेघ ब्रिशोषमाह हृत्मवतरण Sto ॥ 


भाष्यगाथाः ५४१९-२५ ] चतुर्थ उद्देशः। ` १४२९ 


एवमेषा पञ्चविधा उपसम्पत्‌ । एतायु पञ्चखप्यामवद्चवहारमाइ--“बावीस”? इत्यादि, 
श्रुतोपसम्पदि द्वार्विंशतिनीरबद्धानि लभ्यन्ते। तथथा--माता १ पिता २ आता ३ भगिनी 
पुत्रो ५ दुहिता ६, मातुमीता ७ मातुः पिता ८ मातुम्रीता ९ मातुरभेगिनी १०, एवं 
पितुमीता ११ पिता १२ आता १३ भगिनी १४, आतुः पुत्रो १५ दुहिता १६, भगिन्याः 
पुत्रः १७ पुत्रिका १८, पुत्रस्य पुत्रः १९ पुत्रिका २०, दुहितुः Ta: २१ पुत्रिका २२ चेति । 5 
एतानि द्वाविंशतिरपि श्रुतोपसम्पद्‌ प्रतिपन्नस्याभवन्ति | सुख-दुःखोपसम्पन्नस्तु एनां द्वाविंशति- 
मन्यांश्व पूर्वसंस्तुत-पश्चात्संस्तुतान्‌ प्रपोत्र-श्वशुरादीन्‌ रमते । क्षेत्रोपसम्पन्नस्तु एतान्‌ सर्वानपि 
वयस्यांश्च रमते । मार्गोपसम्पन्न एतान्‌ सवीनपि रमते, अपरे च ये केचिद्‌ इष्टाभाषितास्ता- 
नपि प्राम्रोति | विनयोपसम्पदं प्रतिपन्नस्तु 'सर्वोनपि' ज्ञाता-ऽज्ञात-दृष्टा-ऽदष्टान्‌ रमते, नव- 
रस्‌--विनयाहँस्य विनयं प्रयुङ्के ॥ ५४२३ ॥ I0 
“सए ठाणे? (५३२० ) त्ति यदुक्तं तस्यायमर्थः-—पञ्चविधाऽप्युपसम्पत्‌ खसिन्‌ खाने 
प्रतिपत्तव्या । किमुक्तं भवति £--श्रुतोपसम्पद्‌ं प्रतिपित्सोर्यस्य wa श्रुतमस्ति तत्‌ तस्य 
GUT, सुख-दुःखार्थिनः ख्यानं यत्र वैयावृत्यकराः सन्ति, क्षेत्रोपसम्पदार्थनो यदीये 
क्षेत्रे भक्त-पानादिकमस्ति, मार्गोपसम्पदर्थिनो यत्र मागेज्ञः समस्ति, विनयोपसम्पदुर्थिनो यत्र 
विनयकरणं युज्यते, एतानि खखानानि | अथवा खानं नाम-प्रत्रज्यया BAA च य एक- i 
पाक्षिकसतत्र प्रथममुपसम्पत्तव्यम्‌ , पश्चात्‌ कुलेन श्रुतेन चेकपाक्षिकस्य wa, ततः श्रुतेन गणेन 
चैकपाक्षिकस्य समीपे, ततः श्रुतेनेकपाक्षिकल सन्निधी, ततः प्रन्नम्ययेकपाक्षिकस्य सकारो, 
ततः प्रवज्यया श्रुतेन वा नेकपाक्षिकस्यापि ws उपसम्पत्‌ प्रतिपत्तव्य़ा ॥ 
आह--साघर्मिकवात्सस्याराधनार्थं सर्वेणापि सर्वस्थ श्रुताध्यापनादि कर्तव्यं ततः किमथ 
प्रथमं प्रत्रज्या-कुळादिभिरासन्नतरेपूपसम्पचते ! इत्याह | | 90 
सव्वस्स वि कायव्वं, निच्छयओ किं कुठ व AGS चा । 
कालसभावममत्ते, गारव-लज्जाहिं काहिति ॥ ५४२४ ॥ 
निश्चयतः सवेण सर्वस्याप्यविरेषेण श्रुतवाचनादिकमात्मनों विपुरुतरां निर्जराममिल्षता 
कर्तव्यम्‌, किं कुरमकुळं वा इत्यादिविचारणया १; परं दुष्षमालक्षणी यः कारुतस्य यः 
खमावः- अनुभावसेन 'आत्मीयोऽयस्‌? इत्यादिकं यदू ममत्वम्‌, यचच शुर्वोदिविषयं गोरवं-95 
बहुमानबुद्धिः, या च तदीया रज्ञा, एतैः प्रेरिताः सुखेनेव करिष्यन्तीति कृत्वा प्रथमं प्रत्रज्या- 
दिमिरासन्नतरेषूपसम्प्यत इति ॥५४२४॥ गतं ज्ञाना गमनम्‌ । अथ दुशेनार्थे गमनमाह-- 
कालिय पुव्वगए वा, णिम्माओ जति य अत्थि से सत्ती | 
दंसणदीवगहेउं, TSE अहवा इमेहि तु ॥ ५४२५ ॥ 
कालिकक्रुते पूर्वगते वा यद्‌ वा यसिन्‌ काले ad प्रचरति तसिन्‌ सूत्रेणार्थेन च यदा 30 
निमीतो भवति, यदि च तस्य ग्रहण-घारणशक्तितथाविधा समस्ति .ततो . दर्शनदीपकानि- 
सम्यग्दशीनोज्वाळनकारीणि यानि सम्मत्यादीनि शाख्राणि तेषां हेतोरन्यं गणं गच्छति 
॥ ५४२५ ॥ अथवा एभिः कारणैरच्छेत्‌-- 
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भिक्खुगा जहिं देसे, बोडिय-थलि-णिण्हएहि संसग्गी । 
नेसि पण्णवणं असहमाणे वीसजिए गमणं ॥ ५४२६ ॥ 
त्र देशे 'मिक्षुकाः' बोद्धा बोटिका वा निहवा वा बहवलेपां तत्र खली तत्र ये आचायीः 
खिताखैः सार्डूमाचायीणां dant: प्रीतिरित्यर्थः; ते च मिश्ुकादय: खसिद्वान्तं प्रज्ञापयन्ति, 
5स चाचायों दाक्षिण्येन तर्केअन्थाप्रवीणतया वा तृष्णीकस्तिष्ठति, तां च तदीयां प्रज्ञापनामसह- 
मानः कश्चिद्‌ विनेयश्चिन्तयति--अन्यं गणं गत्वा दर्शनप्रभावकानि शाख्नाणि पठामि येना- 
मून निरुतरान्‌ करोमि । एवं विचिन्त्य स तरेव गुरूनाएच्छ्य तेविसर्जितो गच्छति 
॥ ५१२६ ॥ इदमेव भावयति 
लोए वि अ परिवादो, मिक्खुगमादी य गाढ चमडिंति । 
[0 विप्परिणमंति at, ओभामिजंति T_T य ॥ ५४२७ ॥ 
मिक्षुकादीनां खसिद्धान्त शिर उद्घाख प्ररूपयतामपि यदा सूरयो न किमपि ब्रुवते ततो 
Pash च परिवादो जातः--एते ओदनमुण्डा न किमपि जानते, अमी तु सौगताः Waa 
बुध्यन्ते | एवं ते भिक्षुकादयः परिवादं ser गाढतरं जैनशासने चमढयन्ति, क्षश्च 
बरिपरिणमन्ति, AST रक्तपटोपासकेरपआज्यन्ते-- एते श्वेतमिक्षवों बठरशिरोमणयश्चाहुका- 
ROT, TART सामर्थ्य ततोऽस्ाकसुत्रं प्रयच्छन्तु । अथवा तैः भिक्षुकादिभिः खलिकाया- 
माचार्यस्थापि वण्टको निबद्धो वर्तते, भाग इत्यर्थः ॥ ५४२७ ॥ ततः-- 
| रसगिड्ो ब थलीए, परतित्थियतजणं असहमाणों । 
गमणं बहुस्सुतत्त, आगमणं वादिपरिसा उ ॥ ५४२८ ॥ 
स आचाबैतसां खलिकायां ‘age: सिगध-मधुराहारल्म्पटः सामर्थ्यं सत्यपि न किश्चि- 
20 दुत्तर प्रयच्छति | एवमादिकां परतीर्थिकतजेनामसहमानः. शिष्य ara. विधिना प्रष्टा 
ita? अन्यगणगमनं कृतवान्‌ + तत्र च तर्कशाखाणि ger बहुथुतत्वं तस्य सज्ञज्ञे, ततो 
भूयः खगच्छे आगमनम्‌, आगतेन च पूर्वमाचार्या द्रष्टव्याः, ततोऽन्यस्यां वसतो feat या 
तत्र वादमागकुशका पर्षत्‌ तां परिचितां कृत्वा राज्ञो महाजनस्थ च पुरतः परतीर्थिकान्‌ 
निष्पष्टमश्नव्याकरणान्‌ करोति ॥ ५४२८ UW 
95 वायपरायणकुविया, जति पडिसेहंति age cs च। . 
अह चिरणुगओ अम्हं, मा सें TTT परिहवेह ॥ ५४२९ ॥ 
वादे. पराजयेन कुपिताः सन्तो. यदि ते मिक्षुकादय आचार्यस्य ते वण्टं प्रतिषेधयन्ति ततः 
cara सुन्दर "इष्टं च अभीष्टं जातमिति। अथ तत्र कोऽपि ्रूयात्‌--एतस्य को दोषः ¦ 
चिरमनुगत एषोऽस्माकम्‌, मा पूर्वप्रवृत्त दातव्यमस्य परिहापयत ॥ ५४२९ ॥ 
30 ततः को विधिः £ इत्याह-- | | 


> 


काऊण य प्पणामं, छेदसुतस्सा दलाइ पडिपुच्छ,। 
______, अण्णत्थ वसहि जग्गण) तेसि च णिवेदण काउ ॥ ५४२० ॥ _ वसदि जग्गण, तेसि च णिवेदर्ण काउं ॥ ५४३० ॥ 
१ ततञ्च कि सञ्जायते ? इत्याद इसवतरणं कां० ॥ 
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गुरोः पदकमलस्य प्रणामं कृत्वा वक्तव्यम्‌--छेदश्रुतस्य प्रतिप्रच्छां मम प्रयच्छत | अत्र 
चागीतार्थाः श्रृण्वन्ति ततोऽन्यस्यां वसतो गच्छावः | एवमुक्तोऽपि यदि तस्या वसतेने निर्ग- 
च्छति तत्रार्यानिकादिकथापनेन चिरं रात्रौ गुरवो जागरणं कारापणीयाः, 'तेषां च? अगी- 
तार्थानाम्‌ 'वयमाचार्यमेवं नेष्यामः, भवद्विर्बोरो न कर्तव्यः? इति निवेदनं कुत्वा गन्तव्यम्‌ 
॥ ५४३० ॥ इदमेव व्याचष्टे-- 5 
सह च हेतुसत्थ, अहिजओ छेदसुत्त णट्ट मे । 
एत्थ य मा असुतत्था, सुणिज्ञ तो अण्णहिं वसिमो ॥ ५४३१ ॥ 
qa ters tea’ सम्मत्यादिक एवमादिकं शझारमधीयानस्य 
'छेदसूत्र' निशीथादिकं सूत्रतोऽर्थतस्तदुभयतो वा मम नष्टं तस्य प्रतिएच्छां मे प्रयच्छत । 
'अत्र च? बसतो “अश्रुताथोः” er अपरिणामका वा मा श्वणुयुः, ततोऽन्यस्यां वसतो वसामः । 7) 
एवमन्यब्यपदेशेन निष्काशयति ॥ ५४३१ ॥ 
अथ तस्या वसतेः क्षेत्राद्वा Mid नेच्छति ततोऽयं विधि।--- 
खित्ताऽऽरक्खिणिवेयण, इयरे Yet तु गाहिया समणा | 
जग्गविओ सो अ चिरं, जह णिञ्जतो ण चेतेती ॥ ५४३२ ॥ 
'आरक्षिकः? दाण्डपारिकस्तस्य निवेदनं क्रियते--“खित्त” ति असाक क्षिप्तचित्तः साधुः is 
समस्ति तं वयमर्धरात्रे वैद्यसकाशं नेष्यामः, स यदि नीयमानः “Fase Passa’ इत्यारटेत्‌ ` 
ततो युष्माभिने किमपि भणनीयम्‌। इतरे? अगीताथीः श्रमणाः पूर्वमेव आहिताः कर्तव्याः 
वयमाचार्यमेवं नेप्यामः, मा बोलं कुरुध्वम्‌ | स चाचार्यश्चिरमास्यायिकाः कथापयित्रा जागरितः 
सन्‌ यदा at सुप्तो भवति तदा नीयते यथा नीयमानो न किञ्चित्‌ चेतयति ॥ ५४३२ ॥ 
निण्हयसंसग्गीए, बहुसो भण्णंतुवेह सो कुणइ | 30 
तुह किं ति वच परिणम, गता-55गते णीणिओ विहिणा ॥ ५४३२ ॥ 
अथ निहवानां संसम्याऽऽचार्यो न निर्गच्छति, बहुशो भण्यमा नो$प्युपेक्षां कुरुते, अथवा 
ब्रुयात्‌--यथहं निहवसंसगे करोमि ततो भवतः किं दुःखयति ! ब्रज रं यत्र गन्तव्यम्‌ | 
एवं परिणामं गुरूणां ज्ञात्वा शिष्येण “गता-ऽऽगतेनः अन्यं गणं गला शाख्राण्यघीत्य भूय 
आगतेन Rana पराजित्याचायेः विधिना' अनन्तरोक्तेन निष्काशितः कर्तव्यः ॥५४३३॥ 25 
एसा विही विसजिएं, अविसञ्जिएँ wer दोस आणादी । 
तेसिं पि हुति लहुगा, अविहि विही सा इमा होइ ॥ ५४२४ ॥ 
एष fier विसर्जिते शिष्ये मन्तव्यः | अविसजितस्म तु गच्छतश्रतुलेघु दोषाश्वा- 
ज्ञादयः | “तेषामपि’ प्रतीच्छता चतुळघुकाः | एषोऽविधिरुक्तोऽतो विधिना गन्तव्यस्‌॥५४२३४।। 
स चायं विधिभेवति-- 30 
दंसणनिंते पक्खो, आयरि-उज्झाय-सेसगाण च | 
एकेक पंच दिवसे, अहवा पक्खेण सव्वे वि ॥ ५४३५ Ul 
` १ Ret च॑ ऐन्द्रादिक व्याकरणं 'हितुशाख' संम्मत्यादिक म्रमाणशास््रमधी” कां० ॥ 
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दर्शनप्रमावकाणां शाख्राणामथौय निर्गच्छत एक पक्षमाचार्योपाध्याय-शेषसाधूनां आप्र- 
<छनकाढ़ी भवति | तद्यथा--आचायः पञ्च दिवसानाएच्छयते, यदि न विसर्जयति तत उपा- 
घ्यायोऽपि पञ्च दिवसान्‌, शेषसाधवोऽपि पञ्च दिवसान्‌ | अथवा पक्षेण सर्वेऽपि एच्छयम्ते | 
Rat भवति £-7 दिने दिने सर्वेऽपि पच्छ्यन्ते यावत्‌ पक्षः पूर्ण इति ॥ ५४३५ ॥ 
5 एतविहिआगतं तू, पडिच्छ अपडिच्छणे भवे SEAT | 
अहवा इमेहि आगत, एगागि(दि) पडिच्छणे THAT ॥ ५४२६ ॥ 
एगे अपरिणए या, अप्पाहारे य ATT | 
गिलाणे बहुरोगी य, मंदधम्मे य TES ॥ ५४३७ ॥ 
एतारिस विओसज, विप्पवासो न कप्पई । 
I0 सीस-पडिच्छा-ऽऽयरिए, पायच्छित्तं विहिजई ॥ ५४३८ ॥ 
बिइयपदमसंविग्गे, संविग्गे चेव कारणागाढे | 
नाऊण ATTA, होइ उ गमणं अणापुच्छा ॥ ५४३९ ॥ 
गाथाचतुष्टयमैपि गतार्थस्‌ (गा० ५३९८-५४०१ ) ॥ ५४३६ ॥ ५४३७ ॥ 
॥ ५४३८ ॥ ५४३९ ॥ गतं दर्शनाथे गमनम्‌ । अथ चारित्रार्थभाह--- 
5 चरित्तदु देसें दुविहा, एसणदोसा य इत्थिदोसा य । 
गच्छम्मि य सीयंते, आयसमुत्थेहि दोसेहिं॥ ५४४० ॥ 
चारित्र गमने द्विधा--देशदोबेरात्मसमुत्यदोषेश्व | देशदीषा द्विविषाः--एषणादोषाः 
दोषाश्च | आत्मसमुत्या अपि द्विधा--गुरुदोषा गच्छदोषाश्वे । तत्र गच्छो यदि 'आत्मस- 
मुखः? चक्रवाळसामाचारीवितथकरणलक्षणेदोषेः सीदेत्‌ तत्र पक्षमापृच्छन्नास्ते, तत Te 
ay गच्छेति ॥ ५४४० ॥ इदमेव व्याचष्ट 
जहियं एसणदोसा, पुरकम्माई ण तत्थ गंतव्य । 
उदगपउरो व देसो, जहिँ व चरिगाइसंकिण्णो ॥ ५४४१ ॥ 
यत्र देशे पुरःकमीदय एषणादोषा भवेयुः तत्र न गन्तव्यम्‌ । यो वा उदकप्रचुरो देशः 
सिन्धुविषयबदू यो वा नरिकादिमिः-परित्राजिका-कापालिकी-त्चनिकादिमिबैहुमोहाभिरा- 
on कीर्णो विषयस्तत्रापि न गन्तव्यम्‌ ॥५४३ १॥ अथाशिवादिभिः कारणेस्तत्र गता भवेयुखतः-- 
असिवाईहिँ गता पुण, तकजसमाणिया तओ णिति । 
आयरियमणिंते पुण, आपुच्छिउ अप्पणा णिति ॥ ५४४२ ॥ 
` अशिव-दुरमिक्ष-परचक्रादिभि; कारणेसत्र गता अपि “तक्कञ्जसमाणिय” चि प्राइते पूर्वापर- 
निपातस्थातत्रत्वात्‌ समापिततत्कायीः, संयमक्षेत्रे यदाऽसिवादीनि स्फिटितानि भवन्तीति भावः; 


१ “मपि शानद्वारे व्याख्यातार्थसिति नेह भूयो व्याख्यायते ॥ ५४३६ ३७-३८ ३९-४० 
गतं कां’ ॥ २५ Es । युरुदोषाः-युरोख्वारिञे दिथिठीमवनादिळक्षणाः, गच्छदोषाः- 
गच्छस्प-स प्रमत्तीभवनादिरूपाः । तत्र गच्छो कं ३ च्छति। शुोस्तुः 
तीदंतो विजिस्मेडमिघास्यते ते ५३४०7 इद” ऋऽ ॥ ' 
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तदा 'ततः असंयमक्षेत्राद्‌ 'निर्यन्ति' निर्गच्छन्ति । यद्याचायीः केनापि प्रतिबन्धेन सीदन्तो न 
निर्गच्छेयु; ततो ये एको द्वौ बहवोऽसीदन्तस्ते गुरुमापृच्छय आत्मना निर्गच्छन्ति ॥५४४ २॥ 
तत्र चायं विधिः-- 
दो मासँ एसणाए, sty वजेज ae दिवसाई | 
गच्छम्मि होइ Wal, आयसमुत्थेगदिवसं तु ॥ ५४४३ ॥ 5 
एषणायामझुध्यमानायां यतनयाऽनेषणीयमपि गृहन द्वौ मासो गुरुमाएच्छन्‌ प्रतीक्षते । 
अथ खी-शय्यातरीप्रमृतिका उपसगेयति आत्मनश्च इढं चित्तं ततोऽष्टौ दिवसान्‌ गुरूनाएच्छय 
ततस्तत्‌ क्षेत्रं वजयेत्‌ | यत्र च गच्छः सीदति तत्र पक्षमाएच्छय गन्तव्यम्‌ । अथ खिया 
खयमध्युपपन्नसत FET आत्मसमुत्ये आगाढदोषे एकदिवसमाएच्छय गच्छति ॥ ५४४३ wy’ 
सेज्ञायरिमाइ सएज्झण व आउत्थ दोस TAT वा | I0 
आएच्छइ सन्निहियं, सण्णाइगतं ब तत्तो उ ॥ ५४४४ ॥ 
अथात्मना शय्यातर्यादो feat 'सज्झिकायां वा! प्रातिवेश्मिक्यामतीवाध्युपपन्नः, “उभयं 
वा? परस्परमध्युपपन्नं ततो यद्याचार्यः सन्निहितसतदा तमाएच्छय गच्छति । अथासन्निहितः 
संज्ञाभूम्यादौ गत आचार्यस्तदा तत एवानापएच्छया गच्छति, अपरं वा सन्निहितसाधु भणति-— 
मम वचनेन गुरूणामाप्रच्छनं निवेदनीयस्‌ ॥ ५४४४ ॥ i5 
एयविहिमागरय तू, पडिच्छ अपडिच्छणे भवे लहुगा | 
अहवा TAS आगय, एगागि(दि) पडिच्छणे गुरुगा । ५४४५ ॥ 
एगे अपरिणए या, अप्पाद्दारे य ATT | 
गिलाणे चहुरोगी य, मंदघम्मे य TES ॥ ५४४६ ॥ 
एयारिसं विओसञ्ज, विप्पवासो ण कप्पई | 20 
सीस-पडिच्छा-ऽऽयरिण, पायच्छित्तं विहिजई ॥ ५४४७॥ 
गाथात्रयमपि गतार्थम्‌ ( गा० ५३९८-५४००) ॥ ५४४५ ॥ ५४४ | ५४४७॥ 
भवेत्‌ कारणं येन न पृच्छेत्‌ 
बिइयपदमसंविण्गे, संविग्गे चेव कारणागाढे | 
नाऊण तस्स भावं, अप्पणो भावं अणापुच्छा ॥ ५४४८ ॥ 25 
द्वितीयपदमत्रोच्यते--आचार्यादिरसंविम्मो भवेत्‌, अथवा daa: परम्‌ अहिदष्टादिक- 
मागाढकारणमवलम्ब्य न एच्छेत्‌ “TS वा! गुरोः “माव “सुचिरेणापि न विसजेयति' इति 
लक्षणं ज्ञात्रा, आत्मीय च “भावम? “अहमिह तिष्ठत्नवइयं विनश्यामि' इति ज्ञात्वा5नाएच्छया- 
ऽपि ब्रजेत्‌ ॥ ५४४८ ॥ अथ गुरोः चारित्रे सीदतो विधिमाह-- 
सेजायरकप्पड्टी, Tease अभिगया खरिया। | 30 
सारूषिओ गिहत्यो, सो वि उवाएण हायव्यो ॥ ५४४९ ॥ 
, १ इदमेवान्यपदं भावयति इत्यवतरणं कांश ॥ २ "क्यामात्मसमुत्थदोषवान जातः, 


स्वयमेव तस्यामध्युपपन्न इत्यर्थः, उभयं’ Fie ॥ 
To १८२ 
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शय्यातरस्य कंहपखिकायां आचार्येण चारित्रस्य स्थापना कृता, तां प्रतिसेवेत इति भावः, 
तस्यां चारिन्रस्थापनायां जातायाम्‌, द्यक्षरिका वा काचिद्‌ “अभिगता? जीवाद्यविगमोपेता 
आविकेत्यर्थः तस्यामाचायांऽध्युपपन्नः, स च चारित्रवजितो वेषधारी भवेत्‌, सारूपिको वा 
गृहस्थो वा उपलक्षणत्वात्‌ सिद्धपुत्रको वा । तत्र मुण्डितशिराः शुकृवासःपरिधायी कच्छामब- 
ऽ ्रानोऽमार्यको frat हिण्डमानः सारूपिक उच्यते | यस्तु मुण्डः सशिखाको वा समार्यकः 
स सिद्धपत्रकः | एवमेषामन्यतर उपायेन हर्तव्यः | कथम्‌ ¦ इति चेद्‌ उच्यते--पूर्व तावदू 
गुरवो भण्यन्ते-वयं युष्मद्विरहिता अनाथा अतः प्रसीद गच्छामो5परं क्षेत्रम्‌ | एवमुक्त 
यदि नेच्छन्ति ततो यस्यां स प्रतिबद्धः सा प्रज्ञाप्यते--एष बहूनां साधूनामाधारः, एतेन 
विना गच्छस ज्ञानादीनां परिहाणिः, अतो मा नरकादिकं संसारमात्मनो वर्धय । यदि सा 
20 fA ततः सुन्दरम्‌ | अथ न तिष्ठति ततो विद्या-मन्रादिभिरावर्त्यते | तदभावे फेवयिका अपि 
तस्या दीयन्ते, गुरुश्च पूर्वक्रमेण रात्रो हर्तव्यः। एवं ताबदू मिक्षुमङ्गीक्कत्य विधिरुक्तः । ५४४९॥ 
सूत्रम्‌ 
गणावच्छेइए य गणादवक्कम्म इच्छेज्ञा अण्णं गणं 
उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, कप्पति गणावच्छेइयस्स 
„॥ गणावच्छेइयत्तं णिक्खिवित्ता अण्णं गणं उवसंप- 
जित्ताणं विहरित्तए । णो से कप्पइ अणापुच्छित्ता 
आयरिय वा जाव अन्नं गणं उपसंपजित्ताणं विह- 
रित्तए; कप्पइ से आउच्छित्ता आयरियं वा जाव 
विहरित्तर । ते य से वितरंति एवं से कप्पड जाव 
० विहरित्तए; ते य से णो वितरति एवं से णो कप्पइ 
जाव विहरित्तए २१ ॥ ` 
आयरिय-उवञ्झाए य गणाओ अवक्कम्म इच्छेजा 
अन्नं गणं उवसंपित्ताणं विहरित्तए, कप्पड आय- 
रिय-उवञ्झायस्स आयरिय-उवज्झायत्त णिक्खिवित्ता 
5 अपणं गणं उवसंपजित्ताणं विहरित्तए । णो से कप्पड़ 
अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव अन्नं गणं उवसं- 
पजित्ताणं विहरित्तए; कप्पति से आपुच्छित्ता जाव 


१ कद्पस्थिकायां' दुहितरि आचा? कांश ॥ २ 'चमानेन चारित्रं तटे स्थापितमिति 
भावः, Bo ॥ ३ एतदनन्तरं अन्थाप्रमू-«७३५०० इति ate ॥ 
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विहरित्तर । ते य से वितरंति एवं से कप्पति अन्न 
गणं उवसंपजित्ताणं विहरित्तए; ते यसे णो 
वियरंति एवं से णो कप्पति अन्नं गणं उवसंप- 
ज़ित्ताणं विहरित्तए २२ ॥ 

अस्य सूत्रद्वयस्य व्याख्या प्रावत्‌। ववरम्‌---गणावच्छेदिकत्वमाचार्योपाध्यायत्वै च निक्षिप्य 5 
गन्तव्यमिति विशेषः ॥ अथ भाष्यसू-- 

एमेव गणावच्छे, गणि-आयरिए वि होइ एमेव | 
TA पुण नाणत्तं, ते नियमा इति वत्ता उ ॥ ५४५० ॥ 

“एवमेव' भिक्षुवद्‌ गणावच्छेदिकस्य ज्ञान-दशव-चारित्रार्थमन्यं गणं गच्छतो EET: । 
गणिनः-उपाध्यायस्याचायस्य चेवमेव विथिः | नवरं पुनरिदं नानास्रस्‌--नियमात्‌ "ते! Jo 
गणावच्छेदिकादयो व्यक्ता एव भवन्ति नाव्यक्ताः ॥ ५४५० ॥ 

एसेव गमो नियमा, निग्गंथीणं पि होइ नायव्वो | 
ATS जो उ नेई, सचित्त ण अप्पिणे जाव ॥ ५४५१ ॥ 

“एष एव? भिक्षुसूत्रोक्तो गमो नि्रन्थीनामप्यपरं गणमुपसम्पद्यमानानां ज्ञातव्यः । नव- 
रम्‌--नियमेनैव ताः ससहायाः । यः पुनः ज्ञानाथ ता आर्यिका नयति स यावद्यापि Tio 
वाचनाचार्यस्यार्पयति तावत्‌ सचित्तादिकं तसयैवाभवति । अर्पितासु पुनर्वाचनाचार्यस्माभाव्यस्‌ 
॥ ५४५१ ॥ कः पुनस्ता नयति ? इत्याह--- 

GS एगयरे, उग्गहवजं तु लभति सचित्त | 
आपुच्छ TS THA, इत्थीसत्येण संविग्गो ॥ ५४५२ ॥ 

"पञ्चानाम? आचार्योपाध्याय-ग्रवर्तक-स्थविर-गणावच्छेदकानामेकतरः संयतीनयति । तत्र 20 
सचित्तादिकं पर्लेत्रावम्रहवर्जं स एव लभते | निग्रेन्थी च ज्ञानाथै ब्रजन्ती अष्टो पक्षानाए- 
च्छति--तत्राचार्यमेकं पक्षमाएच्छति, यदि न विसर्जयति तत उपाध्यायं वृषभ गच्छं चेव- 
मेव एच्छति; संयतीवरगेऽपि प्रवर्तिनी-गणावच्छेदिका-ऽमिषेका-शेषसाध्वीर्यथाक्रममेकैकं पक्ष- 
माएच्छति | ताश्च खीसार्थेन समं संविभेन परिणतवयसा साघुना नेतव्याः ॥ ५४५२ ॥ 

सूत्रसू- 25 

भिक्खू य गणाओ अवक्कम्म इच्छेजा अन्न गणं 
संभोगपडियाए उवसंपजित्ताणं बिहरित्तए, नो से 
कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरिय वा जाव अन्नं गणे 
संभोगवडियाए उवसंपजित्ताणं विहरित्तए; कप्पइ 


१ शक्ताः, ततो योऽव्यक्तस्य विधिरुक्तः सोऽत्र न भवतीति भावः ॥ कां° ॥ 
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सं आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव विहरित्तए । ते 
+ + १ &, 

य से वियरंति एवं से कप्पइ जाव विहरित्तए; ते 

य से नो वियरेजा एवं से नो कप्पइ जाव विहरि- 

्तए । जत्थुत्तरियं धम्मविणयं BAST एवं से कप्पइ 

5 अन्न गणं संभोगपडियाए उवसंपजित्ताणं विहरि- 

aq; seated धम्मविणयं नो लभेजा एवं से 

नो कप्पइ अन्नं गणं जाव विहरित्तए २३ ॥ 

अस्य व्याख्या प्राग्वत्‌ | नवरम्‌--सम्भोगः-एकमण्डच्यां समुद्देशनादिरूपः sere 
तन्निमित्तम्‌ | “seguir” इत्यादि, “यत्र? गच्छे उत्तरं-प्रधानतरं “वर्मविनयं’ सारणा- 

।0 वारणादिरूपां धार्मिकी शिक्षां रमेत एवं “से” तस्य ETA अन्यं गणमुपसम्पद्च ede | 
यत्रोत्तरं धर्मविनय नो लमेत एवं “से” तस्य नो कल्पते उपसम्पद्च विहतुमिति सूत्रार्थः ॥ 

अथ भाष्यमू--- ॥ 

संभोगो वि हु तिहिँ कारणेहिं नाणडु दंसण चरित्ते । 

संकमणे AAT, TAT गच्छस्मि सीयते ॥ ५४५३ ॥ 

¡5 सम्भोगोऽपि त्रिमिः कारणेरिष्यते । तद्यथा--ज्ञानाथे दर्शनाथ चारित्राथे च । तत्र 
ज्ञानाथ दर्शनाथ वा यस्योपसम्पदं प्रतिपन्नस्तसिन्‌ सूत्रार्थदानादौ सीदति गणान्तरसङ्गमणे स 
एव विधिः पूर्वसूत्रे भणितः | चारित्राथे तु यस्योपसम्पन्नस्तत्र चरण-करणक्रियायां सीदति 
agaist भवति--गच्छः सीदति नाचायः १ आचार्यः सीदति न गच्छः २ गच्छोऽप्याचा- 
यॉऽपि सीदति ३ न गच्छो नाप्याचार्य 9 इति | अत्र प्रथमो भङ्गो गच्छे सीदति मन्तव्यः | 

20 तत्र च गुरुणा खय वा गच्छस्य नोदना कर्तव्या ॥ ५४५३ ॥ 

कथं पुनः स गच्छः सीदेत्‌ ? इत्याह-- 
पडिलेइ दियतुअङ्घगण, निक्खिव आदाण विणय सञ्झाए । 
 आरोग-ठबण-मत्तदृ-भास-पडल-सेजातराईसु ॥ ५४५४ ॥ 
ते गच्छसाधवः प्रयुपेक्षणां काले न कुवन्ति, न्यूना-ऽति रिक्ता दिदोबैबिपयोसेन वा प्रत्यु- 

25 पेक्षन्ते, गुरु-ग्लानादीनां वा न प्रत्युपेक्षन्ते । निष्कारणे दिवा खग्वर्तयन्ति । दण्डकादिकं 
निक्षिपन्त आददतो वा न प्रत्युपेक्षन्ते, न वा प्रमार्जयन्ति, दुष्प्र्युपेक्षितं दुष्ममार्जितं 
वा कुर्वन्ति । यथाह. चिनयं न. saat । खाध्याये--सूत्रपौरुषीमर्थपौरुषी वा न कुर्वन्ति, 
अकालेऽखाध्याये वा कुवन्ति | पाक्षिकादिषु आलोचना न परयच्छन्ति, अथवा “आलोय” 
त्ति “ठाणदिसिपगासणया'? ( ओघनि० गा० ५६३ ) इत्यादिकं स्तविधमालोकं न प्रयुञ्जते, 


१ इति । चतुर्थो भङ्ग: शुद्ध पव । आद्येषु त्रिषु agg विधिरुच्यते--तत्न प्रथमो कां<॥ 
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सङ्कडां वा आलोकन्ते | खापनाकुङानि न खापयन्ति । भक्ताथ' मण्डस्यां समुद्देशन न 
कुर्वन्ति | ग्ृहस्थभाषामिभोषन्ते, सावद्यं वा भाषन्ते | पटलकेषु आनीतं भज्ञते | शय्या- 
तरपिण्डं Yad | आदिग्रहणेन उद्माचशुद्ध गृहन्ति ॥ ५४५४ ॥ 
एतेपु गच्छस्य सीदतो विधिमाह--- 
चोयावेइ य गुरुणा, बिसीयमाणं गणं सयं वा वि | ६ 
आयरियं sad, सयं गणेणं च चोयावे ॥ ५४५५ ॥ 
प्रथमभङ्ग सामाचायी विषीदन्तं गच्छं गुरुणा नोदयति, अथवा खयमेव नोदयति । द्विती- 
यभङ्गे आचार्यं सीदन्तं खयं वा गणेन वा नोदयति ॥ ५४५५ || 
दुन्नि वि विसीयमाणे, सयं व जे वा तहँ न सीयंति | 
ठाणं ठाणाऽऽसञ्ञ उ, अणुलोमाईहिं चोएति ॥ ५४५६ ॥ 0 
तृतीयमङ्गे गच्छा-55चार्यो द्वावपि सीदन्ती खयमेव नोदयति, ये वा तत्र न सीदन्ति 
तैनोंदयति, किं बहुना ? खानं स्थानम्‌ आसाद्य’ प्राप्यानुळीमादिमिर्वचोमिर्नादयति | Rae 
भवति !--आचार्यापाध्यायादिकं भिक्षु-श्चुङकादिकं वा पुरुषवस्तु ज्ञात्वा यस्य याइशी नोदना 
योग्या यो वा खरसाध्यो STATA: USL वा यथा नोदनां गृह्णति तं तथा नोदयेत्‌॥५४'१६॥ 
ATA भणाविते, अयाणमाणस्मि पक्खो उक्षोसो । is 
sare पंच fa व, तुह किं ति व परिणय विवेगो ॥ ५४५७ ॥ 
गच्छमाचार्यमुभयं वा सीदन्तं खयं भणन्‌ अन्यैश्च भाणयन्नास्ते । यत्र न जानाति एते 
भण्यमाना अपि नोद्यमं करिष्यन्ति तत्रोत्कर्षतः पक्षमेकं तिष्ठति । गुरु पुनः सीदन्तं कळया 
गौरवेण वा जानन्नपि पञ्च त्रीन्‌ वा दिवसानभणन्नपि शुद्धः । अथ नोद्यमानो गच्छो गुरुरु- 
भयं वा भणेत्‌--तव किं दुःखयति £ यदि वयं सीदामस्तर्हि वयमेव Tae गमिष्यामः । ३) 
एवंविधे भावे तेषां परिणते तेषां “विवेकः? परित्यागो विधेयः | ततश्चान्यं गणं सङ्कामति । 
तत्र चतुर्भज्ञी--संविज्नः संविग्नं गणं सङ्कामति १ संविभो5संविभम्‌ २ असंविमः diay २ 
असंविम्मोऽसंविञ्मम्‌ ४ ॥ ५४५७ ॥ तत्र थमो भङ्गसावदुच्यते--" 
संविग्गविहाराओ, संविग्गा दुनि एज अन्नयरे | 
आलोइयम्मि Gal, तिविहोबहिमग्गणा Tae ॥ ५४५८ II 95 
संविभ्नविहाराद्‌ गच्छात्‌ deal द्वै 'अन्यतरी' गीतार्थी-5गीतार्थों संविभे गच्छे समा- 
गच्छेताम्‌, स च गीतार्थोंडगीतार्थों वा यतो दिवसात्‌ संविभेम्यः स्किदित; aaa 
सर्वैमप्यारोचयति, TSAI च शुद्धः | नवरम्‌--त्रिविधोपवेः-यथाङ्कतादिरूपस्य मार्मणा 
कर्तव्या ॥ ५४५८ ॥ इदमेव व्याचष्टे | 
| गीयमगीतो गीते, अप्पडिबद्धे न होइ उवघातो | 5 
अविगीयस्स वि एवं, जेण सुता ओहनिहुत्ती ॥ ५४५९ ॥ 
स संविमो staat वा स्यादगीताथों वा । यदि गीतां अजिकादियु जप्रतिबद्ध गावातः 


मह 2 SIPS POE BS ESE RR र म का र ee ळी 
१ अथ त्रिष्वपि भङ्गेषु साधारणं विधिमाह इलवतरणं कां° ह . 


१४४८ सनियुक्ति-ल्घुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ गणान्त०प्रक्ृते सूत्रम्‌ २३ 


तत उपधेरुपधातो न भवति, न प्रायश्चित्तम्‌ | 'अविगीतस्य' अगीतार्थस्यापि येन जघन्यत 
ओघनियुक्तिः श्चुता तस्यापि “एवमेव' अप्रतिबध्यमानस्य नोपधिरुपहन्यते ॥ ५४५९ |! 
गीयाण विमिस्साण व, दुण्ह वयंताण वश्यमाईसु | 
पडिबज्झंताणं पि हु, उत्रहि ण हम्मे ण वाऽऽरुषणा ॥ ५४६० ॥ 

5 ‘gat गीतार्थयोगीतार्थविमिश्रयोवी त्रेजतोत्रैजिकादिपु प्रतिवध्यमानयोरप्युपधिनेपहन्यते, 
न वा 'आरोपणा” प्रायश्चित भवति | एवमेकोञ्नेके वा विधिना समागता यसभृति गणाद्‌ 
निर्गतासतत आरभ्यालोचनां ददति ॥ ५४६० ॥ अथ त्रिविधोपधिमागेणामाह--- 

आगतुमहागडयं, वत्यव्वअहाकडस्स असईए | 
मेलिंति मञ्झिमेहिँ, मा गारवकारणमगीए॥ ५४६१ ॥ 

॥0 तस गीतार्थेस्यागीतार्थस्य वा त्रिविध उपधिमवेत्‌। तयथा--यथाङ्ृतोऽस्पपरिकर्मा सपरि- 
कमी | वासव्यानामप्येवमेव त्रिविध उपधिर्भवति | तत्र यथाकृतो यथाङ्कतेन सह मील्यते, 
अल्पपरिकर्मी अह्पपरिकर्मणा, सपरिकमी सपरिकर्मणा | अथ वासब्यानां यथाकृतो नाति 
तत आरन्तुकस्य यथाकृतं वास्तव्यमध्यमैः-अस्पपरिकर्मभिः सह मीरयन्ति | किं कारणम्‌ १ 
इति चेदू अत आह--मा सोऽमीलितः सन्नगीतार्थस “मदीय उपधिरुत्तमसम्भोगिको5तो5ह- 

sae सुन्दरः? इत्येवं गोरवकारणं भवेदिति ॥ ५४६१ ॥ 

` गीयत्थे ण Aiea, जो पुण गीओ वि गारबं झुणइ | 
' तस्सुवही मेलिज्ञइ, अहिकरण अपचओ इहरा ॥ ५४६२ ॥ 
गीतार्थो यदि अगौरवी ततस्तदीयो यथाक्ृतः प्रतिग्रहो वास्तव्ययथाङ्कताभावेऽस्पपरिकर्स भिः 
सह न मील्यते किन्तु उत्तमसम्भोगिकः क्रियते । यस्तु गीतार्थोऽपि गौरवं करोति तस्य यथा- 

20 इतो वाखव्याल्पपरिकर्मभिः सह मील्यते । किं कारणम्‌ १ इति चेद्‌ अत आाह--“इहर” 
त्ति यदि यथाङ्ृतपरिभोगेन परिभुज्यते तदा केनाप्यजानता अल्पपरिकर्मणा समं मेलितं इट 
स गीतार्थः “अधिकरणम्‌? असङ्कुडं कुयोत्‌, किमर्थे मदीय उत्कृष्टोपधिरशुद्धेन सह मीलितः ? 
इति | अप्रत्ययो वा शैक्षाणां भवेत्‌, अयमेतेषां सकाशादुद्यततरविहारी येनोपधिमुत्कृष्टपरि- 
मोगेन परिभुङ्के, एते तु हीनतरा इति ॥ ५४६२ ॥ 

25 एवं खलु संविग्गे, संविग्गे dat करेमाणे । 

संविग्गमसंविग्गे, असंविग्गे यावि संविग्गे ॥ ५५६३ ॥ 
एवं खळ dine संविभेषु सङ्गमं कुर्वाणस्य विधिरुक्तः | अथ संविभस्यासंविभेषु सङ्गा- 
मतो&संविमस्य वा संविभेषु सङ्कामतो विधिरुच्यते ॥ ५४६३ I 
तत्र संविअस्यासंविअसङ्कमणे तावदिमे दोषाः--- 
30 सीहशुहं Wwayd, उदहि ब पलित्त्ग ब जो पविसे | 
` असिवं ओमोयरियं, धुवं सें अप्पा परिञ्चत्तो ॥ ५४६४ ॥ 


द. एवमेकाकिमो निचिस्कः । अथ इयोजेनयोविधिमा र जं ॥ २ जो १ एवमेकाकिनो विधिरुक्तः। अथ द्वयोरजनयोर्विधिमाह इथवतरणं कां० ॥ २ ‘ara’ 
संबिझं गणं समागच्छतोव्रज्ञि” कां० ॥ 


भाष्यगाथाः ५४६०-६९ J चतुर्थ उद्देशः । १४४९ 


. सिंहगुहां व्याप्रगुहां 'उदर्थि वा’ समुद्रे प्रदीर्तत वा नगरादिकं यः प्रविशति, अशिवमव- 
मोदय वा यत्र देशे तत्र यः प्रविशति तेन भुवमात्मा परित्यक्तः ॥ ५४६४ ॥ 
चरण-करणप्पहीणे, पासत्थे जो उ पविसए समणो | 
जतमाणए पजहिउं, सो ठाणे परिञ्चयइ तिण्णि ॥ ५४६५ ॥ 
एवं सिंहगुहादिस्थानीयेषु चरण-करणप्रहीणेषु Wag यः श्रमणः “यतमानान्‌ संविभान्‌ 5 
“प्रहाय' परित्यज्य प्रविशति स मन्दधर्मा "त्रीणि खानानि’ ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूपणि परित्य- 
जति । अपि च--सिंहगुहादिप्रवेशे एकभविकं मरणं mate, wiles पुनः प्रविशन्नने- 
कानि मरणानि प्रामोति ॥ ५४६५ ॥' 
एमेव अहाछंदे, कुसील-ओसकन्न-नीय-संसत्ते । 
जं fafa परिचयई, नाणं तह cam चरित्तं ॥ ५४६६ ॥ 0 
“एवमेव? पाश्रेखवद्‌ यथाच्छन्देषु कुशीला-ऽवसन्न-नित्यवासि-संसक्तेषु च प्रविशतो मन्त- 
व्यम्‌ | यच्च त्रीणि स्थानानि परित्यजतीत्युक्तं तद्‌ ज्ञानं दर्शनं चारित्रं चेति द्रष्टव्यस्‌ ॥ ५४६६ ॥ 
गतो द्वितीयमङ्गः | अथ तृतीयभनज्ञलमाह--- 
पंचण्हं एगयरे, संविग्गे संकर्म करेमाणे | 
आलोइए विवेगो, दोसु असंविग्गे सच्छदो ।॥ ५४६७ ॥ [5 
पर्खा-ऽवसन्न-कुशीर-संसक्त-यथाच्छन्दानामेकतरः संविभेषु सङ्गमं कुर्वन्‌ प्रथममाळीचनां 
ददाति, तत आछोचितेऽविशुद्धोपधेर्विवेकं करोति । स च यदि चारित्रा्थसुपसम्पद्यते ततः 
प्रतीच्छनीयः | यस्तु द्वयोः ज्ञान-दर्शनयोरथीयासंविझ उपसम्पच्चते तस्य 'खच्छन्दः! 
खामिप्रायः, नासौ प्रतीच्छनीय इति भावः । अथवा “दोसु असंविग्गे” ति 'असंविभोऽ- 
dag सङ्कामति’ इति रूपे द्विषाऽप्यसंनिभे चतुर्थमङ्गे 'खच्छन्दः' खेच्छा, अवस्तुभूतत्वादू 20 
न कोऽपि तत्र विधिरिति भावः ॥ ५४६७ ॥ 
पंचेगतरे Wie, आरुभियवते जर्यतए तम्मि | 
जं Tae उप्पाए, संभोइत सेसमुज्झंति ॥ ५४६८ tt 
तेषां पञ्चानां-पार्श्वस्थादीनामेकतर आगच्छन्‌ यदि गीतार्थततः खयमेव महानतान्युच्चायी-. 
Aaa यतमानः-त्रजिकादावप्रतिबध्यमानो मार्गे यसुपधिमुत्पादयति स साम्भोगिकः, os 
“'सेसमुज्झंति? ति यः प्राक्तनः पाश्वेख्योपविरशुद्धस्तं परिष्ठापयन्ति । यः पुनरगीतार्थस्तस्य 
व्रतानि गुरवः प्रयच्छन्ति, उपधिश्च तस्य चिरन्तनोऽभिनवोत्पादितो वा सर्वो5पि परित्यज्यते 
॥ ५४६८ ॥ तेषु चायमालोचनाविधिः-- 
पासत्थाईमुडिएँ, आरोयण होइ दिक्खपभिई तु । 
संविग्गपुराणे पुण, जप्पभिइ चेव ओसण्णो ॥ ५४६९ ॥ . 30 
१ एवं पाश्वस्थेषु सङ्कामतो भणितम्‌ । अथ यथाच्छन्दादिषु सङ्कामत इद्मेवातिदि- 


STAT इत्यवतरणं कां० ॥ २ "शतो दोषजालं च चिशेषतरं ara’ कं०॥ ३ तृतीयभङ्ग एव 
विचिशेषमाह इलवतरणं कां० ॥ 


१४५० सनियुक्ति-रघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ गणान्त०प्रक्नते FAT २४-२६ 


यः पार्श्वखादिमिरेव मुण्डित:-प्रत्राजिततख दीक्षादिनादारभ्य आलोचना भवति | यस्तु 
पूव संविञ्ञः पश्चात्‌ पश्वेखो जातैः तख संविभपुराणख यत्मभृति अवसन्नो जातसदिनादारभ्या- 
55लोचना भवति ॥ ५४६९ ॥ 


सूत्रम्‌ 

0 गणावच्छेइए य गणादवक्कस्म इच्छेजा अन्नं गण 
संभोगपडियाए उवसंपजित्ताणं ANAT, णो से क- 
प्पति गणावच्छेइयत्तं अणिविखवित्ता संभोगपडियाए 
जाव बिहरित्तए; कप्पति से गणावच्छेइअत्त णिक्खि- 
वित्ता जाव Paha । णो से कप्पइ अणापुच्छित्ता 

!0 आयरियं वा जाव विहरित्तए; कप्पति से आपुः 
Saat आयरियं वा जाव विहरित्तए। ते य से 
वितरंति एवं से कप्पइ अन्नं गणं संभोगपडियाए. 
जाव विहरित्तए; ते य से नो वितरंति एवं से णो 
grag जाव विहरित्तए । जत्थुत्तरिय धस्मविणयं 

„5. छभेजा एवं से कप्पति अन्नं गणं सं० जाव विहरि- 
तए; जत्थुत्तरियं धम्मविणयं नो लभेजा एवं से 
णो कप्पति जाव विहरित्तर २४ ॥ 
आयरिय-उवञझाए य गणादवक्कम्म इच्छेजा अन्न 
गणं संभोगपडियाए जाव विहरित्तए, णो से कप्पति 

१0 आयरिय-उवज्झायत्तं अणिक्खिवित्ता अण्णं गणं 
सं० जाव विहरित्तर; कप्पति से आयरिय-उवज्झा- 
यत्तं णिक्खिवित्ता जाव विहरित्तए । णो से कप्पइ 
अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव विहरित्तए; कप्पति 
से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव विहरित्तए । ते 

28 य से वितरंति एवं से कप्पति जाव विहरित्तप; 


cae rete «८४-७७ हलाल 
` १ "तः स्‌ पुराणसंविझः, गाथायां व्यत्यासेन पृवीपरनिपातः प्रातत्वात्‌, तस 
अत्प्र कां० ॥ 


भाष्यगाथाः ५४७० ] चतुर्थ उद्देशः । १४५१ 


ते य से णो वितरंति एवं से णो कप्पति जाव 
विहरित्तए । जत्थुत्तरियं धस्मविणयं लभेजा एवं से 
कप्प जाव विहरित्तए; जत्थुत्तरियं धम्मविणयं 
नो BARI एवं से णो कप्पति जाव विहरित्तए २५॥ 
अस्य TAI व्याख्या पूर्ववत्‌ ॥ अथ भाष्यम्‌-- 5 
एमेव गणावच्छे, गणि-आयरिए वि होइ एमेव | 
णवरं पुण णाणत्तं, एते नियमेण गीया उ ॥ ५४७० ॥ 
एवमेव गणावच्छेदिकस्य तथा गणिनः-उपाध्यायस्याचारयेस्य च सूत्रं मन्तव्यम्‌ । नवरं 
पुनरत्र नानात्वम--एते नियमतो गीताथों भवन्ति नागीतर्थाः || ५४७० | 
सूत्रम्‌ I0 
भिक्खू य इच्छिजा अन्नं आयरिय-उवञ्झायं उदि- 
सावित्तए, नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं 
वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवज्झायं 
sata; aca से आपुच्छित्ता आयरियं वा 
जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवञ्झायं 5 
उद्दिसावित्तर । ते य से Rafter एवं से कप्पड 
अन्न आयरिय-उवज्झायं उद्दिसावित्तए; ते यसे 
नो वियरेज्ा एवं से नो कप्पइ अन्नं आयरिय-उव- 
ञझायं उद्दिसावित्तए । नो से कप्पइ तेसि कारण . 
अदीवित्ता अन्नं आयरिय-उवज्झायं उद्दिसावित्तए; 80 
कप्पति से तेसिं कारणं दीवित्ता अन्नं आयरिय- 
उवज्झायं उद्दिसावित्तर २६ ॥ ` | 
अस्य व्याख्या MAL । नवरस्‌--अन्यम्‌ 'आचार्यापाध्यायमुद्देशयितुप' आचार्यश्रोप- 
ध्यायश्चाचार्योपाध्यायम्‌, समाहारद्वन्द्वः, यद्वा आचायेयुक्त उपाध्याय आक्मर्योपाध्कावः, 
शाकंपार्थिववद्‌ मध्यपदलोपी समासः, आचार्योपाध्यायावित्यर्थः, तावन्यावुदेशबितुमात्मच 23 


इच्छेत्‌ । ततो नो कल्पते अनाएच्छयाचार्य वा यावदू गणावच्छेदिके वा इत्यादि प्राग्वदू 


TEL | तथा न करपते 'तेषाम! आचायोदीनां कारणस्‌ “बदीपयित्वा' भनिवेच लम्बाः 
बु० १८३ 
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चार्योपाष्यायम्‌ 'उद्देशयितुम? आत्मनो गुरुतया व्यवस्थापयितुम्‌ | « कारणं दीपयित्वा तु 
करपते । > एष सूत्रार्थः । अथ भाष्यम्‌ 
सुत्तम्मि कडियम्मी, आयरि-उज््याय उद्दिसार्विति | 
तिण्ठ5ट्ट उदिसिज्ञा, णाणे तह दंसण चरित्ते ॥ ५४७१ ॥ 
5 सूत्रे! सूत्रार्थे 'आकृष्ट! उक्ते सति निर्युक्तिविस्तर उच्यते--आचार्योपाध्यायममिनव- 
मुद्देशयन्‌ त्रयाणामथोयोदिशेत्‌ । तथथा--ज्ञानाथे दर्शनाथे चारित्राथे चेति ॥ ५४७१ ॥ 
नाणे महकप्पसुतं, सिस्सचा केइ उवगए देय । | 
तस्स5ट्ट उदिसिज्ञा, सा खलु सेच्छा ण जिणआणा ।। ५४७२ ॥ 
ज्ञाने तावदमिधीयते--केषाश्चिदाचायीणां कुले गणे वा महाकल्पश्रुतमस्ति, तैश्च गण- 
ode: इता--योऽस्माकं शिष्यतयोपगच्छति wa महाकल्पश्रुत देयं नान्यस्य । तत्र 
चोत्सर्गतो नोपसम्पत्तव्यम्‌ , यदि अन्यत्र नास्ति तदा “तस्म महाकल्पश्चुतस्या्थीय तमप्याचा- 
यैमुद्दिशेत , उद्दिश्य चाघीते तस्मिन्‌ पूवीचार्याणामेवान्तिके गच्छेत्‌ , न तत्र तिष्ठेत्‌ ।. कुतः ! 
इत्याह--सा खळ तेषामाचार्याणां खेच्छा, “न जिनाज्ञा' न हि-जिनैरिदं भणितम्‌--सिष्य- 
तयोपगतस्य श्रुतं दातव्यमिति || ५४७२ ॥ अथ दर्शनार्थमाह--- 
5 विज्ञा-मंत-निमित्ते, हेऊसत्थट्ट दंसण डराए | 
Meret पुव्वगमो, अहव इमे इंति आएसा ॥ ५४७३ ॥ 
विद्या-मत्र-निमित्ताथ 'हेतुशाखाणां च' गोविन्दनिर्युक्तिप्रभुतीनामर्थाय यदू अन्य आचार्य 
उद्दिश्यते तदू दर्शनार्थ मन्तव्यं | चारित्राथे पुनरुदेशने “पूर्वः? प्रागुक्त एव गमो भवति । 
अथवा तत्रैते 'आदेशाः प्रकारा भवन्ति ॥ ५४७३॥ 
2) . आयरिय-उवज्जाए, ओसण्णोहाविते व कालगते । 
ओसण्ण छव्विहे खळ, वचमवत्तस्स मग्गणया ॥ ५४७४ ॥ 
आचार्य उपाध्यायो वा अवसन्नः सञ्जातः 'अवधावितो वा? ग्रृहस्थीभूतः Brena वा | यदि 
अवसन्नलतः षडूविधो भवेत-_पार्श्वस्थो$वमभः कुशीलः संसक्तो नित्यवासी यथाच्छन्दश्वेति | 
यश्च तस्य शिष्य आचायेपदयोग्यः स व्यक्तोऽव्यक्तो वा भवेत्‌ तत्रेयं मागणा ॥ ५४७४ ॥ 
95 ` तत्ते खड गीयत्थे, अव्वत्तें बएण अहव अगीयत्थे | 
वत्तिच्छ सार पेसण, अहवा55सणे सयं गमणं ॥ ५४७५ ॥ 
अत्र चत्वारो ATA वयसा व्यक्तः षोडशवार्षिकः श्रुतेन च व्यक्तो गीतार्थः, एष 
परथमो भङ्गः | वयसा व्यक्तः धुतेनाव्यक्तः, TASHA द्वितीयः | वयसा$व्यक्तः थुतेन व्यक्तः, 
जयर्भर्थतस्तृतीयः | “अव्वत्ते वएण अहव अगीयत्यि' ति चतुर्थो भङ्गो गृहीतः, स चायम्‌-- 
30 वयसाऽप्यव्यक्तः ` शरुतेन चाव्यक्त इति ४ । अत्र प्रथमे भङ्ग द्विधाऽपि व्यक्तस्य इच्छाः 
` अन्यमिति वा न वा । यावलोदिसति तावत्‌ तमवसचीमतमाच दूस सरवि 


4 १-०4 > एतचिहान्तर्गेतः पाठः भा० एव क्तेते ॥ २ तत्र क्ञानार्थं तावदाह इलवतरणं ate ॥ 
३ पयज्षा श्रुतेन चांब्यक्तो [ ब्येक्तो चा] भवतीति अत्र चत्त्रा” कां० ॥ 
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साधुसङ्घाटकं प्रेषयति | अथासन्ने स आचायेस्ततः खयमेव गत्वा नोदयति | ५४७५ | 
नोदनायां चेवं कारूपरिमाणस्‌-- 
एगाइ पणग TR, चउमासे वरिस जत्थ वा मिलइ | 
चोएइ चोयवेइ व, णेच्छंतें AT तु ASA |) ५४७६ tl 
'एकाह नाम? दिने दिने गत्वा नोदयति, एकान्तरितं वा । तथा ‘cae पञ्चानां दिव-5 
सानामन्ते, एवं पक्षे चतुमीसे aka वा “यत्र वा? समवसरणादौ मिलति तत्र खयमेव 
नोदयति, अपरेवी खगच्छीय-परगच्छीयैनोंदनां कारयति । यदि सर्वथाऽपि नेच्छति - तत 
खयमेव तं गणं वतापयति ॥ ५४७६ ॥ 
उद्दिसइ व अन्नदिसं, पयावणड्टा न संगहड्टाए । ॒ 
जइ णाम गारवेण वि, मुएज णिच्छे सयं ठाई ॥ ५४७७॥ २० 
अथवा स उभयव्यक्तः “अन्यां दिशम्‌' अपरमाचार्यमुद्दिशति तच्च तस्यावसन्नाचार्यस्य 
'प्रतापनार्थम्‌? उत्तेजनार्थ न पुनर्गणस्य सङ्गहोपग्रहनिमित्तम्‌ | स च तत्र गला भणति--- 
अहमन्यमाचार्ययुदिशामि यदि यूयमितः स्थानाद्‌ नोपरमध्वे । ततः स चिन्तयेत्‌--अहो ! 
अमी मयि जीवत्यपि अपरमाचार्य प्रतिपद्यन्ते, मुञ्चामि पार्श्वस्थताम्‌ । यदि नामैवं गौरवेणापि 
WAR मुञ्चेत्‌ ततः सुन्दरम्‌ , अथ सर्वथा नेच्छत्युपरन्तुं ततः खयमेव गच्छाधिपत्ये Assis 
॥ ५४७७ ॥ गतः प्रथमो भङ्गः | अथ द्वितीयमाह-— | | 
सुअवत्तो वतवत्तो, भणइ गणं ते ण सारितुं सत्तो । . 
सारेहि सगणमेथं, अण्णं ब वयामों आयरियं ॥ ५४७८॥ 
यः श्रुतेन व्यक्तो वयसा पुनरव्यक्तः स खयं गच्छं वर्तापयितुमसमर्थः तमाचार्यं भगति-- 
अहमपापवयस्त्वेन त्वदीयं गणं सारयितुं न शक्तः, अतः सारय खगणमेनम्‌ , अहं पुनरन्यस्य 20 
शिष्यो भविष्यामि, अथवा अहमेते वाऽन्यमाचार्यं ब्रजामः, उदिशाम इत्यर्थः ॥ ५४७८ ॥ 
आयरिय-उवञ्झाय, निच्छते अप्पणा य असमत्ये | 
तिगसंवच्छरमद्ध, कुल गण संघे दिसाबंधो ॥ ५४७९ ॥ 
एवंभणित आचार्य उपाध्यायो वा यदि नेच्छति संयमे खातुम्‌, स चात्मना गणं वर्ता- 
पयितुमसमर्थः, ततः कुरसत्कमाचार्यमुपाध्यायं वा उद्दिशति । तत्र त्रीणि वषोणि तिष्ठति, तं ३5 
चाचार्यं सारयति । ततः “त्रयाणां वषीणां परतः _सचित्तादिकं Feral हरति’. इति Har 
गणाचार्यमुद्दिशति | तत्र संवत्सरं खित्वा सद्दाचार्यस्य दिग्बन्धं तिपय ‘ashe’ षण्मासान्‌ 
तत्र तिष्ठति ॥ ५४७९ ॥ कुलाद्‌ गणं गणाच सङ्घं सङ्कामन्नाचायमिदं भणति-- 
सबित्तादि ad, कुलं पि नेच्छामों जं कुलं Ta | 
TAA अन्नगणं, संघं व तुमं जइ न ठासि ॥ ५४८० ॥ . | . ॐ 
यत्‌ त्वदीयं कुलं तदीया आचार्या अस्माक. वर्षत्रयादृद्धं सचित्तादिकं हरन्ति अतः कुरुमपि 
नेच्छामः, यदि खमिदानीमपि न तिष्ठसि ततो वयं गणं सङ्घं वा व्रजामः ॥ ५४८० ॥ ` 
एवं पि अठायंते, ताहे तू अद्धर्पचमे वरिसे | 
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TINT TE गण, अणुलोमेणं च arts ॥ ५४८१ ॥ 
एवमद्धपञचगेरव षः पूर्वाचायों नोदनाभिः प्रतापितोऽपि यदि न तिष्ठति तत एतावता कालेन 
स श्रुतव्यक्तो वयसाऽपि व्यक्ती जात इति इत्वा खयमेव गणं धारयति । यत्र च पूर्वाचार्य 
परयति तत्र अनुळोमवचनेस्तथेव सारयति ॥ ५१८१ ॥ | | 
5 अहव जइ अर्थि थेरा, सत्ता परियद्धिऊण तं गच्छ | 
टुहओवचसरिसगो, तस्स उ गमओ TIEN ॥ ५४८२ ॥ 
अथवा यदि तस्य श्रुतव्यक्तस्य खविरास गच्छं परिवर्तयितुं शक्ताः सन्ति ततः कुछ- 
गण-सङ्घेषु नोपतिष्ठते किन्तु स खयं सूत्रार्थो शिष्याणां ददाति, खविरास्तु गच्छं परिवर्त- 
यन्ति | एवं च द्विधाव्यक्तसहशस्तरस्य गमो ज्ञातव्यो भवति ॥ ५४८२ ॥ . 
i0 गतो द्वितीयभङ्गः | अथ तृतीयमङ्गमाह-- 
वत्ततओ उ अगीओ, जइ थेरा तत्थ केइ गीयत्था | 
तेसंतिगे Tat, ATE स असइ अण्णत्थ ॥ ५४८३ ॥ 
यो वयसा व्यक्तः परमगीतार्थः, तस्य च गच्छे यदि केऽपि स्थविरा गीताथीः सन्ति ततः 
"तेषां? खविराणामन्तिके पठन्‌ यच्छमपि परिवर्तयति, अवसन्नाचार्यं चान्तराऽन्तरा नोद- 
# यति । तेषां गीतार्थथविराणामभावे गणं गृहीलाऽन्यत्रोपसम्पद्यते || ५४८३ | 
गतस्तृतीयो भङ्गः | अथ चतुर्थभङ्गमाह-- 
जो पुण उभयअवच्तो, वडावग असइ सो उ उद्दिसई | 
सव्वे वि उद्दिसंता, मोत्तृणं उद्दिसंति इमे ॥ ५४८४ ॥ 
यः पुनः उभयथा-शुतेन वयसा चाव्यक्ततस यदि स्थविराः पाठयितारो विद्यन्ते अपरे 
३0 च गच्छवतीपकाखतोऽसावपि नान्यमुदिशति | खविराणामभावे स नियमादन्यमाचार्यमुद्दि- 
alt | सर्वेडपिः अङ्गचतुष्टयवर्तिनोऽप्यन्यमाचार्यमुददिशन्तोऽमून्‌ मुत्तवा उद्दिशन्ति ॥ ५०८४ ॥ 
तद्यथा-- 
संविग्गमगीयत्थ, असंविग्गं खलु तहेव गीयत्थं | 
| असंविग्गमगीयत्थ, उद्दिसमाणस्स चउगुरुगा ॥ ५४८५ ॥ 
ॐ. संविद्ममगीवार्थ see गीतायै असंविभमगीताथे चेति श्रीनप्याचार्यत्वेनोदिशतश्रतुर्ग- 
रकाः । एते च यथाक्रमं कालेन तपसा तदुभयेन च गुरुकाः कर्तव्याः | ५४८५ ॥ . 
aaa ग्रायथित्तवृद्धिमाह--- . 
सत्तरत्त Tat होइ, तओ छेओ पहाबई | | 
छेदेण छिण्यपरियाए, तओ qe तओ दुर्ग ॥ ५४८६ ॥ 
ॐ एतानयोग्यानुददिश्यानावर्तमानख प्रथमं सप्तरात्रे दिने दिने wade, द्वितीयं सप्तरात्र a: 
RY, तृतीयं पहुरु, चतुर्थे चतुरुरुकच्छेदः, पञ्चमं षडूळ्घुकः, षष्ठं Wen, तत एकदिवसे 
१ तत एवं द्विचत्वारिशता दिवसेगंतेस्त्रयश्वत्वारिदादिवसे म Risa: 
वस्थाप्यस्‌ , पश्चचत्वारिशे दिवसे पाराख्चिकम्‌। र्या पदलघुकतपी* को, 
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मूलम्‌, द्वितीयेऽनवस्थाप्यम्‌, तृतीये पाराश्चिकम्‌ । अथवा पज्ञुरुकतपो5नन्तरं प्रथमत एव 

सप्तरात्रं पहुरुकच्छेदः, ततः मूला-ऽनवस्थाप्य-पाराञ्चिकानि प्राग्वत्‌ | ART तपोऽनन्तरं पंश्च- 

कादिच्छेद्रः सप्त सप्त दिनानि भवति, रोषं पूर्ववत्‌ । एवं प्रायश्चित्तं विज्ञाय dea गीतार्थं 

उद्दष्टव्यः ॥ ५४८६ ॥ तत्रापि विशेषमाह | 
छड्डाणविरहियं वा, संविग्ग वा वि वयइ गीयत्यं । 5 
चउरो य अणुग्धाया, तत्थ वि आणाइणो दोसा ॥ ५४८७ ॥ 

षद्भिः खनेर्वक्ष्यमाणैविरहितमपि sar गीतार्थं यदि 'सदोषं’ काथिकादिदोषसहितं 
‘qe’ आचारयेत्वेन उद्दिशति तदा चत्वारोऽनुद्धाताः । तत्राप्याज्ञादयो दोषाः ॥ ५४८७॥ 

इदमेव व्याचष्टे-- 

छट्टाणा जा नियगो, तव्विरहिय काहियाइता चउरो | 0 
__ ते वि य उद्दिसमाणे, छट्टाणगयाण जे दोसा ॥ ५४८८ ॥ 

'बट्खानानि नाम’ पाश्चस्थो5वसन्नः कुशीरः संसक्तो यथाच्छन्दो नित्यवासी चेति, एतैः 
बद्किविरहिता ये 'काथिकादयः काथिक-माश्चिक-मामाक-सम्प्रसारकार्या चत्वारसानप्युद्दिश- 
तस्त एव दोषा ये पट्स्थानेषु-पार्थ्वखादिषु गतानां-प्रविश्नां भवन्ति ॥ ५४८८ | 

एष सवोऽप्यवसन्ने आचार्ये विधिरुक्तः | अथावधावित-कारगतयोर्विधिमाह-- 5 

ओहाविय कालगते, जाधिच्छा ताहि उद्दिसावेइ | 
अव्वत्ते तिविहे वी, णियमा पुण संगहड्टाए । ५४८९ ॥ 

अवधाविते काळगते वा गुरौ “त्रिविधेडपि! प्रथमभङ्गवर्ज भन्नत्रयेडपि योऽव्यक्तः स यदा 
इच्छा भवति तदाऽन्यमाचार्यमुददेशयति । अथवा 'त्रिविधेऽपि’ कुरुसत्के गणसत्के सङ्घसत्के 
च आचायोंपाध्याये आतमन उद्देशं कारयति | स चाव्यक्तलादू नियमात्‌ सद्दहोपमहार्थमेवो- 20 
दिशति ॥ ५४८९ | आचार्य गृहीमूतमवसन्नं वा यदा पञ्यति तदेत्थं भगति--- 

ओहाविय ओसन्ने, भणइ अणाहा बयं विणा तुज्ज्ञे | 

कम सीसमसागरिए, दुप्पडियरगं जतो fas ॥ ५४९० ॥ 

अैवधावितस्यावसन्नख वा गुरोः क्रमयोः पादयोः शी्षेमसागारिके प्रदेशे कृत्वा 
भणति--भगवन्‌ ! अनाथा वयं युष्मान्‌ विना, अतः प्रसीद्‌, भूयः संयमे स्थित्वा सना-35 
थीकुरु डिम्मकल्पानस्मान्‌ | शिष्यः पच्छति--तस्य गृहीसूतस्य अचारित्रिणो वा चरणयोः 
कर्थं शिरो विधीयते? गुरुराइ--“दुष्म्रतिकरं' दुःखेन प्रतिकतुं शक्यं यतख्याणाम्‌ , 
तद्यथा--माताःपित्रोः खामिनो घमीचायेख च । यदुक्तम---“तिष्हँ दुप्पडियारं समणा- 
उसो !--भ्रम्मा-पियस्स भट्टिस्स धम्मायरियस्स य”? (खानाङ्गे खा० २ Fo १) इत्यादि |. 
तत एवमवसन्नेऽवधाविते वा गुर विनयो विषीयते ॥ ५४९० ॥ किश्व-- 30 
` जो जेण जम्मि ठाणम्मि ठाविओ दंसणे ब चरणे वा | 

१ ततः ससरुजच मई फेक ुष्टय़ानन्तरं मूळा? काँ०॥ २ पञ्चक-देशक-पञ्चद्शकादिच्छेदा; 

सत्त सत्त दिनानि भवन्ति, शे? Sto ॥. हे TR TATA RAT AT? sie ॥ 
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सो तं तओ चुतं तम्मि चेव ars भवे निरिणो ॥ ५४९१ ॥ 

Qe आचायीदिना यसिन्‌ खाने स्थापितः, तद्यथा--दर्शने वा चरणे वा, “सः? 
शिष्य; ‘a? गुरु “ततः? दनात्‌ चरणाद्वा च्युतं “तत्रैवः दर्शने चरणे वा 'छृत्वा' स्थापयित्वा 
‘Rey ऋणसुक्तो भवति, कृतमत्युपकार इत्यर्थः ॥ ५४९१ ॥ 

5 अथ “कप्पइ तेसिं कारणं दीविचा” इत्यादिसूत्रावयवं व्याचष्टे 

तीसु वि dase, विसज्जिता जइ य तत्थ तं णत्थि । 
. त्रिष्वपि' ज्ञान-दर्शन-चारित्रेषु त्रजन्तो मिक्षुप्रभुतवः 'दीपितकारयोः पूर्वोक्तविधिना निवे- 
दितखप्रयोजना गुरुणा बिसार्जिता गच्छन्ति | यदि च 'तत्र' गच्छे ‘ae’ अवसन्नतादिकं 
कारणं नास्ति तत उपसम्पद्यते, नान्यथेति ॥ 

Wb सूत्रम्‌ 
गणावच्छेइए य इच्छिजा अन्नं आयरिय-उवञ्झायं 
उददिसावित्तए, नो से कप्पह् गणावच्छेइयत्तं अनि- 
क्खिवित्ता अन्न आयरिय-उवञ्झायं उदिसावित्तए; 
कप्पइ से गणावच्छेइयत्तं निक्खिवित्ता अन्नं आय. 

5 रिय-उवञ्ञझायं उद्दिसावित्तए । नो से कप्पइ अणा- 
पुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं 
आयरिय-उवञ्झायं उद्दिसावित्तण; कप्पइ से आपु- 
Rea जाव उद्दिसावित्तए। नो से कप्पति तेसिं 
कारणं अदीवित्ता अन्नं आयरिय-उवञ्झायं उदिसा- 

० वित्तए; कप्पइ से तेसि कारणं दीवित्ता अन्नं जाव 
उददिसावित्तए wn | 
आयरिय-उचज्झाए इच्छिजा अन्नं आयरिय-उव- 

जझायं उद्दिसावित्तए, नो से कप्पड आयरिय-उव- 

ज्ञायत्त . अनिक्खिवित्ता अन्न आयरिय-उवज्याय . 

5 उददिसावित्तए; - कप्पइ : से आयरिय-उवञ्झायत्तं 
निक्खिवित्ता अन्नं आयरिय-उवञ्झायं उद्दिसावि 
त्तर । णो से कप्पति अणापुच्छित्ता आयरियं वा 
जाव .गणावच्छेइ्यं वा अन्न. आयरिथ-उवज्ज्ञायं 
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` उददिसावित्तए; कप्पति से आपुच्छित्ता आयरियं 
वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवञ्झायं 
उद्दिसावित्तए । ते थ से वितरंति एवं से कप्पति 
जाव उद्दिसावित्तए; ते य से णो वियरंति एवं से 

' नो कप्पइ जाव उद्दिसावित्तए। णो से कप्पइ ate 5 
कारणं अदीवित्ता अन्नं आयरिय-उवज्झायं उदिसा- 
वित्तए; कप्पइ से तेसिं कारणं दीवित्ता जाव 
उद्दिसावित्तए २८ ॥ 

सूत्रद्वयस्य व्याख्या प्राग्वत्‌ ॥ अथ भाष्यम्‌-- 

णिक्खिविय वर्यति दुवे, भिक्खू किं दाणि णिक्खिवतू ॥ ५४९२ ॥0 

“निक्खिविय वर्यति दुवे” इत्यादि पश्चाद्धेस्‌ । SY गणावच्छेदिक आचायोंपाध्यायश्व 
यथाक्रमं गणावच्छेदिकत्वमाचार्योपाध्यायत्व च निक्षिप्य ब्रजतंः । यस्तु भिक्षुः स किमिदानीं 
निक्षिपठु ध गणामावाद्‌ न किमपि तस्य निक्षेपणीयमखि, अत एव सूत्रे तस्य निक्षेपणं 
नोक्तमिति भावः ॥ ५४९२ ॥ अथ गणावच्छेदिका-ऽऽचार्ययोरगणनिक्षेपणे विधिमाह--- 

दुण्हऽड्टाए दुण्ह वि, निक्खिबणं होइ उज्ञमंतेसु | 5 
सीअंतेसु अ सगणो, वच्चइ मा ते विणासिज्ञा ॥ ५४९३ ॥ 

“द्योः ज्ञान-दर्शनयोरथौय गच्छतोः द्वयोरपि’ गणावच्छेदिका-ऽऽचोर्ययोः,. खगणस्य 
निक्षेपणं ये 'उद्यच्छन्तः? संविभा आचार्यासेषु भवति । अथ सीदन्तस्ते ततः ‘anor’ 
खंगर्ण Tera ब्रजति न पुनखेषामन्तिके निक्षिपति । कुतः ¦ इत्याह---मा 'ते! शिष्यासत्र 
मुक्ता विनश्येयुः ॥ ५४९३ ॥ इदमेव भावयति-- 20 

वत्तम्मि जो गमो AS, गणवच्छे सो गमो उ आयरिए | 
निक्खिवणे तम्मि चत्ता, जमुदिसे तम्मि ते पच्छा ॥ ५४९४ ॥ 

यो गम उभयव्यक्ते मिक्षावुक्तः स एव गणावच्छेदिके आचार्य च मन्तव्य; । नवरम्‌-- 
गणनिक्षेप कृत्वा तो आत्मद्वितीयो आत्मतृतीयों वा त्रजतः । तत्र खगच्छ एव यः संविश्नो 
hat आचार्यादिसत्रात्मीयसाधुन्‌ निक्षिपति । अथासंविभस्य पार्श्व निक्षिपति ततः ते १5 
साधवः परित्यक्ता मन्तव्याः, तसादू न निक्षेपणीयाः किन्तु येन तेन प्रकारेणात्मना सह 
नेतव्याः | ततो यमाचाये स गणावच्छेदिक saat वा उद्दिशति तसिन्‌ “तान्‌? आत्मीय- 
साधून्‌ पश्चाद्‌ निक्षिपति, यथा अहं युष्माकं शिष्यतथा इमेऽपि युष्मदीयाः शिष्या इति 


१ “चायापाध्याययोये? कां०॥ . २ 'चार्यापाध्याययोः ख? ao ॥ ३ खंकीयंगण- 
सहित पच rer? कां ४ “चायापाध्याये च म”. कां ॥ ५ “चायापाध्यहयो वा काँ» 
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भावः ॥ ५४९४ || इृदमेवाह--- 
जह ATT तहा ते, तेण पहुष्पंते ते ण घेत्तव्या | 
अपहप्पंते गिण्हइ, संघाडं ga सवे वा ॥ ५४९५ ॥ 
यथा आत्मानं तथा तानपि साधून्‌ निवेदयति । 'तेनापि' आचार्येण पूर्यमाणेषु साधुषु पते! 
5प्रतीच्छकाचार्यसाधवो न ्रहीतव्याः, TAT तान्‌ प्रत्यर्पयति | अथ वासब्याचार्यय साधवो 
न पूर्यन्ते तत एकं सङ्घाटकं तस्य प्रयच्छति, तं मुत्तवा शेषानात्मना ग्रह्मति । अथ वास्त- 
व्याचार्यः सर्वे थेवासहायस्ततः सर्वानपि TSS ॥ ५४९५ ॥ 
सहु waged वि तेण वि, वेयावच्चाइ सव्व कायव्वं | 
ते तेसि अणाएसा, वावारेउं न क्षति ॥ ५४९६ ॥ 
0 तेनापि’ प्रतीच्छकाचायीदिना dare सहिष्णोरसहिष्णोर्वा वैयावृत्यादिकं सर्वमपि 
कर्तव्यम्‌ | ashy साधवः 'तेषां' आचार्याणामादेशमन्तरेण व्यापारयितुं न कह्पन्ते ॥ ५४९६ | 
॥ गणान्तरोपसम्पत्प्रक्कतं समाप्तम्‌ ॥ 





विष्वग्मवनप्रकृतम्‌ 
a rg 
„० भिक्खू य रातो वा वियाले वा आहच्च वीसुं भिजा, 
तं च सरीरगं केइ वेयावचकरे भिक्खू इच्छिजा 
एगंते बहुफासुए पएसे परिटुवित्तए, अस्थि ars थ 
केइ सागारियसंतिए उवगरणजाए अचित्ते परिहर- 
णारिहे, कप्पड से सागारिकडं गहाय तं सरीरगं 
o Wit बहुफासुए पएसे परिटुवित्ता तत्थेव उवनि- 
क्खिवियव्वे सिया २९ ॥ 
अस्य सम्बन्धमा 
fate कारणेहि अन्न, पि उंदिसिञ्ञ ate दुण्णि | 
यु तहए पगयं, वीसुभणसुत्तजोगोऽयं ॥ ५४९७ ॥ 
op "त्रिभिः कारणेः? अवसन्नतादिभिरन्यमाचार्यसुदिरोदिसयुक्तम्‌ ( गा० ५४७४ ) । तत्राबे 
वे अवसन्ना-ऽवधावितरक्षणे मुत्तवा 'तृतीयेन' कारगतरूपेण कारणेन प्रकृतम्‌ , तद्विषयो 
विधिरनेनामिषौयत इति भावः । एष विष्वग्भवन्वत्रस्य “योगः? सम्बन्ध; | । ५४९७॥* 
| अहवा संजमजीविय, भवग्गहणजीवियाउ विगए वा । 


१ Set तह एते, ताभा० ॥ २ अत्र “आई” इयं बाक्यारङ्वारे ॥ ४ विस्संभण” तामा" ॥ 
४ प्रकारान्तरेण संस्वन्धमाद इसवतरणं कोड ॥ | 


भाष्यगाथाः ५४९५-५५०२ ] चतुर्थ उद्देशः । ११५९ 


अण्णुद्देसो TA, इमं तु सुचं ATAT ॥ ५४९८ ॥ 
. अथवा संयमजीविताद्‌ भवमहणजीविताद्वा विगतेऽन्यस्याचार्यख उद्देशः पूर्वसूत्रे उक्तः। 
इद्‌ तु सूत्रं भवजीवितपरित्यागविषयमारभ्यते ॥ ५४९८ ॥ 
अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या--मिक्षः चशब्दाद्‌ आचार्योपाश्यायो वा रात्रौ वा 
विकाले वा “आहच” कदाचिद्‌ “विष्वग्‌ भवेत्‌? जीव-शरीरयोः पथग्मावमाग्नुयात्‌ , म्रियत 5 
gaa: । तच्च शरीरकं 'कश्चिदू' वैयावृत्यकरो भिक्करिच्छेत्‌ 'एकान्ते” विविक्ते 'बहुप्राशुके' 
कीटिकादिसत्त्वरहिते परदेश परिष्ठापयितुम्‌ | अलि चात्र किञ्चित्‌ सागारिकसत्कं “ered 
निर्जीवं 'परिहरणाहँ' परिभोगयोग्यसुपकरणजातम्‌ , वहनकाष्ठमित्यर्थः | कल्पते “से” तस्य 
Rated ae 'सागारिककृत! “सागारिकसैव सक्तमिदँ नास्माकम! इत्येवं गृहीत्वा तत्‌ 
शरीरमेकान्ते बहुप्राशुके प्रदेशे परिष्ठापयितुम्‌ | तच्च परिष्ठाप्य यतो गृहीतं तत्‌ काष्ठं a-20 
बोपनिक्षेप्तव्यं स्यादिति सूत्रार्थः ॥ सम्पति निर्युक्ति विस्तरः 
पुव्वि दव्वोलोयण, नियमा गच्छे उवक्कमनिमित्तं । 
भत्तपरिण्ण गिलाणे, पुव्वुग्गहों थंडिलस्सेव ॥ ५४९९ ॥ 
यत्र साधवो मासकर्पं TWA वा कर्लुकामास्तत्र पूर्वमेव तिष्ठन्तः द्रव्यस्य-वहनकाा- 
देरवरोकनं नियमाद्‌ गच्छवासिनः कुर्वन्ति | किमर्थम्‌ १ इत्याह--उपक्रम:-मरणं तत्‌ ४ 
कस्यापि संयतस्य भवेदित्येवमर्थम्‌ | तञ्च मरणं कदाचिद्‌ भक्तपरिज्ञावतो भवेत्‌, कदाचित्‌ 
तु ग्लानस्य, उपलक्षणमिदम्‌ , तेनाशुकारेण वा मरणं भवेत्‌, ततः पूर्वमेव महाखण्डिङस्व 
वहनकाष्ठादेश्च “अवग्रहः प्रस्युपेक्षणं विधेयम्‌ ॥ ५४९९ ॥ अथ द्वारगाथात्रयमाह-- 
पडिलेइणा दिसा णंतए य काठे दिया व राओ य। 
जग्गण-बंधण-छेयण, एयं तु Ale तहिं FAT ॥ ५५०० II 80 
कुसपडिमाइ णियत्तण, मचग सीसे Ts उवगरणे । 
काउस्सग्ग पदाहिण, अब्युद्ठाणे य वाहरणे ॥ ५५०१ ॥ 
काउस्सग्गे सज्झाइए य खमणस्स मग्गणा होइ । 
वोसिरणे ओलोयण, सुभा-5सुभगइ-निमित्तट्रा ॥ ५५०२॥ 
वहनकाष्ठस्य Ulises च प्रथमत एव प्रत्युपेक्षणं विधेयम्‌ । “दिस” त्ति दिगभागो 3 
निरूपणीयः | “णंतए a” ति औपग्रहिकानन्तकं मृताच्डादनाथ गच्छे सदैव घारणीयम ; 
जातिप्रधानश्चायं निर्देशः, ततो जधन्यतो5पि त्रीणि वख्राणि धारणीयानि । “काले दिया व 
राओ अ” चि दिवा रात्रौ वा काळगते विषादो न विधेयः । रात्रौ च स्थाप्यमाने मृतके 
जागरणं बन्धनं छेदनं च कर्तव्यम्‌ | एवं विधि तत्र कुर्यात्‌ ॥ 
तथा नक्षत्रं विलोक्य कुशप्रतिमाया एकस्या द्वयोवों करणमकरणं वा | '“नियत्तणि” चि 30 
येन प्रथमतो गताः न तेनैव पथा निवर्तनीयम्‌ । मात्रके पानकं गृहीला पुरतं एकेन साघुना 
१ “तः विष्कस्भभाशु? tie । “आदन” कयाई Ate’ एथग्‌ Aer भवेयुः, एथक्‌ शरीराजीके 


सियत eee” इति चूणौ बिशेषच्ूर्णो च ॥ २ क्रिम्‌? ° मो० देश ॥ , .. 
Ge १८४ | 


१४६० सनिर्ुक्ति-रुघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसत्रे [ विष्वग्भ ० प्रकृते सूत्रम्‌ २९ 


गन्तव्यम्‌ | यस्यां दिशि आमखतः शीर्षे कर्तव्यम्‌ । तृणानि समानि प्रस्तरणीयानि। “उप- 
करणं? रजोहरणादिकं तस्य पार्थे धारणीयम्‌ । अविधिपरिष्ठापनायाः कायोत्सर्गः खण्डिले 
खितेः कर्तव्य; | निवर्तमानेः प्रादक्षिण्य न विधेयम्‌ । शवस्य चाभ्युत्थाने वसत्यादिकं परि- 
त्यजनीयस्‌ | यश्य च संयतस्य 'व्याहरणं' नामग्रहणं स करोति तस्य छोचः कर्तव्यः ॥ 

5 गुरुसकाशमागतेः कायोत्सर्गो विधेयः | खाध्यायकस्य क्षपणस्य च मागेणा कर्तव्या | 
उच्चारादिमात्रकाणां व्युत्सर्जनं कर्तव्यम्‌ । अपरेऽहि तस्यावलोकनं झुम।-ऽशुभगतिज्ञानार्थ 
निमित्तमहणाथ च विधेयमिति द्वारगाथात्रयसमासार्थः ॥ ५५०० ॥ ५५०१ ॥ ५५०२ ॥ 

अथैतदेव विवरीषुराह-- 
ज॑ zat घणमसिणं, वावारजढं च Rec बलिये | 
३0 वेणुमय दारुग वा, ते वहणडा पलोयंति ॥ ५५०३ ॥ 
यद्‌ द्रव्यं वेणुमयं दारुकं वा धनमसरणं 'व्यापारमुक्तस' अवहमानकै “बलीयः इढतरं 
सागारिकस्य गुदे तिष्ठति तत्‌ कालगतस्य वहनाथे प्रथममेव प्रहोकयन्ति, महाखण्डिलं च 
परत्युपेक्षणीयस्‌ ॥ ५५०३ ॥ अथ न मत्युपेक्षन्ते तत इमे दोषाः 
अत्थंडिलम्मि काया, पवयणघाओ य होइ आसण्णे | 
ts SHAN गहणाई, परुग्गहे तेण पेहिजा ॥ ५५०४ ॥ 
अखण्डिले परिष्ठापयन्‌ पट कायान्‌ विराधयति । प्रवचनघातश्व आमादेरासन्ने परिष्ठाप- 
यतो भवति । परावम्रहे च परिष्ठापपतः छर्दापनं भवेत्‌ | छदोपनं नाम-ते बढादपि साधु- 
पाश्चीदन्यत्र तं शबं परित्याजयेयुः । ग्रहणा-ऽऽकर्षणादयो दोषा भवेयुः | ततो महाखण्डिल- 
TT प्रागेव TAIT ॥ ५५०४ ॥ गतं प्रखुपेक्षणाद्वारम्‌ | अथ दिर््वारमाह--- 
90 दिस अवरदक्खिणा दक्खिणा य अवरा य दक्खिणापुव्या | 
अवरुत्तरा य पुव्वा, उत्तर पव्वुत्तरा चेव ॥ ५५०५ ॥ 
प्रथमम्‌ “अपरदक्षिणा’ निकृती दिग्‌ निरीक्षणीया, तदभावे दक्षिणा, तस्या अभावेऽपरा, 
तदप्रापौ “दक्षिणपूर्वा आग्नेयी, तदलाभे “अपरोत्तरा” वायवी, तस्या अभावे पूर्वा, तदमावे 
उत्तरा, तदभावे उत्तरपूर्वी ॥ ५५०५ I 
25 सम्प्रति-प्रथमायां दिशि सत्यां शेषदिक्षु परिष्ठापने दोषानाह-- 
समाही य भत्त-पाणे, उवकरणें तुमंतुमा य कलहो य । 
मेदो गेलन्न॑ वा, चरिमा पुण HRT अण्णं ॥ ५५०६ ॥ 
प्रथमायां दिशि शबस्य परिष्ठापने प्रचुराक्ञ-पान-वखळाभतः समाधिर्भवति । तस्यां सत्यां 
यदि दक्षिणस्यां परिष्ठापयन्ति तदा भक्त-पानं न छमन्ते, अपरस्यामुपकरणं न प्राम्नुवन्ति, 
30 दक्षिणपूर्वस्यां तुमन्तुमा परस्परं साधूनां भवति, अपरोत्तरस्यां Hee: संयत-गुहस्वा-ऽन्यती- 
ie: समं भवति, पूर्वस्यां गणमेदश्चारित्रमेदो वा भवेत्‌, उत्तरस्यां ग्छानत्वम्‌ , “चरमा? 
पू बत्रा सा इतमृतकपरिष्ठापना अन्यं साधुमाकर्षेति, मारयतीत्यर्थः ॥ ५५०६ ॥ 
आस्न TH दूरे, वाघातडा तु थंडिले AAR । 


भाष्यगाथाः ५५०३-११ ] चतुर्थ उद्देशः । ११६१ 


सेत्तुदय-हरिय-पाणा, णिविडमादी व वाघाए ॥| ५५०७ ॥ 
प्रमायामपि दिशि त्रीणि खण्डिरानि प्र्युपेक्षणीयानि-आमादेरासन्ने मध्ये दृरे च । 
किमर्थ पुनस्रीणि प्रत्युपेक्ष्यन्ते ¦ इत्याह--व्याघातार्थम्‌, व्याघातः कदाचिद्‌ भवेदित्यर्थः । 
स चायम्‌--क्षेत्र तत्र प्रदेशे SET, उदकेन वा भावितम्‌, हरितकायो वा जातः, त्रस- 
प्राणिभिर्वा संसक्तं समजनि, मामो वा निविष्टः, आदिग्रहणेन सार्थो वा आवासितः | एव-$ 
मादिको व्याघातो यदि आसन्नखण्डिले भवति तदा मध्ये परिष्ठापयन्ति, तत्रापि sant 
दूरे परिष्ठापयन्ति | अथ प्रथमायां दिशि विद्यमानायां द्वितीयायां तृतीयायां वा प्रत्युपेक्षन्ते 
ततश्चतु्गुरुकाः ॥ ५५०७ | एते च दोषाः-- 
एसणपेछण जोगाण व हाणी भिण्ण मासकप्पो वा | 
भत्तोवधीअमावे, इति दोसा तेण पढमम्मि ॥ ५५०८ ॥ I0 
भक्त-पानालाभादू उपधेरलाभाच्च एषणामेरणं कुर्युः | अथेषणां न मेरयेयुः ततः “योगानाम्‌! 
आवश्यकव्यापाराणां हानिः | अपरं वा क्षेत्रं गच्छतां मासकल्पो भिन्नो भवेत्‌ । एवमादयो 
दोषा भक्तोपध्योरभावे भवन्ति ततः प्रथमे दिग्मागे महाखण्डिं प्रसयुपेक्षणीयम्‌ || ५५०८॥ 
एमेव सेसियासु वि, तुमंतुमा कलह मेद मरणं वा । 
जं पार्वति सुविह्विया, गणाहिवो पाविहिति तं तु ॥ ५५०९ ॥ 5 
यथा द्वितीयायां तृतीयायां च दोषा उक्ता एवमेव 'शेषाखपि' चतुथ्योदिषु aq तुमन्तु- 
माकरं Hes TAS भरणं वा सुविहिताः प्राप्नुवन्ति तद्‌ गणाधिपः सर्वमपि प्राप्यति । 
अथ प्रथमायां व्याघातस्ततो द्वितीयायामपि प्रत्युपेक्षणीयम्‌ | तस्यां च स एव भक्त-पानराम- 
रक्षणो गुणो भवति यः प्रथमायामुक्तः | अथ द्वितीयस्यां विचमानायां तृतीयायां sates 
ततः स एव प्रागुक्तो दोषः, एवमष्टमीं दिशं यावद्‌ नेतव्यस्‌। अथ द्वितीयस्यां व्याघातसत- 20 
स्तृतीयस्यां प्रखुपेक्षणीयम्‌, तस्यां च स एव गुणो भवति | एवमुत्तरोत्तरदिक्ष्वपि भावनीयस्‌ 
॥ ५५०९ ॥ यतं दिद्वारम । अथ णन्तकद्वारमाइ-- 
वित्थारा-ऽऽयामेण, जं वत्थ लब्भती TATA | 
चोक्ख सुतिगं च सेतं, उवकमड्टा घरेतव्चं ॥ ५५१० ॥ 
विखारेणायामेन च यदू वंखम्रमाणमद्धतृतीयहादिकं तृतीयोद्देशके भणितं . ततो यद्‌ 
वस्न समतिरेकं Sad | कथम्मूतस्‌ £ “aed” धवलितं 'शुचिक नाम’ सुगन्धि श्वेतं? ` 
पाण्डुरम्‌ | एवंविधं जीवितोपक्रमार्थं गच्छे धारयितव्यम्‌ ॥ ५५१० ॥ 
गणनाप्रमाणेन तु तानि त्रीणि भवन्ति, तथथा--- 
अस्थुरणद्ा Ui, बिइयं छोढुघुवरिं घण बंधे | 
उकोसंयरं उर्वर, बंधादीछादणड्टाए ॥ ५५११ ॥ 30 
एकं तस्य मृतकस्थाध आस्तरणाये द्वितीयं पुनः अक्षिप्योपरि घनं aig । किमुक्त 
भबति £--द्वितीयेन तदू मृतक प्रावृत्योपरि दवरकेण घनं बध्यते । तृतीयस्‌ “उत्कृष्टतरम्‌! 
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अतीवोज्वर्ूं बन्धादिच्छादनाथे तदुपरि स्थापनीयम्‌ । एवं जधन्यतख्रीणि वख्नाणि अहीत- 
व्यानि | उत्कर्षतस्तु गच्छं ज्ञाता बहून्यपि गृह्यन्ते ॥ ५५११ ॥ 

एतेसिं अग्गहंणे, चउशुरु दिवसम्मि वण्णिया दोसा । 

रत्तिं च पडिच्छंते, गुरुगा उद्टाणमादीया ॥ ५५१२ ॥ 

5 एतेषाम्‌! एवंविधानां त्रयाणां zeae चतुगुरु प्रायश्वित्तम्‌ | मलिनवस्रप्राइते 
च तस्मिन्‌ दिवसतो नीयमाने 'दोषाः' अवर्णवादादयो वर्णिताः । अथेतद्दोषभयादू रात्री 
परिष्ठापयिष्यामि’ इति बुच्या मृतक प्रतीक्षापयति ततश्चतुगुरुका उत्थानादयश्च दोषाः 
॥ ५५१२ ॥ कथं पुनरवर्णवादादयो दोषाः ? इत्याह--- 

उज्झाइए अवण्णो, दुविह णियत्ती य मइलवसणाणं | 
0 तम्हा तु अहत कसिणं, घरेंति पक्खस्स पडिलेहा ॥ ५५१३ ॥ 
“६उज्झाइए?? मलिनकुचेले तस्मिन्‌ नीयमानेऽवणों भवति--अहो ! अमी वराका सृता 
अपि शोभां न लमन्ते | मलिनवख्नाणां च दर्शने द्विविधा निवृत्तिभेवति, सम्यत्तवं प्रब्रज्यां 
च ग्रहीतुकामाः प्रतिनिवर्तन्ते | झचि-श्वेतवख्नदर्शने तु छोकः पर्शंसति--अहो ! शोभनो 
धर्म इति | यत एवं तस्माद्‌ “अहतम्‌? अपरिभुक्तं त्स्नः प्रमाणतः प्रतिपूर्णं वख्नत्रिकं धार- 
Urey । पक्षस्य चान्ते तस्य प्रत्युपेक्षणा कर्तव्या, दिवसे दिवसे प्रत्युपेक्ष्यमाणं हि मलिनी- 
भवेत्‌ ॥ ५५१३ ॥ गतं णन्तकद्वारस्‌ । अथ “दिवा रात्री वा कारतः’? इति द्वारमाह--- 
आसुकार Kam, पचक्खाए व आणुपुव्वीए | 
दिवसस्स व रत्तीह व, एगतरे होजऽवक्कमणं ॥ ५५१४ ॥ 
आशु-शीर्म सजीवस्य निर्जीवीकरणमाशुकारः, तत्कारणत्वादू अहि-विष-विशूचिकादयोऽ- 
20प्याशुकारा उच्यन्ते, तेः “अपक्रमणं’ मरणं कस्यापि भवेत्‌ | “लानत्वेन वा’ मान्धेन कोऽपि 
म्रियेत । “आनुपूर्व्या वा? शरीरपरिकर्मणाक्रमेणे भक्ते प्रत्याख्याते सति कञ्चित्‌ Hert 
गच्छेत्‌ | एवं दिवस-रजन्योरेकतरसिन्‌ काले जीवितादपक्रमणं भवेत्‌ ॥ ५५१४ ॥ 
एव य कालगयम्मिं, सुणिणा सुत्त-ऽत्थगहितसारेणं | 
न विसातो गंतच्यो, कातव्व विधीय वोसिरणं ॥ ५५१५ ॥ 
95 "एवस एतेन प्रकारेण काळगते सति साधौ सूत्रा-ऽर्थगृहीतसारेण झुनिना न विषादो 
गन्तव्यः, किन्तु कर्तव्यं तस्य कारगतस्म विधिना व्युत्सजेनम्‌॥ ५५१५॥ कथम्‌ ¦ इत्याह 
आयरिओ गीतो वा, जो व कडाई तहिं भवे साहू । 
कायव्यो अखिलविही, न तु सोग भया व सीतेज्ञा ॥ ५५१६ ॥ 
यसतत्राचार्याऽपरो वा गीताथों यो वा अगीतार्थोऽपि 'कृतादिः' Set कार्ये कृतकरणः 
3० आदिशब्दाद्‌ पैयोदिगुणोपेतः साधुभवति तेनाखिळो5पि विधिः कर्तव्यः, न पुनः शोकाद्‌ 
भयाद्वा तत्र सीदेत्‌? यथोक्तविधिविधाने प्रमादं कुर्यत्‌ ॥ ५५१६॥ : | 


. १८हणे, शुरुगा दिव? ताभा« ॥ २ "हणे उपलक्षणत्वाद अंधार उपळक्षणत्वाद्‌ अंधारणे च चतु? ato ॥ 
३ "ण संलेखनापुरस्सरं भक्ते कां०.॥ h 
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किमालम्ब्य शोक-भये न कर्चव्ये ! इत्याह-- 
सव्वे वि मरणधम्मा, संसारी तेग कासि मा सोगं | 
जं चऽप्पणो वि होहिति, किं तत्थ भयं परगयस्मि ॥ ५५१७ ॥ 
सर्वेऽपि संसारिणो जीवा मरणधमीण इत्यालम्ब्य शोकं मा कार्षीः | war मरणमात्मनोऽपि 
कालक्रमेण भविष्यति तत्र 'परगते? परस्य सञ्जाते किं नाम भयं विघीयते ? न किञ्चिदित्यर्थः 5 
॥ ५५१७ ॥ गतं “दिवा रात्रौ वा” इति द्वारम्‌ । अथ जागरण-बन्धन-च्छेद्नद्वारमाह-- 
जं वेलं कालगतो, निकारण कारणे भर्वें निरोधो | 
जग्गण बंधण छेदण, एतं तु विहिं तहिं Har ॥ ५५१८ ॥ 
दिवा रजन्यां वा यस्यां नेरायां कालगतस्तस्यामेव वेरायां निण्काशनीयः । एवं निष्कारणे 
उक्तम्‌ | कारणे तु निरोधोऽपि भवेत्‌ । निरोधो नाम-कियन्तमपि काळं प्रतीक्षाप्यते | तत्र !0 
च जागरणं बन्धनं छेदनं “एतम्‌? एवमादिकं विधि वक्ष्यमाणनीत्या कुयीत्‌॥ ५५१८ ॥ 
केः पुनः कारणेः स प्रतीक्षाप्यते ? इत्याह-- 
हिम-तेण-सावयभया, पिहिता दारा मंहाणिणादो वा । 
Sant नियगा व तहिं, आयरिय महातवस्सी वा ॥ ५५१९ ॥ 
रात्रौ दुरधिसहं हि पतति, स्तेनमयात्‌ श्वापदभयाद्वा न निर्गन्तुं शक्यते । नगरद्वाराणि is 
बा तदानीं पिहितानि । “महानिनादो वा? महाजनज्ञातः स तत्र आमे नगरे वा । "स्थापना वा! 
तत्र मादौ Seal व्यवस्था, यथा--रात्रौ सृतकं न निष्काशनीयस । “निजका वा? संज्ञात- 
कास्तत्र सन्ति ते भणन्ति--अस्माकमनाएच्छया न निऽकाशनीयः | आचार्यो वा स तत्र 
नगरेऽतीव ढोकविख्यातः | 'महातपखी वा? प्रभूतकारुपालितानशनो मासादिक्षपको वा | 
एतेः कारणे रजन्यां प्रतीक्षाप्यते ॥ ५५१९ ॥ दिवा पुनरेभिः कारणेः मतीक्षापयेत्‌-- 90 
णंतक असती राया, व5तीति संतेपुरो पुरवती तु | 
णीति व जणणिवहेणं, दार निरुद्धाणि णिसि FT ॥ ५५२० I 
cra’ शुचि~धेतवस्राणामभावे दिवा न निष्काइयते । राजा वा सान्तःपुरः पुरप- 
at नगरम्‌ 'अतियाति' प्रविशति “जननिवहेल वाः महता भट-भोजिकादिद्ृन्देन नगराद्‌ 
निर्गच्छति dat द्वाराणि निरुद्धानि, तेन निशि निष्काइयते । एवं दिवाऽपि प्रतीक्षापणं as 
भवेत्‌ ॥ ५५२० ॥ अत्र चायं विधिः--- 
TAN अणकंते, अभिणवगुकस्स इत्थ-पादे उ | 
कुंच्वंतऽहापणिहिते, मुह-णयणाणं च संपुडणं ॥ ५५२१ ॥ 
वातेन यावदू अद्यापि शरीरकस्‌ आक्रान्तं-स्तन्धं न भवति तावद अभिनवजीबितमुक्तल 
हस्त-पादान्‌ 'यथाप्रणिहितान? प्रगुणतया छम्बमानान्‌ कुवन्ति, युख-चयनानां च 'सम्पुटन! 
सम्मीळनं कुवन्ति ॥ ५५२१ ॥ जागरणादिविधिमाइ-- 
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१ चा “st बेल” ति विभक्तिव्यस्ययाद्‌ यस्यां ste ॥ २ महाणणातों वा ताभा० । “महाणि 
णादो व त्ति महायणणादो वा सो” इति चूर्णो बिशेषचूर्णो च 0 | 
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जितणिहुवायकुसला, ओरस्सबली य TATA य । 
कतकरण अप्पमादी, अमीरुगा जागरंति तहिं॥ ५५२२ ॥ 
जितनिद्रा उपायकुशलः “औरसबलिनः महापराक्रमाः 'सत्त्वयुक्ता” धेयेसम्पन्नाः कृत- 
करणा अग्रमादिनोऽमीरुकाश्च ये साधवस्ते तत्र तदानीं जाग्रति ॥ ५५२२ ॥ 
5 जागरणड्टाएं तहिँ, अभेसि वा वि तत्थ धम्मकहा | 
सुत्तं धम्मकहं वा, मधुरगिरो उच्चसदेण ॥ ५५२३ ॥ 
जागरणाथै तत्र तैरन्योन्यं “अन्येषां वाः श्राद्धादीनां घर्मकथा कर्तव्यां । खयं वा सूत्र 
“धर्मकथां वा? धर्मप्रतिबद्धामास्यायिकां मधुरगिर उच्चशब्देन गुणयन्ति ॥ ५५२३ ॥ 
अथ बन्धन-च्छेदनपदे व्याख्याति-- 
0 कर-पायंगुद्दे दोरेण TAS पृत्तीए मुह छाए । 
अक्खयदेहे खणणं, अंगुलिविज्वे ण बाहिरतो ॥ ५५२४ ॥ 
RIGS BFA पादाङ्कुष्ठद्वयं च दवरकेण बद्धा मुखपोतिकया मुखं छाद- 
येत्‌, एतद्‌ बन्धनमुच्यते । तथा अक्षतदेहे तस्मिन्‌ “अंगुलीविच्चे” अङ्गुलीमध्ये चीरेके 
“खननम्‌? ईषत्फालनं क्रियते न बाह्यतः, एतत्‌ छेदनं मन्तव्यम्‌ ॥ ५५२४ ॥ 
[6 अण्णाइट्टसरीरे, पंता वा देवतऽत्थ उद्देज़ा | 
परिणामि डब्बहत्थेण बुज्झ मा गुज्झगा ! मुज्य ॥ ५५२५ ॥ 
एवमपि क्रियमाणे यदि “अन्याविष्टशरीरः सामान्येन व्यन्तराधिष्ठितदेहः ‘ara वा! 
प्रत्यनीका काचिदू देवता 'अत्र' अवसरे तत्कलेवरमनुप्रविश्योत्तिष्ठत्‌ ततः “परिणामिनी? 
कायिकीं '“डब्बहत्येणं ति वामहस्तेन गृहीखा तत्‌ Heat सेचनीयम्‌। इदं च वक्तव्यम्‌ 
90 बुघ्यख बुध्यख गुद्यक ! ‘at ge’ मा प्रमादीः, संखारकादू मा उत्तिष्ठेति भावः ॥ ५५२५॥ 
वित्तासेज़ रसेज व, भीमं वा अइ्हास इुंचेज्ञा | 
अमिएण सुविहिएणं, कायव्व विहीय वोसिरणं ॥ ५५२६ ॥ 
अन्याषि्ठितं तत्‌ कडेवर “वित्रासयेत्‌? विकरारूपं दर्शयित्वा भापयेद्‌ ‘way आरारिं 
gag “भीमं वा! रोमहर्षजनकं अट्टहासं मुञ्चेत्‌ तथापि तत्राभीतेन सुनिहितेन 'विधिना' 
४ पूर्वोक्तेन वक्ष्यमाणेन च व्युत्सजेनं. कर्तव्यम्‌ ॥ ५५२६ Il 
गत WROTE | अथ कुशप्रतिमाद्वारमाह-- 
दोण्णि य दिवडुखेत्ते, दब्ममया FAST कायव्या | 
.समखेत्तम्मि य एको, अवह अभिए ण कायव्वो ॥ ५५२७ II 
काळगते सति dad नक्षत्र विलोक्यते । यदि न विलोकयति ततश्चतुरगुरु । ततो नक्षत्र 
30 घिलोकिते दि साद्क्षेत्रे तदानीं नक्षत्रम्‌ , साद्धै्षेत्रं नाम-पञ्चचल्वारिंशन्मुह्ृर्तभोग्यं सारद्ध॑- 
दिनमोग्यमिति यावत्‌, तदा दर्भमयी द्वौ पुत्रकौ कर्तव्यौ । यदि. न करोति तदाऽपरं साधु- 


. १."ळा इति द्वयमपि प्रकटार्थम्‌, 'औ? कां०॥ २ एतदनन्तरं कां० ग्रस्थाभ्रम्‌-४००० 
इति वर्तते ॥ ३ °रकप्रदेरो 'ख” sto ॥ ४ “त्त ऽथ ताभा- ॥ | 
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हृयमाकर्षति | तानि च साङ्गक्षेत्राणि नक्षत्राणि षड्‌ भवन्ति, तचथा---उत्तराफाल्गुन्य उत्तरा- 
षाढा उचराभद्रपदाः पुनर्वसू रोहिणी विशाखा चेति । अथ समक्षेत्रे-त्रिंशन्मुद्दर्तभोग्यं यदा 
नक्षत्र तत एकः पुत्तलकः कर्तव्यः “एष ते द्वितीयः’ इति च वक्तव्यम्‌ । अकरणेऽपरमेक- 
माकषेति | समक्षेत्राणि चामूनि पञ्चदश--अश्विनी कृत्तिका मृगशिरः पुष्यो मघाः पूर्वी- 
फाल्गुन्यो हस्तश्चित्रा अनुराधा मूलं पूर्वाषाढाः श्रवणो धनिष्ठाः पूर्वमद्रपदा रेवती चेति ts 
अथापाद्धक्षेत्र-पश्चदशमुहर्तभोग्य तद्‌ नक्षत्रम्‌ अभीचिर्वा तत एकोऽपि पुत्तलको न कर्तव्यः | 
अपाड्क्षेत्राणि चामूनि षट्‌--शतमिषग्‌ भरणी आद्र aS खातिज्यंष्ठा चेति ॥ ५५२७॥ 
अथ निवर्तनद्वारमाह-- 
थंडिलवाघाएणं, अहवा वि अतिच्छिए अणाभोगा | 
भमिऊण उवागच्छे, तेणेव पहेण न नियत्ते ॥ ५५२८ ॥ I0 
तत्र नीयमाने खण्डिळस्योदक-हरितादिमिव्योघातो भवेत्‌ , अनाभोगेन वा खण्डिळमति- 
कान्तं भवेत्‌ , ततः अमित्वा’ प्रदक्षिणामकुवीणा उपागच्छेयुः, तेनेव पथा न निवर्तेरन्‌ 
॥ ५५२८ ॥ जइ तेणेव मग्गेण नियत्तति तो असमायारी, कयाइ See, सो य जओ 
चेव उद्दर तओ चेव पहावइ, तत्थ जओ गामो ततो धाविज्ञा ( आव० पारि० नियु० 
To ४७ हारि० टीका पत्र ६३५-२) तत एवं HT 5 
वाघायम्मि ठवेउँ, पुव्वं व अपेहियम्मि थंडिल्ले । 
तह णेति जहा सें कमा, ण होति गामस्स पडिहुत्ता ॥ ५५२९ ॥ 
सँण्डिलस्य व्याधाते पूर्वे वा खण्डिलं न मरत्युपेक्षित ततस्तद्‌ मृतकमेकान्ते ख्यापयित्वा 
स्थण्डिळं च seater तथा अमयित्वा नयति यथा तस्य 'क्रमो' पादौ मं मति अभिमुखौ न 
भवतः ॥ ५५२९ ॥ अथ मात्रकद्वारमाह--- 20 
सुत्त-ऽत्थतदुभयविऊ, पुरतो TIT पाणग Fa य । 
गच्छति जइ सागरियं, परिद्वेऊण आयमणं ॥ ५५३० ॥ 
सूत्रा र्थ-तदुभयवेदी मात्रकेडसंसृष्टपानकं Baia’ दर्भान्‌ 'समच्छेदान! परंस्परमसम्ब- 
द्वान्‌ हसचतुरहुरुप्माणान्‌ Te पृष्ठतोऽनपेक्षमाणः “a अग्रतः खण्डिङामिमुखो 
गच्छति । दर्भाणामभावे चूणीनि केशराणि वा Weed । यदि सागारिकं ततः शबं परिष्ठाप्य 25 
'आचमनं' हस्त-प्रदशौचादिकं कर्तव्यम्‌ | आचमनग्रहणेनेद ज्ञापयति--यथा यथा प्रवचनो- 
iat न भवति तथा तथा अपरमपि विधेयम्‌ ॥ ५५३० ॥ अथ शीर्षद्वारमाह--- 
जत्तो दिसाएँ गामो, तचो सीसं तु होइ कायच्वं | 
उद्देंतरक्खणट्ठा, अमंगलं लोगगरिहा य ॥ ५५३१ ॥ 
यस्यां दिशि आमस्ततः शीर्षे wae प्रतिश्रयादू नीयमानस्य परिष्ठाप्यमानख च कर्त- 39 
व्यम्‌ । किमर्थम्‌ ! इत्याह--उचिष्ठतो रक्षणार्थम्‌, यदि नाम कथञ्चिदुतिष्ठते तथापि प्रतिः 
१ पूर्वगरत्युपेक्षितस्य स्थण्डिलस्य व्याघातेऽथवा पूर्व स्थण्डिले न प्रत्युपेक्षित eq 
तमिस्वश्रेः वतस्तव्‌ खत? कार H.R °ऽनवलोकमान!ः “चुर कान्ती. - युष ु 
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श्रयामिमुखं नागच्छतीति भावः | अपि च--यस्यां दिशि म्रामतदमिमुखं पादयोः क्रियमा- 
णयोरमङ्गछं भवति, लोकश्च गहां कुरयीत्‌--अहो ! अमी श्रमणका एतदपि न जानन्ति यदू 
आमामिमुखं शबं न क्रियते ॥ ५५३१ ॥ अथ तृणादिद्वारमाह-- 
कुसञ्चुड्टिएण एकेणं, अन्वोच्छिण्णाएँ तत्थ धाराए | 
5 संथार संथरिज्ञा, सव्वत्थ समो य कायव्वो ॥ ५५३२ ॥ 
यदा aes प्रमार्जितं भवति तदा कुशपुष्टिनेकेनाव्यवच्छिन्नया धारया संस्तारकं 
HRA, स च सर्वत्र समः कर्तव्यः ॥ ५५३२ ॥ विषमे एते दोषाः--- 
विसमा जति होज्ज तणा, Tae Ase तहेव हेडा य । 
मरणं Ney वा, los पि उ णिद्दिसि तत्थ ॥ ५५३३ ॥ 
lo 'विषमाणि’ तृणानि यदि तसिन्‌ संस्तारके उपरि वा मध्ये वाऽधस्ताद्वा भवेयुः तदा 
त्रयाणामपि मरणं ग्छानत्वं वा निर्दिशेत्‌ ॥ ५०३३ ॥ केषां त्रयाणाम्‌ £ इत्याह-- 
उर्चारें आयरियाणं, मञ्झे वसभाण हेट्रि भिक्खूणं | 
| तिण्हं पि रक्खणट्टा, सव्वत्थ समा य कायव्या ॥ ५५३४ ॥ 
` उपरि विषमेषु तृणेषु आचायोणां मध्ये वृषभाणामधस्तादू मिक्षूगा मरणं ग्लानत्वं वा 
Haq, अतखयाणामपि रक्षणार्थं सर्वत्र समानि तृणानि कर्तव्यानि ॥ ५५३४ ॥ 
जत्थ य नत्थि तिणाइं, चुण्णेहिं तत्थ केसरेहिं वा । 
HUST ककारो, हेड तकारं च बंघेजा ॥ ५५३५ ॥ 
. यत्न तृणानि न सन्ति तत्र Gal नागरकेशरे्वाञव्यवच्छिन्नया धारया ककारः कर्तव्यः 
तस्याधस्तात्‌ तकारं च THA, क्त इत्यर्थः । चूर्णानां केशराणां चाभावे प्रलेपकादिमिरपि 
20 क्रियते ॥ ५५३५ ॥ अथोपकरणद्वारमाह-- 
Fragt उवगरणं, दोसा तु भवे अचिधकरणस्मि | 
मिच्छत्त सो व राया, झुंणति गामाण वहकरणं ॥ ५५३६ ॥ 
परिष्ठाप्यमाने Rat यथाजातमुपकरणं पाश्चें खापनीयम्‌ | तथथा--रजोहरणं मुखपो- 
तिका teres: | यदि एतदू न स्थापयन्ति ततश्चतुर्गुरु | आज्ञादयश्च दोषाः चिहस्याकरणे 
25 भवन्ति | 'स वा? कारतो मिथ्यात्वं गच्छेत्‌ । राजा वा जनपरम्परया तं ज्ञात्वा 'कृश्चिद्‌ 
मनुष्योऽमीमिरपद्रावितः' इति gen कुपितः प्रत्यासलवर्तिनां द्विञ्यादीनां ग्रामाणां 34 
कुर्यात्‌ ॥ ५५३६ ॥ अथैतदेव भावयति-- 
उवगरणमहाजाते, अकरणे TAMPA Sa | 
लिंग अपेच्छमाणो, काले वहरं तु पाडेत्ति ॥ ५५३७ ॥ 
30 -यथाजातमुपकरणं यदि तस पार्श न कुर्वन्ति ततोऽसौ देवळोकगतः प्रयुक्तावधिः “अहम- 
नेन गृहलिङ्गेन परलिङ्गेन वा देवो जातः? इति मिथ्यात्वं गच्छेत्‌ । उज्जयिनी मिक्षुृष्टान्त- 
शान भवति, स चावझ्यकटीकातो मन्तव्यः ( आव० हारि० टीका पत्र ८१३-१) | यर 
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" १ "सीमिरेतेड्रामवास्तत्यैरप” कां. ॥ २ वृधकरणं कुर्यात्‌, विनारामिल pate 0 बिनाशमित्यथे ॥ को ४ 
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वा आमस्य पार्श्व परिष्ठापितः तत्र aed लिङ्गमपश्यन्‌ लोको राजानं विज्ञपयेत ) स च 
“केनाप्यपद्रावितोञ्यम इति मत्वा कालेन प्रतिबैरै पातयति, वैरं निर्यातयतीति भावः 
॥ ५५३७ ॥ कायोत्सगंद्वारमाह-- 
उड्टाणाई दोसा, इवंति तत्थेव काउसग्गम्मि | 
| आगम्मुवस्सयं गुरुसमीव अविहीय उस्सग्गो ॥ ५५३८ ॥ 
way परिष्ठापनभूमिकायां कायोत्सगें क्रियमाणे उत्थानादयो दोषा भवन्ति, अत उपा- 
श्रयमागम्य गुरुसमीपे5विधिपरिष्ठापनिकायाः कायोत्सर्गः कर्तव्यः | ५५३८ | 
प्रादक्षिण्यद्वारमाह--- 
जो जहियं सो तत्तो, णियत्तइ पयाहिणं न कायव्वं | 
उड्टाणादी दोसा, विराहणा बाल-वुड्डाणं ॥ ५५३९ ॥ I0 
शबं परिष्ठाप्य यो थत्र भवति स ततो निवर्तते, प्रादक्षिण्यं न कर्तव्यम्‌ | यदि कुवन्ति 
तत उत्थानादयो दोषा बाळ-वृद्धानां च विराधना भवति॥ ५५३९ || अथाभ्युत्यानद्वारमाह--- 
जइ पुण अणीणिओ वा, णीणिज्ञंतो विविचिओ वा वि | 
TSH समाइड्रो, तत्थ इमा मग्गणा होति ॥ ५५४० ॥ 
यदि पुनः स कालगतोऽनिष्काशितो वा निष्काञ्यमानो वा ‘विविक्तो वाः परिष्ठापितो 5 
व्यन्तरसमाविष्ट उत्तिष्ठेत्‌ ततस्तत्रेयं मार्गणा भवति ॥ ५५४० [I : 
वसहि निवेसण साही, गाममञ्झे य गामदारे य । 
| अंतर उज्जाणंतर, णिसीहिया उड्डिते बोच्छं ॥ ५५४१ ॥ 
वसतो वा स उत्तिष्ठेत्‌, “निवेशने वो? पाटके 'साहिकायां a गृहपक्िरूपायाँ आममध्ये 
वा आमद्वारे वा आमोद्यानयोरन्तरा वा उद्याने वा उच्चान-नेषेधिक्योरन्तरा वा “नेषेधिक्यां वा? 20 
शबपरिष्ठापनभूम्याम्‌ , एतेषु उत्थिते यो विधिखं वक्ष्यामि ॥ ५५४१ || 
प्रतिज्ञातमेव करोति-- 
उवस्सय निवेसण साही, गामड़े दारें गामो मोत्तव्वो | 
मंडळ कंड देसे, णिसीहियाए य रजं तु ॥ ५५४२ ॥ 
तत्‌ Heat नीयमानं यदि वसतावुतिष्ठति तत उपाश्रयो मोक्तव्यः | अथ निवेशने उत्ति-35 
छति ततो निवेशनं मोक्तव्यम्‌ । साहिकायामुत्यिते साहिका मोक्तव्या । आममध्ये उत्थिते 
TTS मोक्तव्यम्‌ | आमद्वारे उत्थिते आमो मोक्तव्यः | मामस्य चोद्यानस्थ' चान्तरा. यदि 
उत्तिष्ठति तदा विषयमण्डळं मोक्तव्यम्‌ | उद्याने उत्थिते कण्डं’ देशखण्डं मण्डलाद्‌ बृहत्तरं 
परित्यक्तव्यम्‌ | उद्यानस्य नेषेधिक्याश्चान्तराले उत्तिष्ठति देशः परिहर्तव्यः । नेषेधिक्यामुत्थिते 
राज्यं परिहरणीयम्‌ ॥ ५५४२ ॥ एवं तावन्नीयमानस्योत्थाने विधिरुक्तः | परिष्ठापिते च तस्मिन्‌ 30 
गीतार्थी एकसिन्‌ पार्श्वे मुहूतं प्रतीक्षन्ते, कदाचित्‌ परिष्ठापितोऽप्युचिष्ठेत्‌ तत्र चायं विधिः--- 
THI जो उ कमो, कलेवरपवेसणम्मि वोचत्थो । 


१ काले कियत्यपि गतेऽवसरं wear वैरं ar. sie y २ चा” उपाश्रयवद्धपाड* ato ॥ 
Jo १८५ 
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णवरं पुण णाणचं, गामदारम्मि बोद्धव्वे ॥ ५५४२ ॥ 

(aaa? निर्गच्छतां कडेवरस्योत्थाने यः कमो भणितः स एव विपर्यस्तः कडेवरस्य परि- 
छापितस्य भूयः प्रवेशने विज्ञेयः | नवरं पुनरत्र नानात्वं आमद्वारे बोद्धव्यस्‌ , तत्र वैपरीत्यं न 
भवति किन्तु तुल्यतैवेति भावः | तथा चात्र वृद्धसम्प्रदाय/--- 

5 निसीहियाए परिट्वविओ जइ उद्देत्ता तत्येव पडिज्जा ताहे उवस्सओ मोतक्षो | निसीहियाए 
उज्जाणस्स य अंतरा पडइ निवेसणं मो | उज्जाणे पइइ साही मोबा । उज्जाणस्स य 
गामस्स य अंतरा पडइ TAS ATS । गामद्वारे Tes गामो मोत्ततों । गाममज्झे पड 
मंडळं mae । साहीए पइइ देसखंडं मोत्तवं । निवेसणे पडइ देसो मोक्षो | वसहीए 
पडद रजं WT || 

0) अत्र निरीमने प्रवेशने च आमद्वारोत्थाने आमत्याग एवोक्त इति म्रामद्वारे तुल्यतेव न 
वैपरीत्यम्‌ ॥ ५५४३ ॥ अथ परिष्ठापितो व्यादिवारान्‌ वसतिं प्रविशति ततोऽयं विधिः 

बिइयं वसहिमतिते, तगं च अण्णं च मुचते TH । 
तिप्पभितिं तिन्नेव उ, gale रञ्जाइँ पविसंते ॥ ५५४४ ॥ 

Raat यदि द्वितीयं वारं वसतिं प्रविशति तदा तचान्यच राज्यं मुच्यते, राज्यद्वय- 

fet: | अथ ‘Apri’ त्रीन्‌ चतुरो बहुशो वा वारान्‌ दसतिं मविशति तदा त्रीण्येव 
राज्यानि Balt ॥ ५५४४ ॥ 

असिवाई बहिया कारणेहि, तस्येव वसंति जस्स जो उ तवो | 
अभिसञहिया-ऽशभिगहितो, सा तस्स उ जोगपरिषुट्टी ॥ ५५४५ ॥ 
यदि बहिरशिवादिभिः कारणेने निर्गच्छन्ति ततस्तत्रैव बसतां यस्य यत्‌ तपो5मिग्रहीत- 
20 सनमिगूहीते चा तेन तस्र Pe: कर्तव्या, सा च योगपरिवृद्धिरभिषीयते । किमुक्तं 
भवति !--ये नमस्कारमत्याल्याथिनस्ते पौरुषीं कुर्वन्ति, पोरुषीप्रत्माख्यायिचः gale कृत्वा 
TR सत्यामाचाम्छं पारयन्ति, शक्तेरभावे निर्विकृतिकमेकासनकं यावद्‌ ब्यासनकमपि । 
यदाह चूर्णिकृत्‌-- 

a सामत्ये AU पारिति, असइ निव्बीय एक्कासणर्य, असमत्था सबीइय पि ति। 

% हवं पूर्वोईपत्बाल्यानितकषतुर्थम्‌ , चतुर्थपत्यास्वातारः ET, षष्ठपत्यार्यामिनोऽषठमम्‌, 
एवं विस्तरेण दिभाषा कर्तव्या ॥ ५५४५ ॥ 

एवं योसपरिबृद्धि कुर्वतामपि यदि कदाचिदुत्थाय आगच्छेत्‌ तदाऽयं विधि --- 

अण्माइडूसरीरे, पता बा देवत5त्थ उद्दिज्ञा। 

, काईय Rem, भणेज भा गुज्झया ! मुज्ञा ॥ ५५४६ ॥ 

% Taal (Ao ५५२४) ॥ ५५४६ ॥ अथ व्याहरणद्वारमाह--- 
गिण्हइ णामं एगस्स दोण्ह अहवा वि होज सब्वेसि | 


राडार ण आ त त त त त त त त त त हक 
१ “अति नाधिकानीति ॥ ५५४४ ॥ अथाशिवादिकारणं भणित्वा निर्मेच्छन्ति 
TASS RAY? का | २ व्यास्याताथों se ७ eee ee 
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खिप्प तु लोयकरणं, परिण्ण गणमेद वारसमं ॥ ५५४७ ॥ 
एकस्य द्वयोः सर्वेषां वा साधूनामसो नाम gee “मवेत्‌! कदाचिदष्येवं तदा तेषां 
रोचः कर्तव्यः | “परिण्ण” ति म्रत्यार्यानं-तपः, तच्च 'द्वादशम्‌! उपवासपञ्चकरूपं ते 
कारापणीयाः | अथ द्वादशं कतु कश्चिदसहिष्णुने शक्रोति ततो दशममष्टमं षष्ठं चतुर्थं बा 
काराप्यते | गणमेदश्च क्रियते, गच्छान्निगेत्य ते प्रथग्‌ भवन्तीति भावः ॥ ५५४७॥ 5 
अथ कायोत्सगैद्वारमाह--- 
चेइघरुवस्सए वा, हायंतीतो धुतीओं तो बिंति | 
सारवणं वसहीए, करेति wet वसहिपालो ॥ ५५४८ ॥ 
अविधिपरिइवणाए, काउस्सग्गो य गुरुसमीवम्मि । 
मंगल-संतिनिमित्तं, थओ तओ अजितसंतीणं ॥ ५५४९ ॥ 0 
चैत्यगृहे उपाश्रये वा परिद्दीयमानाः स्तुतीसतः ‘saa’ भणन्ति । यावच्च तेऽद्यापि 
नागच्छन्ति तावद्‌ वसतिपाळी वसतेः 'सारवणं’ प्रमाजेनं तदादिकं सर्वमपि कृत्यं करोति । 
अविधिपरिष्ठापनानिमित्तं च गुरुसमीपे कायोत्सर्गः कर्तव्यः । ततो मङ्गलार्थं शान्तिनिमितँ 
चाऽजितशान्तिस्तवो भणनीयः । 
अत्र चूर्णिः--ते साहुणो Fert वा उवस्सए वा ठिया होजा । जह चेइयघरे This 
परिहायंतीहिं थुईहिं Beng वंदिता आयरियसगासे इरियावहियं पडिक्षमिउं अविहिपरि- 
ट्वावणियाए काउस्सम्गं करिति । ताहे मंगर-संतिनिमिततं अजियसंतिथओ । तओ अन्ने वि 
दो थए हायंते कड्डुति | उवस्सए वि एवं चेव चेइयवंदणवजं ॥ 
विशेषचूर्णिः पुनरित्थम्‌--तओ आगम्म चेइयघरं गच्छंति । चेइयाणि वंदिता संति- 
निमित्तं अजितसंतिथओ परियहिज्जह Af वा geet परिहायंतीओ कह्किजॅति | तओ 30 
आगंतुं आयरियसगासे अविहिपरिट्टावणियाए काउस्सम्गो कीरइ ॥ ५७४८ ॥ ५५४९ ॥ 
(अन्थाग्रम्‌--४००० | Wo ३७८२५ ) 
अथ क्षपण-खाघ्यायमागेणाद्वारमाह-- 
खमणे य असज्याए, रातिणिय महाणिणाय णितए वा । 
सेसेसु णत्थि खमणं, णेव असज्ञाइय होइ ॥ ५५५० ॥ a5 
यदि 'राल्षिक” आचार्यादिः अपरो वा “महानिनादः? होकविश्रुतः कारूगतो भवति, “निजका 
वा? संज्ञातकास्तत्र तदीयाः सन्ति ते महतीमश्वतिं कुवन्ति, तत एतेषु क्षषणमखाध्यायिकं च 
कर्तव्यम्‌ | Fae’ साधुषु कारातेषु क्षपममख्राध्यायिकं च न मवति ॥ ५५५० ॥ 
च्युत्सर्जनद्वारमाह--. | 
उच्चार-पासवण-खेलमचगा थ अत्थरण इुस-पलालादी । 30 
१ अन्थाग्रम्‌--४००० ॥ छ ॥ कल्पवृत्तितृतीयखंडं समातम्‌ छ ह ध्रन्थाग्रं एवं समत्र 


१२५४० ॥ छ॥ छ॥ छ ॥ शुभं भवतु कल्याणमस्तु | लेखकपाठकचोः । feed ॥ छ ॥ 
॥ श्री छ श्री ॥ ॥ KN छ ॥ STN मो० ऐ 
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संधारया बहुविधा, उज्झंति अणण्णगेलन्ने ॥ ५५५१ ॥ 
यानि तस्थोचार-प्रश्रवण-खेळमात्रकाणि ये चासरणाथे Fre बहुविधाः 
संस्तारकासान्‌ सर्वानपि उज्झन्ति “अगन्नगेरुन्न!! त्ति यदन्यस्य ग्डानत्वं नालि, अथापरोऽपि 
ग्लानः कश्चिदस्ति ततस्तदर्थं तानि मात्रकादीनि भ्रियन्त इति भावः ॥ ५५५१ ॥ 
5 अहिगरणं मा होहिति, करेइ संथारगं विकरणं तु । 
सव्युवहि विगिंचंती, जो छेवइतस्स Bat वि ॥ ५५५२ ॥ 
“Sagan” अशझिवगृहीतः स यदि मृतः तदा येन संखारकेण स नीतः तं विकरणं 
कुवन्ति, खण्डशः कृत्वा परिष्ठापथन्तीत्यर्थः | कुतः ? इत्याह--अधिकरणं गृहस्थेन गृहीते 
प्रान्तदेवतया वा पुनरप्यानीते भवेत्‌ तदू मा मूदिति कृता विकरणीक्रियते | यश्च तदीय 
lst वा तेन खवपुषा हुप्तस्तं सर्वमपि परिष्ठापयन्ति ॥ ५५५२ ॥ 
असिवम्मि णत्थि aan, जोगविवड्डी य णेव उस्सग्गो | 
उवयोगद्धं तुलितं, णेव अहाजायकरणं तु ॥ ५५५३ ॥ 
अशिवे सूतस्य क्षपणं न कर्तव्यम्‌, योगवृद्धिस्तु क्रियते | न चाविधिपरिष्ठापनायाः 
कायोत्सगैः क्रियते | उपयोगाद्धां चान्तर्मुहूर्षमानां तोळयित्वा यथाजातं तस्य नैव कर्तव्यम्‌ | 
han भवति ?-~-अशिवग्रतस्य समीपे यथाजातं न स्थाप्यते, अतो देवलोकं गतो 
यावदुपयुक्तो भवति तावत्‌ तदीयं वपुः रतिश्रय एव प्रतीक्षाप्यते येन प्रतिश्रयखितं खं 
Tee 'संयतो5हमभूवस! इति जानीते ॥ ५५५३ ॥ अथावलोकनद्वारमाह-- 
TIGA य ततो, सुत्त-ऽत्थविसारणहिं Iz । 
अवलोयण कायव्या, सुभा-ऽसुभगती-निमित्तद्टा ॥ ५५५४ ॥ 
20 ततोऽस्य कारुगतस्य 'अपरेचुः? द्वितीये दिवसे सूत्रा-ऽथेविशारदैः wa शुभा-ऽशुभ- 
गति-निमित्तज्ञानार्थमवलोकनं कर्तव्यम्‌ ॥ ५५५४ ॥ कथम्‌? इत्याह-- 
जं दिसि विगेडितो खड, देहेणं अक्खुएण संचिक्खे । 
तं दिसि सिव वदती, सुत्त-ऽत्थविसारया धीरा ॥ ५५५५ ॥ 
यसां दिशि स शिवादिमिराकर्षितोऽक्षतेन देहेन सन्तिष्ठेत्‌ तस्यां दिशि सूत्रा-ऽर्थविशारदा 
25 धीराः ` शिवं’ सुभिक्षं सुखनिहारं च बदन्ति ॥ ५५५५ ॥ 
जति दिवसे संचिक्खति, तति वरिसे घातगं च खेमं च । 
विवरीए विवरीतं, अकद्धिए सव्वहि उदितं ॥ ५५५६ ॥ 
‘ate? यावतो दिवसान्‌ यस्यां दिशि अक्षतदेहस्तिष्ठति “a तावन्ति वर्षाणि तस्या 
दिशि तं च क्षेमं च भवति । ० आतं नाम-सुभिक्षम्‌ , क्षेमं तु-परचक्रयुपषवाभावः | > 
१0 अथ क्षतदेहः सञ्जातः ततः “विपरीते? क्षतदेहे विपरीतं मन्तव्यम्‌, अस्यां दिशि क्षतदेहो 
१ तत्र यतिः शुभा-<शुभखरूपा पश्चादभिधास्यते, निमित्तं शुभाऽशुभं तावदाह इल- 
वतरण कां० ॥ २ “गहियं खलु, सरीरगं अक्खतं तु सं" ताभा० ॥ ३ शिव वदन्ति । शिवं 
नाम- छुभिक्षं छुखविद्दारं चेति ॥ ५५५५॥ ato ॥ ४ “4 > एतदन्तर्गतः पाठः कां ° एव वर्तते ॥ 


शश 
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नीतस्तस्यां दुर्भिक्षादिकं भवतीति भावः । अथ नान्यत्राकृष्टः किन्तु तत्रैवाक्षतसिष्ठति ततः सर्वत्र 
'उदितं’ सुमिक्षं सुखविहारं च द्रष्टव्यम्‌ ॥ ५५५६॥ एतद्‌ निमित्तं कस गुह्यते ¦ इत्याह-- 
खमगस्साऽऽयरियस्सा, दीहपरिण्णस्स वा निमित्तं तू । 
सेसे तथऽण्णधा वा, वबहारवसा इमा य गती ॥ ५५५७ ॥ 
क्षपकस्य आचायेस्य वा 'दीर्धपरिज्ञावतो वा? प्रभूतकारपालितानशनसेदं निमित्तं ग्रही-5 
तव्यम्‌ | रेषे’ एतब्यतिरिक्ते तथा वाऽन्यथा वा भवेत्‌, न कोऽपि नियमः । व्यवहारः 
वशाच्चेयं गतिः प्रतिपत्तव्या ॥ ५५५७ ॥ 
थलकरणे वेमाणितों, जोतिसिओ वाणमंतर समभ्मि | 
गडाएँ भवणबासी, एस गती से समासेणं ॥ ५५५८ ॥ 
यदि तस्य शरीरकं स्थले कृतं-शिवादिभिरारोपितं तदा वैमानिकः सञ्जात इति मन्तव्यम्‌ | t0 
समभूभागे नीतस्य MAAS व्यन्तरेषु वा उपपातो ज्ञेयः । गतोयां नीते भवनवासिषु गत 
इति अर्वमन्तव्यम्‌ | एषा गतिः समासेन तस्यामिहिता ॥ ५५५८ ॥ ‘ 
व्यास्यातासिस्रो5पि द्वारगाथाः | अथात्रैव प्रायश्चित्माह-- 
एकेकम्मि उ ठाणे, हुंति विवचासकारणे गुरुगा | 
आणाइणो य दोसा, विराहणा संजमा-55याए ॥ ५५५९ ॥ i5 
एषा मत्युपेक्षणादीनामेकैकसिन्‌ स्थाने विपयोसं ada चलारो गुरुका;, आज्ञादयश्च 
दोषाः, संयमा-ऽऽसविराधना च द्रष्टव्या ॥ ५५५९ Il 
एतेण सुत्त न गतं, सुत्तनिवातो तु दव्य सागारे | 
उद्दवणम्मि वि लहुगा, Set लहुगा अतियणे य ॥ ५५६० ॥ 
यदू एतद्‌ द्वारकदम्बकमनन्तरं व्यार्यातम्‌ पतेन सूत्रं न गतं किन्तु सामाचारीज्ञापनाथे 20 
सर्वमेतदुक्तम्‌ | किं पुनस्तत्र सूत्रे प्रकृतम्‌ ¦ इत्याह--सूत्रनिपातः पुनः सागारिकसत्के 
वहनकाष्ठरक्षणे दव्ये भर्वेति रात्रौ Bend यदि वहनकाष्ठानुज्ञापनाय सागारिकमुत्थापयन्ति 
तदा चतुळेघु अरहट्टयोजनादयश्च दोषाः तस्ान्नोत्थापनीयः किन्तु यदि पकोऽपि कश्चिद्‌ 
वैयावृत्यकरः समर्थस्तद्‌ वोढुं ततः काष्ठं न गृह्यते | अथासमर्थस्ततो यावन्तः शक्कुवन्ति 
तावन्तः तेन काष्ठेन वहन्ति | अथ वहनकाष्ठं तत्रैव परिष्ठाप्यागच्छन्ति तदापि चतुलेघु, अप- 35 
रेण च ग्रृहीतेऽविकरंणस्‌ , सागारिको वा तद्‌ अपइ्यन्‌ “एतैः हबवहनाथे नीता तत्रैव परि- 
त्यक्तम' इति मत्वा sige: व्यवच्छेद-कटकमदादिकं कुर्यात्‌ , तस्मादानेतव्यस्‌। यदि 
पुनरानीय तेन ग्रहीतेनेव अतिगमनं-प्रवेशं कुर्वन्ति तदाऽपि Weg ॥ ५५६० ॥ 
एते च दोषाः | 
मिच्छत्तपदिन्नदार्ण, समलावण्णो दुगुंठिव चेव। | 30 
१ गतिः शुभा-ऽशुभखरूपा प्रति” sto ॥ २ "वगन्त? मो० Se ॥ ३ "बां महाखण्डिल- 
प्रत्युपेक्षणा-दिग्भागग्रह-णन्तकधारणादीनां द्वाविशतेः खानानामेकै” कांश ॥ ४ `चति। 
कथम्‌ ? इत्याह उद्दवणस्मि वि” इत्यादि, रात्रो se ॥ . 


१४७२ सनिर्युक्ति-ट्घुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ विष्वग्भ०प्रक्ृते सूत्रम्‌ २९ 


दिय रातों आसितावण, वोच्छेओ होति वसहीए ॥ ५५६१ ॥ 
सागारिकस्तत्‌ का प्रवेश्यमानं दृष्टा मिथ्याखं गच्छेत्‌, एते भणन्ति--अस्माकमदत्त- 
स्यादानं न कल्पते; BGG तथा अन्यदप्यढीकमेव | अथवा बूयात---समळा अमी, 
अखिसरजस्कानामप्युपरिवर्तिवः; एवमवर्णों भूयात्‌ । जुगुण्सित वा! जुगुप्सां स कुर्यात्‌--- 
5 सृतकमूदवा मम गृहमानयन्ति | ततो दिवा रात्री वा साधूनां “आसियावर्ण” निष्काशन 
कुर्यात्‌, वसतेश्च व्यवच्छेदं “नातः परं ददामि’ इत्येकस्यानेकेषां वा कुर्यात्‌ ॥ ५५६१ ॥ 
यत एते दोषा अतोऽयं विधिः-- 
अइगमणं एगेणं, अण्णाएँ पतिइुवेंति तत्थेव | 
णाए अणुलोमण तस्स वयण बितियं उट्टाण असिवे वा ॥ ५५६२ ॥ 

70 शकेन साधुना प्रभभम्‌ “अतिगमनं' मवेशनं कार्यम्‌, यदि सागारिको नाद्याप्युत्तिष्ठते तत 
एवमज्ञाते काष्ठमानीय यतो गृहीतं तत्रैव प्रतिष्ठापयन्ति । अथ सागारिक उस्थितस्ततस्तस्मर 
निवेचते-यूयं प्रसुप्ता इति कृत्वा नास्ाभिरुत्थापिताः, रात्रौ साधुः कारगतः युष्मदीय- 
काष्टेन निष्काशितः, साम्प्रतं तदानीयतां उत परिष्ठाप्यताम्‌ ¦ | एवमुक्ते यद्‌ असौ भणति 
तत्‌ प्रमाणम्‌ । अथ तेः पूर्वमज्ञायमानेः स्थापितं सागारिकेण च पश्चात्‌ कथमपि ज्ञातं ततः 

25 कुपितस्याचुस्रेममं विधेयस्‌ | अथ प्रज्ञप्यमानस्यापि तस्य वक्ष्यमाणं वचनं भवति तदा गुरुभिः 
स साधुर्निष्काशनीय इति रोषः | द्वितीयपंदे उत्थितो5सो ग्रामः अशिवगृहीतो वाऽसौ तत- 
सत्रैव परिष्ठापयेत्‌, न सागारिकस प्रत्यपयेत्‌ ॥ ५५६२ ॥ अथ सागारिकवचनं दर्शयति -- 

जइ नीयमणापुच्छा, आणिज्ञति किं पुणो घरं मज्झ । 
दुगुणो एसञ्वराधो, ण एस पाणालओ भगवं ! ॥ ५५६३ ॥ 

३० यदि असाक्मचाप्रच्छया नीतं ततः किमर्थमिदानीं पुनरपि मदीयग्ुहमानीयते ? एष द्रिगु- 
wT, न चेष भगवन्‌! मदीय आवासः पाणानां-मातज्ञानामाळ्यो यदेवं मृतकोपकाण- 
AT | ५५६३ ॥ एवमुक्ते गुरुभिर्वक्तव्यम्‌-- 

किमियं Reha शुरू, पुरतो तस्सेव णिच्छुभति तं तू । 
| ` अंबिजाणंताथ कयं, अम्ह वि अणो वि णं बति ॥ ५५६४ ॥ 

% किमिद वृषान्तजात्तमभूत्‌ ¦ ¦ ततः रेषसाधुभिः शय्यातरेण वा गुरूणां सिष्टम्‌--अमुकेन 
WEA अवाएच्टना का नीतम्‌। ततो गुरवः “तसैव' शय्यातरस्य पुरतः 'तं! साधुं 'किम- 
AES चसि £ इति नित्यं कैतवेन निष्काशयन्ति । अन्येऽपि साधवः “णः मिति तं 
TAK बुदते--अख्राकमप्यविजानतामेवमशुना कृतस्‌, अन्यथा जानन्तो वयमपि कई न 
द्म इति ॥ ५५६४ ॥ 

30 वारेति अषिच्छुम्ण, इहरा अप्पाएँ ठाति वसहीए । 

मम णीतो णिच्छुमई, कइतव कलहेण वा बितिओ ॥ ५५६५ ॥ 
. __ यदि सागारिकः 'वारयति' “मा निष्कांशयत, नेवं सूयः करिष्यति! इति ततः 'अनिष्का- 


१ “पद्मत्र भवति, कथमः? इति अत सा+“ उट्टण” सि उत्थि" sto ॥ 


भाष्यगाथाः ५५६१-६६ ] चतुर्थ उददेश! । १४७३ 


श? न निष्काइयते। 'इतरथा' अवारयति सागारिकेऽन्यस्यां वसतो तिष्ठति । द्वितीयश्च साधुः 
Saray मातृस्थानेन भणति--मम निजको यदि निष्कास्यते ततोऽहमपि गच्छामि। सागारिकेण 
वा समं कोऽपि करूहयति ततः सोऽपि निष्काञ्यते, स च तस द्वितीयो मवति ॥५५६५॥ 


॥ विष्वरभवनप्रकृतं समाप्तम्‌ ॥ 





अधिकरणप्रकृतम 

सूतम्‌ 
भिक्खू य अहिकरणं कडु तं अहिगरणं अविओस- 
वित्ता नो से Has गाहावइकुळं WAT वा पाणाए 
वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा, बहिया वियार- 
भूमिं वा विहारभूसें वा णिक्खमित्तए्‌ वा पविलि- 
AT वा, गामाणुगामं वा दृइजित्तर, गणातो बा 
गणं संकमित्तए, वासावासं वा वत्थण्‌ । जत्येव 
अप्पणो आयरिय-उवञ्झायं TAM बहुस्सुयं बब्भा- 
गमं तस्संतिए आलोइजा पडिक्कमिजा निंदिजा 
गरहिजा विउंडेजा विसोहेजा अकरणयाए अब्भु- 
ट्रिजा आहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवजेणा । 
से य सुएण we आइअव्वे सिया, से य 
सुएण नो पटुविए नो आदिइतव्वे सिया; से य 
सुएणं पट्टवेजमाणे नो आझ्य से निजूहियव्वे 
सिया ३० ॥ 

अस्य सन्बन्धमाह--- 


केण कयं कीस कयं, णिच्छुन्मझ एस कि इदाणेती | 
एमादि गिहीतुदितो, करेंज कलहं असइमाणो ॥ ५५६६ ॥ 
केनेदं वहनकाष्ठानयनं कृतम्‌ ? SST BIT? निष्कारयतामेषः, किमर्थसिद्दानयति ¦; 


4 


I0 


एवमादिमिर्यचोमिर्गृहिणा तुदितः-च्यथितः कश्चिद्सहमान; कडं कुयात्‌ । a TART 35 


करणस्रत्रमारभ्यते ॥ ५५६६ ॥ 


१ "के उपकरणं खकीय॑ Wea Sea? Fe ॥ 


१४७४ सनि्ुक्ति-रुघुभाष्य-वृततिके बृहत्कस्पसूत्रे [ अधिकरणप्रकृते सूत्रम्‌ ३० 


अनेन सम्बन्धेनायातस्यास व्याख्या--*भिक्षुः मागुक्तः, चशब्दाद्‌ उपाध्यायादिपरिमरहः, 
“अधिकरणं कलहं इत्वा नो कर्पते तस्य तदषिकरणमव्यवरमय्य गृहपतिकुलं भक्ताय वा 
पानाय वा निप्क्रमिठुं वा प्रवेष्टुं वा, «4 बैहिर्विचारमूमौ वा विहारभूमौ वा निष्क्रमितुं वा 
nag a, > आमानुग्रामं वा ‘ad’ Red, गणाद्वा गणं सङ्कमितुम्‌, वर्षावासं वा 
5 वस्तुस्‌ | किन्तु यत्रैवात्मन आचार्योपाध्यायं पश्येत्‌ ; कथम्भूतम्‌ ¦ Tea छेदअन्थादिकुशढे 
'बहागमस? अर्थतः प्रमूतागमम्‌ ; तत्र तस्यान्तिके “आाकोचयेत्‌? खापराधं वचसा प्रकटयेत्‌, 
tame मिथ्यादुष्कृतं तद्विषये दद्यात्‌, ‘निन्दाद्‌? आात्मसाक्षिकं जुगुप्सेत, “गहँत” गुरु 
साक्षिकं निन्द्यात्‌ । इह च निन्दनं गहँणं वा तात्त्विकं तदा भवति यदा तत्करणतः प्रति- 
निवर्तते तत आह--“व्यावर्तेतः तस्मादपराधपदाद्‌ निवर्तेत | व्याइत्तावपि कृतात्‌ पापात्‌ 
oder मुच्यते यदाऽऽत्मनो निशोधिर्भवति तत आह-आत्मानं “विशो धयेत्‌? पापमलस्फेटनतो 
निर्मलीकुर्यात्‌। विशुद्धिः पुनरपुनःकरणतायासुपपदयते ततस्तामेवाह--अकरणता-अकरणीयता 
तया अभ्युतिष्ठेत्‌ | पुनरकरणतया अम्युत्थानेऽपि विशोधिः प्रायश्रित्तप्रतिपत््या भवति तत 

` आाह--“यथाह? यथायोग्यं तपःकर्म प्रायश्चित्तं प्रतिपद्येत ‘as? प्रायश्चित्तमा चार्येण 
“शरुतेन? श्रुतानुसारेण यदि rented प्रदत्तं तदा 'आदातव्य’ राह्म “स्यादः भवेत्‌ , अथ 

5 श्रुतेन न प्रापितं तदा नादातव्यं स्यात्‌, स च? आलोचको यदि श्रुतेन पस्थाप्यमानमपि 
तत्‌ प्रायश्वितं 'नाददाति’ न प्रतिपद्यते ततः सः 'निर्यूहितव्यः? “अन्यत्र शोर्षि कुरुष्व? इति 
निषेधनीयः स्यादिति सूत्रार्थः ॥ अथ भाष्यविसतरः-- 

अचियत्तकुलपवेसे, अतिभूमि अणिसणिञ्जपडिसेहे । 
अबहारऽमंगछुत्तर, सभावअचियत्त मिच्छत्ते ॥ ५५६७ ॥ 

20 कथमधिकरणमुत्न्नम्‌ ? इत्यस्यां जिज्ञासायाममिधीयते--कसिश्चित्‌ कुले साधवः प्रवि- 
शन्तोऽप्रीतिकराः तत्राजानतामनामोगाद्वा प्रवेशे स गृहपतिराक्रोरोद्वा हन्याद्वा, साधुरप्यसह- 
मानः प्रत्याक्रोशेव्‌ ततोऽधिकरणमुत्पद्यते । एवमतिभूमिं प्रविष्टे, अनेषणीयमिक्षाया वा प्रति- 
षेधे, शैक्षस्य वा संज्ञातकस्यापहारे, यात्राप्रस्थितस्य वा गृहिणः साधु इष्ट्राऽमङ्गरूमिति प्रतिपत्तौ, 
समयविचारेण वा TGR दातुमसमर्थ TES, खभावेन वा काऽपि साधौ ‘aay’ अनिष्ट 

$ इष्टे, अभिग्रहमिथ्यादष्टेवी सामान्यतः साधौ अवछोकिते अधिकरणमुत्पचेत ॥ ५५६७ ॥' 

पडिसेघे पडिसेधो, free वियारे विहार गामे वा । 
दोसा मा होज़ बहू, तम्हा आलोयणा सोधी ॥ ५५६८ ॥ 
भगवद्भिः प्रतिषिद्धस्‌-न वर्तते साधूनामधिकरणं क्तुम्‌ | एवंविधे प्रतिषेधे भूयः प्रति- 
वेधः कियते--कदाचित्‌ तदू अधिकरणं गृहिणा समं इतं भवेत, कृत्वा च तस्मिन्‌ अनुप- 

80 शमिते भिक्षायां न हिण्डनीयम्‌ , विचारमूमौ विहारभूमौ वा न गन्तव्यम्‌, ग्रामानुग्राम वा 

नः विहर्तव्यस्‌ | कुतः ¦ इत्याह--मा “बहवः बन्धन-कटकमर्दीदयो दोषा भवेयुः। तस्मात्‌ तं 


१ *4 > एतच्चहन्तर्गेतः पाठः भा० एव वर्तते ॥ २ एवमेभिः प्रकारैः गृहिणा सममधिकरणे 
उत्पन्ने सति विधिमाह इत्मवतरणं कां० ॥ 


MATA: ५५६७-७३ ] चतुर्थ उद्देशः | | १४७५ 


गृहखमुपशमय्य गुरूणामन्तिके आलोचना दातव्या । ततः शोधिः प्रतीच्छनीया ॥ ५५६८॥. 
इदमेव भावयति--- 
अहिगरण गिहत्थेहिँ, ओसार विकडुणा य आगमणं | 
आलोयण पत्थवणं, अपेसणे होंति चउलहुगा ॥ ५५६९ ॥ | 
Tee: सममधिकरणे उसन्ने द्वितीयेन साधुना तस्य साधोरपसारणं कर्तव्यम्‌ | अथ नाप-३ 
सरति ततः “विकद्दुणा a” चि बाहो गृहीखा55कर्षणीयः, इदं च वक्तव्यम्‌--न वर्तते मम 
खया साधिकरणेन समं भिक्षामटितुम्‌ अतः प्रतिश्रयोपरि निवर्तावहे । एवमुक्त्वा प्रतिश्रयमा- 
गम्य गुरूणामाढोचनीयम्‌ | ततो गुरुमिरुपशमनाथै वृषमास्तस्य गृहस्य मूळे मेषणीयाः । यदि 
न प्रेषयन्ति तदा चतुर्डघु ॥ ५५६९ ॥ | 
 आणादिणो य दोसा, बंधण णिच्छुभण कडगमदो य । 70 
बुग्गाहण AAT व, अगणुवगरणं विसं वारे ॥ ५५७० ॥ हु 
आज्ञादयश्च दोषाः | स च गृहस्थो येन साधुना सहाधिकरणं जातं तस्य अनेकेषां- वा 
साधूनां बन्धनं निष्काशन वा कुर्यात्‌ | 'कटकमदों नाम’ सर्वानपि साधून्‌ कोऽपि व्यपरोपयेत्‌ | 
Bae वा लोकस्य कुयीत्‌--नास्त्यमीषां दत्ते परलोकफल्म्‌ , यद्वा अमी संज्ञां व्युत्यृज्य 
facta न च निर्ळेपयन्ति | खङ्गादिना वा wan साधूनाहन्यात्‌ , अभिकायेन वा प्रतिश्रयं is 
दहेत्‌, उपकरणं वा अपहरेत्‌ , विष-गरादिकं वा दद्यात्‌ , भिक्षां वा वारयेत्‌ ॥ ५५७० ॥ 
तञ्च वारणमेतेषु स्थानेषु कारयेत्‌ | 
रजे देसे गामे, णिवेसण गिहें णिवारणं कुणति | 
जा तेण विणा हाणी, कुल गण संघे य पत्थारो ॥ ५५७१ ॥ 
राज्ये सकलेऽपि निवारणं कारयेत्‌--एतेषां भक्तमुपषिं वसतिं वा मा दद्यात्‌ । एवं देशे 20 
आमे निवेशने गृहे वा निवारणं करोति | ततो या “तेन” भक्तादिना विना परिद्दाणिः तां वृष- 
भान्‌ अप्रेषयन्‌ गुरः प्राम्मोति | अथवा यः प्रभवति स॒ कुलस्य गणस्य सङ्घस्य वा प्रसार 
विस्तरेण विनाशं कुर्यात्‌ ॥ ५५७१॥ ¬ 7 ˆ | 
एयरस णत्थि दोसो, अपरिक्खियदिक्खगस्स अह दोसों | 
GY कुजा GWA, अपभू वा कारवे TAM Ul ५५७२.॥। 95 
गृहख्चिन्तयति--'एतर साधोर्नास्ति दोषः किन्तु य एनमपरीक्ष्य दीक्षितवान्‌ -तस्यायं ` 
दोषः, अतस्तमेव घातयामि” इति विचिन्त्य प्रभुः खयमेंव प्रसार कुयोत्‌ । अंप्रभुरपि द्रव्यं 
राजकुले TAT प्रभुणा कारापयेत्‌ ॥ ५५७२ ॥ यत एते दोषाः ` | 
तम्हा US पडुवणं, पुव्वं वसमा स्म चवसमेहि। `. 
अणुलोमण पेच्छामो, णेति अणिच्छं पि तं वसमा ॥ ५५७३ ` 30 
तस्माद्‌ वृषभाणां तत्र प्रखापनं कर्तव्यम्‌ ae” ति येन सांपुनाःषिकरण कृतं तं 
तावदू न प्रेषयन्ति यावदू बृषमाः पूर्व मज्ञापयन्ति | किं कारणस ! उच्यते --स्‌ . गृहखखं 
दृष्ट कदाचिदाहन्यात्‌। अथ जञायते 'नाइनिण्यति' ततो इषेः समं तमपि मेषयन्ति | तत्र 
बु १८६ ` 


१४७६ सनियुक्ति-ट्घुभाष्य-इृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ अधिकरणे सूत्रम्‌ ३०७० 


गताश्वानुकूलवचोमिः “अनुछोमनं? प्रगुणीकरणं तस्व कुवेन्ति | अथासौ गृहखो बूयातू--- 
आनयत तावत्‌ तं करुहकारिणं येनेकवारं पश्यामः पश्चात्‌ क्षमिष्ये न वा । ततो वृषभाखद- 
भिप्राय ज्ञात्रा ते साधु गृहिणः समीपमानयन्ति | अथासौ साधुर्नेच्छति ततो बलादपि वृष- 
भासं तत्र नयन्ति ॥ ५५७३ ॥ ते च वृषभा ईइृशशुणयुक्ताः प्रखाप्यन्ते~ 
5 तस्संबंधि सुही वा, पगता ओयस्सिणो गहियवक्षा । 
तस्सेव सुहीसहिया, Tay बसभा तगं पुग्ने ॥ ५५७४ ॥ 
तस्म-गृहिणः संयतस्य वा सम्बन्धिनः geal वा ते भवेयुः, प्रगता” लोकप्रसिद्धाः 
gata बलीयांसः ‘ade आदेयवचसः, ईशा वृषमाः ‘ala’ गृहिण 
सुहृद्भिः सहिता; ‘ae’ गृहस्थं पूवं “गमयन्ति’ प्रज्ञपयन्ति ॥ ५५७४ ॥ कथम्‌ £ इत्याह 
40 सो निच्छुब्भति साहू, आयरिए ते च जुजसि गमेतुं । 
नाउण वत्थुभावं, तस्स जती णिंति गिहिसहिया ॥ ५५७५ ॥ 
येन साधुना त्वया सह Hes स साधुराचार्य: साम्प्रतं निष्काइयते, अस्मदीयं च॑ वचो 
गुरवो न सुष्ट saa, अत आचार्यान्‌ गमयितुं त्वं युज्यसे’ युक्तो भवसि | एवमुक्ते 
यद्याचाय गमयति क्षामयति च ततो Sey । अथ ञूते--पर्यामस्तावत्‌ त॑ कळहकारिणम्‌; 
lead ज्ञात्रा वस्तुनः-गृहश्थस्य भावं-'किमयं हन्तुकामस्तमानाययति £ उत क्षामयितुकामः ? 
एवमभिप्रायं ज्ञात्वा तस्म ये सुहृदस्तेगृहिमि! सहिता यतयस्तं साधुं तत्र नयन्ति ॥ ५५७५ ॥ 
अथासौ Te तीव्रकषायतया नोपशाम्यति ततस्तस्य साधोगेच्छस्य च रक्षणार्थमयं विधिः 
वीसुं उवस्सए वा, ठवेंति पेसंति फडपतिणो वा 
दति सहाते सव्वे, व णेति गिहिते अणुवसंते ॥ ५५७६ Il 
20 विष्वग्‌? अन्यसिच्चपाश्रये तं साधुं स्थापयन्ति, अन्यग्रामे वा यः स्पद्धकपतिस्तस्यान्तिके 
षयन्ति | निर्गच्छतश्च तस्य सहायान्‌ ददति | अथ मासकल्पः पूर्णस्ततः सर्वेऽपि “निर्यन्ति’ 
निर्गच्छन्ति || ५५७६ ॥ एष गृहखे5नुपशान्ते विथिः | अथ गृह उपशाम्यति न साधु 
सदा wae माथ्रश्चितम्‌-- 
अविओसियम्मि लहुगा, भिक्ख वियारे य वसहि गामे य । 
2% गणसंकमणे भण्णति, इहं पि तत्येव वचाहि ॥ ५५७७ ॥ 
` अधिकरणेऽव्यवशमिते यदि fiat feed, fara fart वा गच्छति, 
बसतेर्निगत्यापरस[धुषसतिं गच्छति, आमानुम्रामं विहरति; एतेषु सर्वेषु चतुर्ूघु । अथापरं 
गणं सङ्ामति ततस्तैरन्यगणसाधुभिर्भेण्यते--इहापि गृहिणः क्रोधनाः सन्ति ततस्तत्रैव ब्रजं 
॥ ५५७७ ॥ इदमेव सुईयक्तमाह--- 
sed इह वि गिही अविसंहणा, ण य वोच्छिण्णा इहं GE कसाया । 
_ अन्नास पाऽऽयास, जणइर्ससि वञ्च तत्थेव ५५७८ ॥ 
इहापि ग्रामे गृहिणः ‘area क्रोधनाः सन्ति, न चेह समागतस्य तव कषाया 
व्यवच्छिन्नाः, अतः ‘अन्येषामपि’ असदादीनामायासं जनयिष्यसि तस्मात्‌ तत्रैव ATT LAK CE 


माप्यगाथाः ५५७४-८२ ] चतुर्थं उद्देशः | १४७७, 


Reta न संगिण्दति, संकंतम्मि उ अपेसणे लघुगा | 
गुरुगा अजयणकहणे, एगतरपतोसतो ज॑ च ॥ ५५७९ ॥ 
अनुपशान्ते साधौ गणान्तरं सङ्कान्ते मूलाचार्येण साघुसङ्घाटकसत्र प्रेषणीयः ।. तेन च 
सङ्घाटकेन ‘Re’ कथिते सति द्वितीयाचार्यो न सङ्गहीयात्‌। अथ मूळाचार्यः सङ्काटकं न 
प्रेषयति तदा चतुरुघु | सङ्घाटको यद्ययतनया कथयति ततश्चतुर्गुरु | अयतनाकथनं नाम- 
बहुजनमध्ये गत्वा भणति--एष raat गृहिमिः सममविकरणं कृत्वा समायातः, सकले 
नापि गच्छेन भणितो नोपशान्तः | एवमयतनया कथिते -स साघुरेकंतरस्य-गृहिणः साधु- 
सङ्घाटकस्य FATS वा प्रद्वेषतो यत्‌ करिष्यति तन्निष्पन्न प्रायश्चित्तम्‌ ॥ ५५७९ ॥ 
तस्मादयं विधिः— 
उवसामितो गिहत्थो, तुमं पि खामेहि एहि वच्चाहि। 0 
दोसा हु अणुवसंते, ण य सुञ्झति तुज्झ सामइगं ॥ ५५८० ॥ 
पूर्वे गुरूणामेकान्ते कथयित्वा ततः खयमेकान्ते स भण्यते--उपशामितः_ स TER, 
एहि ब्रजामः, तवमपि तं गृहस्थ क्षामय, अनुपशान्तस्थेह परत्र च बहवो दोषाः, समभाव 
सामायिकं तच्चैवं सकषायस्य भवतः ‘aT yee’ न शुद्धं भवति | एवमेकान्ते , भणितो यदि 
नोपशाम्यति ततो गणमध्येऽप्येवमेव भणनीयः ॥ ५५८० ॥ ततोऽपि. Baal 
प्रत्युत खचेतसि चिन्तयेत्‌ “तस्य गृहिणो निमिपेनेहाप्यवकाशं न SH ततः-- 
तमतिमिरपडलभूतो, पाव चितेइ दीहसंसारी । 
पावं ववसिउकामे, पञ्छित्ते मग्गणा होति ॥ ५५८१ Ul 
कुष्णचतुर्दशीरजन्यां भाखरद्रन्याभावस्तम उच्यते, TAT च रात्रौ यदा रजो-धूमः 
भूमिका भवति तदा तमल्तिमिरं भण्यते, यदा पुनसतस्यामेव रजन्यां रज़ःप्रभुतयों मेघदुर्दिन च 0 
भवति तदा तमख्तिमिरपटळमभिघीयते | यथा तत्रैवान्धकारे पुरुषः किञ्चिदपि न प्यति एवं 
यस्तीत्र-तीत्रतर-तीव्रतमेन कषायोदयेनान्धीभूतँः स तमखिमिरपटलमूतो भण्यते, मूतशब्दखे- 
होपमार्थवाचकत्वात्‌ | एवम्मूतश्वेह-परकोकहितमपश्यन्‌ दीर्षसंसारी तस्य गृहस्योपरि “पापस्‌? 
ऐश्वर्यादू जीविताद्वा अंशमिण्यामि’ इति रूपं चिन्तयति । एवं च पापं कठु व्यवसिते तसि- 
et प्रायश्चित्ते मा्गणा भवति ॥ ५५८१ ॥ a5 
वच्चामि वचमाणे, चउरो लहुगा य होति Jett य | 
उग्गिण्णस्मि य छेदो, पहरणे मूलं च ज॑ जत्थ ५५८२-॥ 
tant, तं गृह्यं व्यपरोपयासि’ इति सङ्कस्पे चतुरुषवः | पदमेदादारभ्य॒ पथि Ast 
श्वतुगुरवः | यष्टि-लोष्टादिकं प्रहरणं मागेयति षड्छघवः । प्रहरणे Bet ग्ृहीते. TET 
sft प्रहारे छेदः । प्रहारे पतिते यदि न म्रियते ततश्छेद एव | अथ मृतखतो मूडसू | 30 
यच्च यत्र परितापनादिक सम्भवति तत्‌ तत्र वक्तव्यम्‌ ॥ ५५८२ ॥ एते चापरे दोषा; 


of तस्स साम? ताभा० विना ॥ २ "तः सन्‌ कृत्यमछत्यं बा न किमपि पष्यति स 
तम” कां०॥ ह पापे व्यवसितुकांमे' कतुमनसि afer’ ste 
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त॑ चैव णिइवेती, बंधण णिछुब्मण कडगमदो य | 
आयरिए गच्छम्मि य, कुल गण संघे य पत्थारो ॥ ५५८३ ॥ 
स vee: 'तं' संयतं वधार्थमागतं दृष्टा कदाचित्‌ तत्रैव 'निष्ठापयति’ व्यापादयति, 
«4 dal बन्धापयति, > माम-नगरादेवी निद्धीटयति, कटकमर्दन वा ware, अथवा 
5 'कटकमर्दः? एकस रुष्ट: सर्वमपि गच्छं व्यापादयति, यथा पालकः स्कन्द्काचार्यगच्छम्‌। 
अथवा बन्धन-निण्कादनादिकमाचार्यस्यापरगच्छस्य वा करोति । तथा कुलसमवायं कृत्वा 
कुरस्य बन्धनादिकं कुयीत्‌, एवं गणस वा सङ्घस्य वा । एप प्रसारः ॥ ५५८३ ॥ 
एवमेकाकिनो ब्रजत आरोपणा दोषाश्च भणिताः | अथ सहायसहि तस्यारोपणामाह-- ` ` 
संजतगणे गिहिगणे, गामे नगरे व देस रजे य । 

a अहिवति रायकुलम्मि य, जा जहिँ आरोवणा भणिया ॥ ५५८४ ॥ 

बहवः संयताः संयतगणः तं सहायं गृहाति | एवं ग्रहिगर्ण वा सहायं गृहाति। | सच 
गृहिगणो ग्रामं वा नगरं वा देशो वा राज्यं वा भवेत्‌, आमादिवास्तव्यजनसमुदाय इत्यर्थः | 
एतेषां वा संयतादीनां येऽधिपतयस्तात्‌ वा सहायत्वेन गृह्णाति, अन्यद्वा राजकुलं Tear 
गच्छति, यथा कालकाचार्येण TRUITT | अत्र वेकाकिनो या 'यत्रः सङ्करपादावारोपणा 

75 भणिता सेवेहापि द्रष्टव्या ॥ ५५८४ ॥ एतदेव व्याचह्टे--- 

` संजयगणो तदधिवो, गिही तु गाम पुर देस रजे वा । 
wate चिय अहिवा, एगतरजुतो उभयतो वा ॥ ५५८५ ॥ 
'संयतगणः? प्रतीतः। तेषां-संयतानामथिपः तदधिपः, आचार्य इत्यर्थः । ये तु गृहिणसे 
आम-पुर-देश-राज्यवासव्याः एतेषामधिपतयो वा भवेयुः । तत्र ामाधिपतिः-भोगिकादिकः, 

% पुराधिपतिः-श्रेष्ठी कोइपारो वा, देशाधिपतिः-देशारक्षिको देशव्याएतको वा, राज्याधिपतिः= 

महामन्नी राजा at | एतेषामेकतरेणोभयेन वा युक्तो ब्रजति ॥ ५५८५ | 
त्ये प्रायश्चित्तमागणा-- 
तहिं Tt गुरुगा, दोसु तु SSE गहणें छग्गुरुगा | 
_ उग्गिणि पहरणें छेदो, मूठ जं जत्थ वा पंथे ॥ ५५८६ ॥ 

ॐ 'संयतगणेन तद॒धिपेन वा उभयेन वा सहां ब्रजामि इति amet wads | पदमेदमादौ 
कृत्वा तत्र Aas | प्रहरणस मार्गणे दर्शने च द्वयोरपि षड्छ्घु । प्रहरणस्य अहणे 
पहुरु। उंद्वीणे हरणे छेद; । प्रहारे दतत मूलम्‌ ag वा’ परितापनादिकं एथिव्यादिविनाशन 

ब्र पथि आमे वा करोति तन्निष्पन्नमपि मन्तव्यम्‌ । तथा गृहखबगेऽपि 'आमेंण वा 
आमाधिपतिना यावद्‌ राज्येन वा राज्याधिपतिना वा उभयेन वा सह ब्रजामि? इति सईर्पे 

30 चतुगुरु | पथि गच्छतः महरणं च गृहतः षडूल्यु । गृहीते पहुरु। रोषं प्राखत | एवं मिक्षोः 

.. औयश्चित्तमुक्तम्‌ ॥ ५५८६ || | 
पर.) त धमः सेर ए बे ॥ ३ एतक्रार्थीदू व्याख्यातम्‌ | 
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एसेव गमो णियमा, गणि आयरिए य होति णायव्यो | 
नवरं पुण ATS, अणवड्डप्पो य पारंची ॥ ५५८७ ॥ 
एष एव गमो नियमादू “गणितः? उपाध्यायख आचार्यस्य चशब्दाद्‌ गणावच्छेदिकस्य वां 
मन्तव्यः | नवरं पुनरत्र नानालम्‌--अधस्तादेकेकपदह्दासेन यत्र भिक्षोमूलं तत्रोपाध्यास्यानव- 
खाप्यम्‌, आचार्यस्य पाराञ्चिकम्‌ ॥ ५५८७ ॥ तपोह च प्रायश्चितमित्यं विरेषयितव्यम्‌--5 
भिक्खुस्स दोहि SEM, गणवच्छे गुरुग एगमेगेणं । न 
उज्झाए आयरिए, दोहि वि शुरुगं च णाणत्त ॥ ५५८८ ॥ 
मिक्षोरेतानि प्रायश्चित्तानि 'द्वाभ्यामपि' तपः-कालाभ्यां रुघुकानि, गणावच्छेदिकसेक- 
तरेण तपसा कालेन वा गुरुकाणि, उपाध्यायस्याचायस्य च ‘gra’ तपः-कालास्यां ze 
काणि | एतदू नानात्वं’ विशेष; ॥ ५५८८ ॥ 30 
MAT अकाऊण व, उवसंत उवड्ियस्स पच्छित्त | 
सुत्तेण उ TSN, असुत्तें रागो व दोसो वा ॥ ५५८९ ॥ (जक? 
गृहस्थस्य महारादिकमपकारं कृत्वा5कृत्वा वा यदि उपशान्तः-निवृत्तः प्रायशि 
चालोचनाविधानपूर्वकमपुनःकरणेनोपसितस्तदा प्रायश्चित्तं दातव्यम्‌ । कथम्‌! इत्याह--- 
सूत्रेण प्रायश्चित्तं प्रस्यापनीयम्‌ । असूत्रोपदेरोन तु ्र्ापयंतो रागो वा द्वेषो वा भवति, ४ 
प्रभूतमापन्नस्य खल्पदाने रागः खोकमापन्नस्य मभूतदाने द्वेषः ॥ ५५८९ ॥ 
एवं राग-द्रेषाभ्यां मयश्चित्तदाने दोषमाह ' 
-थोवं जति आवणो, अतिरेगं देति तस्त तं होति | 
सुत्तेण उ TIM, सुत्तमणिच्छतेँ निञ्जुहणा ॥ ५५९० ॥ 
स्तोकं मायश्चित्तमापन्नस्य यदि अतिरिक्तं ददाति ततो यावताऽधिकं तावत्‌ “तस्यः प्राय-30 
श्रित्तदातुः मायश्चिततम्‌ आज्ञादयश्च दोषाः, अथोनं ददाति ततो यावता न पूर्यते तावदू 
आत्मना TNA, अतः सूत्रेण प्रस्थापना कर्तव्या । यस्तु सूत्रोक्तं प्रायश्चित्त नेच्छति स 
वक्तव्यः--अन्यत्र शोधि FET | एषा नियूहणा भण्यते ॥ ५५९० || 
अस्या एव पूर्वाद्धे व्याचष्टे-- | 
जेणऽधियं ऊणं बा, ददाति तावतिअमध्यणा पावे । a5 
अहवा सुचादेसा, पावति चतुरो अणुग्घाता ॥ ५५९१ ॥ 
Ra यावता अधिकं St वा ददाति तावदू आत्मना प्रामोति | अथवा सूत्रादेशादृना- 
ऽतिरिक्तं ददानश्चतुरोऽनुद्धातान्‌ मासान्‌ प्रामोति | तचेदं निशी थदशमोद्देशकान्तर्गठ सूत्र 
जे उग्घाइए अणुग्धाइयं देइ जे. अणुग्धाइए ज्ग्घाइयं देइ से STA चाउम्मासियं परि 
हारट्टाणं अणुग्धाइयं (सू० १७-१८)॥ . `` ॥ ५५९१ ॥ अथ द्वितीयफ्दमाइ-- 30 
_ बितियं उप्पाएउं, सासणपंते. eee पंच त्रि पयाई। : 
१ नेयव्यो तामा» ॥ २ °ण, तुशम्दोऽवधारजे, GAT MATT अस्थापना क्म्या, 
Het | यस्तु कार] | 
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aire कारणंम्मि, रापसंसारिए जतणा ।। ५५९२ ॥ 
द्वितीयपदं नाम-अधिकरणमुत्यादयेदपि । सः शासनप्रान्त” प्रवचनप्रत्यनीकः “असा- 
aay’ न यथा तथा शासितुं शक्यते ततस्तेन सममधिकरणमुत्याय शिक्षणं कर्तव्यम्‌ । तत्र च 
खयमसमर्थः संयत-आम-नगर-देश-राज्यलक्षणानि पञ्चापि पदानि सहायतया गृह्णीयात्‌ । 
5आगाडे कारणे राजसंसारिका--राजान्तरस्थापना तामपि यतनया कुयीत्‌। तथाहि--यदि 
राजाऽतीव प्रवचनमान्तः अनुशिष्यादिमिरनुकूलोपायेनोपशाम्यति ततस्तं राजानं स्फेटयिस्वा 
तद्गंशजमन्यवंशजं वा भद्रकं राजानं स्थापयेत्‌ ॥ ५५९२ ॥ 
मश्च तं स्फेटयति स इहशगुणयुक्तो भवति-- 
विज्ञा-ओरस्सबली, TASTY सहायलद्धी वा | 
70 उप्पादेड सासति, अतिपंत काठकजो वा ॥ ५५९३ ॥ 
यो विद्याबलेन युक्तो यथा आयेखपुट;, औरसेन वा बलेन युक्तो यथा बाहुबली, तेजो- 
ढब्ध्या वा सलब्धिको यथा ब्रह्मदत्तः सम्भूतभवे, सहायछन्धियुक्तो वा यथा हरिकेशबलः। 
$ह्ोऽधिकरणमुसाच्च “अतिमान्तम्‌? अतीवप्रवचनप्रत्यनीकं शासि, 'कालिकाचार्य इव' यथा 
क्रालकाचार्यो गर्दभिल्ठाजानं शासितवान्‌ | कथानकं सुप्रतीतखान्न लिख्यते ॥ ५५९३, || 
5 ॥ अधिकरणप्रकृतं समाप्तम्‌ ॥ 





परिहारिकप्रकृतम्रू 
3 री पा aN “> 

परिहारकप्पट्टियस्स णं भिकखुस्स कप्पड आयरिय- 
- उवज्झाएणं तद्वस एगगिहंसि पिंडवायं दवावि- 
20  त्तए, तेण परं णो से CTE असणं वा पाणं वा 
खाइंमं वा साइमं वा AT वा अणुप्पदाउं वा । 
कप्पइ्ट से अन्नयरं वेयावडियं करित्तए, तं जहा--- 
उट्टावणं वा निसिआवणं वा तुयद्टावणं वा उच्चार- 
पॉसवण-खेल-सिंघाणवि्गिचणं वा विसोहर्ण वा 
»_: -करित्तए्‌। अह पुण एवं जाणिजा--छिन्नावाएसु 
Wg आउरे झिंझिए पिवासिए, तवस्सी दुब्बले 
ada सुच्छिज वा पवडिज वा एवं से कप्पइ 

------ HAT वा. ४ दाउं वा अणुप्पदाउं वा ३१ ॥ 
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भाष्यगाथाः ५५९२-९६ ] चतुर्थ Sta: । १४८२ 


अझ सम्बन्धमाह 
पच्छित्तमेच Wd, सहुस्स परिहार एव न उ सुद्धो । 
` तं वहतो का मेरा, परिहारियसुत्तसंबंधो ॥ ५५९४ ॥ 
प्रायश्चित्तमेवानस्तरसूत्रे प्रकृतम्‌, तच्च “सहिष्णोः समर्थस्य प्रथमसंहननादिगुणयुक्तस्य 
परिहारतपोरूपमेव दातव्यम्‌, न पुनः शुद्धतपोरूपस्‌, अतः “तत! परिहारतपो वहतः “ays 
मयीदा' का सामाचारी? इति । असां जिज्ञासायामिदं परिहारिकद्रत्रमारम्यते । एष 
सम्बन्धः ॥ ५५९४ ॥ 
पीसुंभणसुत्ते चा, गीतो Tet च तं परिदृष्पा | 
चोयण कलहम्मि कते, तस्स उ नियमेण परिहारो ॥ ५५९५ ॥ 
अथवा 'विष्वग्भवनसत्रे' मरणसरत्रे गीतार्थः “बलवांश्च प्रथमसंहननयुक्तः ‘ag’ मृतक 0 
afters काष्ठमानयन्‌ Teer नोदितो यदि कलहं करोति तदा तस्र नियमेन परिहारो 
दातव्यः, तस्य च विधिरनेनामिधीयते ॥ ५५९५ ॥ | 
अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या--परिहारकल्पस्थितस्य भिक्षोः कल्पते आचार्योपा- 
ध्यायेन 'तद्दिवसम' इन्द्रमहाद्युत्सवदिने एकसिन्‌ ग्रहे “een? विपुलमवगाहिमादिभक्त- 
art दापयितुम्‌ । ततः परं “से” तस्य नो कल्पते अशानं वा पानं वा खादिमं वा arts 
वा दातुमनुप्रदातुं वा । तत्र दातुं एकशः, अनुप्रदातुं पुनः पुनः | किन्तु कर्पते “से” तस्य 
परिहारिकस्यान्यतरदू वेयावृत्यं कतुम्‌ । तथथा--उत्थापनं वा निषादन वा त्वखर्तीपनं वा 
उच्चार-प्रश्रवण-खेल-सिद्ठानादीनां च विवेचनं वा-परिष्ठापनं “विशोधन वा! उच्चारादिखरण्टि- 
तोपकरणादेः प्रक्षारनं कुम्‌ । अथ पुनरेवं जानीयात्‌--'छिन्नापातेजु' व्यवच्छिन्नगमा-55ग- 
मेषु पथिषु आतुरः? ग्लानः ‘esa’ guard: “पिपासितः? तृषितो न शक्रोति विवक्षितं 20 
ग्राम प्राप्तुम्‌, अथवा आमादावपि तिष्ठतां सः 'तपखी' षषठा-ऽष्टमादिपरिदारतपःकर्म कुर्वन ` 
दुर्बठो भवेत्‌, ततो भिक्षाचर्यया Het: सन्‌ मूच्छेद्वा dg, एवं “से? तस्य कर्पते 
अश्ननादिक TAGS वा । एष सूत्रार्थः ॥ अथ नियुक्तिविसर!-- 
कॅटगमादीसु जहा, आदिकडिछे तहा जर्यतस्स | 
अवसं छल्णाऽऽलोयण, SANT TA य वोसम्गो ॥ ५५९६ | ` १5 
ननु स भगवान्‌ “प्रमादो न कर्तव्यः? इत्युपदेशेन संयमाध्वनि गच्छन्‌ कथं परिद्वारकतं ` 
me: ? इति उच्यते--यथा कण्टकाकीणें मागें उपयुक्तस्ापि कण्टको लगते, आदिशबंदादू 
विषमे वा यथोपयुक्तोऽप्यागच्छन्‌ प्रपतति, इतप्रयल्लो वा यथा नदीवेगेन हियते, सुझिक्षि- 
तोऽपि यथा aka wes: एवं कण्टकादिस्थानीयमादिकडिङम्‌-आयगईनं कर यदू उद्ममो- 
सपादनैषणारूपं ज्ञानादिरूप वा तत्र यतमानखाप्यवश्ये कस्यापि च्छरूना. अवति, BT 30 
चावई्यमाछोचना दातव्या । ततो यः संहनना-ऽऽगमादिभिमुणेर्यु्ः-सहितखल 'खापना! 
'परिहारतपः मायिनं कर्तव्यस्‌ | तत्र चायं निविः--_ मो RATE TY 
१ 'खी' चतुर्थ-घष्ठा-ऽष्टम-दशम-द्वादशलक्षणं परि” ate ग 
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तस्य साधोनिविज्नतपःकर्मसमा्तये रोषसाधूनां च भयजननाथ सकलेनापि गच्छेत “वयुत्सगेः? 
कायोत्सगः कर्तव्यः । तत्राचायों भणति-- एतस्स AN निरुवसमानिमित्तं ठामि काउ- 
cant जाव वोसिरामि” . ततश्वतुरविशतिरतवमनुभेक्ष्य * “नमो अरिहंताणं” इति भणित्वा 
चतुर्विशतित्तिय मुखेनोन्नाय भणति ॥ ५५९६ ॥ . 
एस तवं पडिवजति, ण किंचि आलवति मा ण आलवहा । 
अतद्वर्चितगस्सा, वाघातो भे ण कायव्यो ॥ ५५९७ ॥ 

(एप? आत्मविशुद्धिकारकः परिहारतपः प्रतिपद्यते अतो न किञ्चिदू युष्मानारुपति, अत्र 
“सत्सामीप्ये सद्वद्वा' १ ( सि० Zo ण७--४--१ ) इति सूत्रेण भविष्यदर्थं वर्तमाना, ततो 
नार्हतीत्यर्थः; यूयमपि “णं” एनं मा55लपत | एष युष्मान्‌ gars शरीरोदन्तं वा न 

6 इच्छति, यूयमप्येनं मा शृच्छत | एवमन्येष्वपि परिवर्तनादिपदेषु भावनीयम्‌ । इत्थमास्मार्थे- 
निन्तकस्यास् व्यानस्य परिहारतपसश्च व्याघातः “भे” भवद्वि्न कर्तव्यः ॥ ५५९७ ॥ 
अथ यानि पदानि तेन साधुभिश्च परस्पर परिहर्तव्यानि तानि दर्शयति-- 
“green पडिपुच्छण, परियढुद्वाण वंदणग मत्ते । 
| पडिलेहण संघाडग, भत्तदाण संघुँजणा चेव ॥ ५५९८ Ut 
8. आपने! सम्भाषणमनेन युष्मार्क न कर्तव्यं युष्माभिरप्यंस्स न विधेयम्‌ । एवं सूत्रार्थः 
शरीरवातीया वा प्रतिमच्छनम्‌ , TATA शरुतस्य परिवर्तनम्‌ , काठग्रहणनिमित्त “sei” ति 
उत्यापनम्‌ , रात्री सुप्तोत्यितिवन्दनककरणम्‌ , खेळ-कायिका-संज्ञामात्रकाणां समर्पणम्‌, उप- 
करणस प्रत्युपेक्षणं भिक्षा-विचारादी “गच्छतां सट्ठाटकेन भवनम्‌, भक्तस्य वा पानकरस वा 
दानम्‌, एकमण्डल्यां वा सम्‌-एकीभूय भोजन न WITT ॥ ५५९८ Ul 
५) अथ कुर्वन्ति तत इदं प्रायश्चित्तम्‌-- 
संघाउगाओ जाव उ, ठहुओ मासो TA उ पयाणं । 
SEM य भर्चेदाणे, TANT होंतऽणुग्धाता ॥ ५५३९ ॥ 
एतेषामारपनादीनां दशञानां पदानां मध्यादाङपनादारभ्य यावत्‌ सङ्घाटकपदं तावद्‌ अष्टानां 
पदानां करणे गच्छसाधूनां प्रत्येकं मासरघु | अथ भक्तदानं कुन्ति ततश्वतुलेघु | एकमण्डस्या 
55 सम्भुझ्ञते TAMA चत्वारो5नुद्धाता मासाः ॥ ५१९९ ॥ परिहारकस्य इदं प्रायश्चितम्‌-= 
' ` ` हहं तु पदाणं, गुरुओ परिहारियस्स मातो उ। 
` भत्तपदाणे संझुजणे य चउरो अणुग्धाया ॥ १९०० ॥| 
पारिद्ारिकलाष्टननां पदानां सञ्चाटकाम्तानां करणे मासगुरु । भक्तप्रदार्न सम्भोजन वा 
कुवतक्षत्वारो मासा अनुद्धतः Woo EET इमे च दोष/-- | | 
eRe? tot २ Braet सु“ ३० ॥ ३ "जने-सम्भोजन भवद्किरनेन साथ न 
gear, एषोऽपि भवक्लिः सार्धं न करिष्यतीति ॥ ५०९८ ॥ अथ कॉ ॥ ४ "कश्ु-पाणे 
काँ» ताभा० विना । एतत्पाठानुसारेगैव भा० दीका । इयतां टिप्पणी ५॥ ५ व्क्-पाने कु भा 
"क्ृ-पानदान कु कांश ॥ ` 


भांष्यगाथाः ५५९७-५६०६ ) चतुर्थ उद्देश!। १९८३ 


कुव्वताणियाणि उ, आणादि विराहणा दुवेण्हं पि । 
देवय THT छलणा, अधिगरणादी य उद्तिम्मि ॥ ५६०१ iy 
‘coe आरूपनादीनि कुवैतामाज्ञादयों दोषाः, विराधना च ‘gar’ पारिहारिक- 
गच्छसाधुवगयोर्भवति | TATA च देवतया छलनम्‌ । अन्येन वा साधुना भणितः--- 
“किमित्यारपनादीनि करोषि ? एवं उदिते’ भणिते सति अधिकरणादयो दोषा भवन्ति 
॥ ५६०१ ॥ अथ “कप्पइ० एगगिहंसि” इत्यादि सूत्र व्यास्यानयति--- 
विउल व भत्त-पाणं, TAT साहुवञ्जणं चेव । 
नाऊण तस्स भाव, TTS देति आयरिया ॥ ५६०२ ॥ 
सङ्कुड्यामुत्सवे वा विपुळं भक्त-पानं साधुमिरानीतं दृष्ट्रा तद्विषय इषदमिराषो भवेत्‌, 
‘qari च? 'साधुमिः खदुश्चरितेः परित्यक्तोऽहम! इत्येवं मनसि चिन्तयेत्‌ । एवं ज्ञात्वा lo 
तदीयं भावमाचायोः सङ्घाटकं ददति ॥ ५६०२ ॥ अथेदमेवे भावपदं व्याचष्टे 
भावो देहावत्था, तप्पडिबद्गो व ईसि भावो से । 
अप्पातित इयतण्हो, वहति सुहं सेसपछित्तं ॥ ५६०३ ॥ 
भावो नाम देहावस्था? देहस्य दुर्बलता “तत्मतिबद्धो a’ विपुलमक्त-पानविषय ईषद 
“भावः अभिलाषः तस्य सञ्जातः, ततश्च यथामिलषिताहारेणाप्यायितो हततृष्णश्च सन्‌ सुखेनैव IS 
शेषं प्रायश्चितं वहतीति म्वा agent दीयते ॥ ५६०३ ॥ 
असुमेवार्थमन्याचायपरिपाव्या किञ्चिद्‌ विशेषयुक्तमाह-- 
देहस्स तु दोबछं, भावो ईसि व तप्पडीबंधो | 
अगिलाएँ सोहिकरणेण वा वि पार्व पहीणं से ॥ ५६०४ ॥ 
देहस्य दोषेल्यम्‌ ईषद्वा मनोज्ञादारविषयप्रतिबन्धः, एष भाव उच्यते । यद्वा अग्लान्या 30 
शोधिकरणेन पापं तस्य प्रक्षीणप्रायम्‌ एवंविधं भावमाचार्यी जानीयुः ॥ ५६०४ ॥ 
कथं पुनरेतदू जानन्ति £ इति उच्यते-- 
आगंतु एयरो वा, भावं अतिसेसिओ सें जाणिञ्जा | 
हेऊहि व से ard, जाणित्ता अणतिसेसी वि ॥ ५६०५ ॥ 
आगन्तुकः इतरो वा? वास्तव्यः “अतिशयी? नवपूर्वेषरादिरवविज्ञानादियुक्तो वा स ॐ 
एवंविध भावं “से” तस्य॒ जानीयात्‌ | अथवा अनतिशयज्ञान्यपि बद्चेराकारादिमिदेतुमिस्तल 
भावं जानीयात्‌ ॥ ५६०५ ॥ ततः-— 
सकमहादी दिवसो, पणीयमत्ता व संखडी विपुला | 
धुवलंमिग एगघरं, तं सागकुछं असागं वा ॥ ५६०६ It 
शक्रमदादेर्दिवसो यदा सज्ञातलदा तं कापि save नयन्ति, म्रणीतमक्ता क काचिदू 30 
विपुला सङ्कुडिसतत्र वा विसर्जयन्ति | तञ्च श्रुवुम्मिकम्‌' अवश्यसम्भावनीयलभमेकमेव गृह 
विते । इदं च आवकगृहमश्रावकगईं या भवेत्‌ उमयत्रापि शतः. प्रथमतो गच्छन्ति 


१ एतदनन्तरं ग्रस्था्मस्‌-४५०० कां ॥ २ "व नियुक्तिगाथामर्त भा ऋऽ प्रः ` `` .„ 
{ge १८७ i ae Foi | 
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तं च परिहारिकं ब्रुवते---आर्य ] समागन्तध्यममुकगृहे TERI त्वयेति | ततसत्र प्रापतस्य 
निपुळमवगाहिमादिकं भक्त दापयन्ति । जथासौ तत्र गन्तुं न शक्रोति ततो भाजनानि गृहीला 
खयमानीय गुरवो ददति ॥ ५६०६ ॥ 
एतावता “कप्पइ आयरि-उवज्झाएणं तदिवसं एगगिहंसि पिंडवार्य दबावित्तर” इति 
5 सूत्रे व्याख्यातं मन्तव्यम्‌ । अथ “तेण परं नो से कप्पइ' इत्यादि सूत्रं व्याठ्याति-- 
भत्त वा पाणं वा, ण दिंति परिहारियस्स ण करेंति । 
कारणें SEIT, चोयग गोणीय दिईतो ॥ ५६०७ tl 
भक्तं वा पानकं वा ततः परं परिहारिकख निष्कारणे न प्रयच्छन्ति, न वा किमप्याल- 
पनादिकं कुर्वन्ति | “कारणे तु' यदा उत्थानादिर्क कतु क्षीगदेहतया न शक्तोति तत उत्थाप- 
(0 नादिकं कारयन्ति । अत्र नोदकः प्राह--किं प्रायश्चितं राजदण्ड इवावशेन वोढव्यं येनेह- 
शीमवस्थां प्राप्यापि मक्त-पानमामीय न दीयते ?। सूरिराह--गोदृ्टान्तोऽत्र कियते --यथा 
नवप्रावृषि या गैरुत्थातुं न शक्तोति at गोप उत्थापयति अटवीं च चारिचरणार्थं नयति, या 
तु गन्तुं न शक्रोति तस्मा गृहे आनीय प्रयच्छति | एवं पारिहारिकोऽपि यत्‌ कलु शक्नोति 
तत्‌ कार्यते, यत्‌ युनरुत्यानादिकं Ges न शक्नोति तदू अनुपारिद्यारिकः करोति ॥ ५६०७ ॥ 
Is कथं TATA करोति ! इत्याह-- 
seu निसीएजा, भिक्खं हिँडे aed पेहे । 
कुवियपियबंधवस्त व, करिह शयरो वि तुसिणीओ ॥ ५६०८ ॥ 
स परिहारिकस्तपसा ara त्ररीति--उत्िष्ठेयं निषीदेयं भिक्षां हिण्डेय भाण्डकं प्रयुपेक्षे- 
यम्‌; एवमुक्तेऽनु्रारिहारिक उत्थापनादिकं स्वमपि करोति | कथम्‌ £ इत्याह--यथा प्रिय- 
90 बान्तवस््र कुपितः कश्चिद्‌ बन्धुर्यत्‌ करणीयं तत्‌ तुष्णीकः करोति, एवम्‌ इतरोऽपि’ अनुपा- 
रिहारिकः सर्वमपि तृष्णीकमावेन करोति ॥ ५६०८ ॥ अथ भिक्षाहिण्डनादौ विधिमाह 
णीणिति पवेसेति व, भिक्खगए उग्गई तउग्गहियं | 
रक्खति य रीयमाणं, उक्सिब करे य Fare ॥ ५६०९ Il 
भिक्षां गतस्थ पारिहारिकस्य ‘rand प्रतिग्रहं तेन-पारिहारिकेण गृहीतमनुपारिहारिकः 
95 एत्रइन्वातू निष्कासयति तत्र बा प्रवेशयति, 'रीयमाणं ला पर्यटन्तं श्वान-मवाद्युपद्रेवात्‌ 
WA रक्षति, भाण्डमत्युपेक्षणायामश्क्तस्य “करो” हस्तावनुपरिहारिक उत्क्षिपति येन 
खयमेव पत्युपेक्षते ॥ ५६०९ ॥ 
आह--यदि नामाक्षक्तसर्हि कस्मादसी भिक्षाहिण्डनादिकं विधाप्यते ? इत्याह-- 
एवं तु अतढभावो, विरियायारो य होति अणुचिण्णो । 


ध्यानानि नमर ined tot Aon ene 


१ भक्ष्यं द्रा? मो० Son २ “Aa अथति+-कीम़ उद्धविश्वति ! अहुयरी से मिमाय होढित्रि । 
एत्थाऽऽयरिओ गोणिदिटुँतँ करेति--जथा गोणी ager जति ण उद्भुविजत्रि मरति छुपाए, wa सो वि 
wake मरेखा । संजसजीबित च कम्मक्खयद्राए चिर इच्छिजति, लवसत्तमव्याड्या कायी ॥” इति 
षूणो विशेषच च ४ 


भाष्यगाथाः ५६०७-१४] . चतुर्थं उद्देशः | १४८५ 


भयजणणं सेसाण य, तवो य सप्पुरिसचरिय च ॥ ५६१० | 
(एवं! यथाशक्ति कु्वेतस्तस्याराठमावो सवति, वीयोचारश्चानुचीर्णो मवति, "शेषाणामपि? 
साधूनां भयजनन कृतं भवतिं, तपः सम्यगनुपालितं भवति, सत्पुरुषचरितं च ad भवति 
॥ ५६१० ॥ अथ “nag Wty” इत्यादि सूत्रं व्याचष्टे~- 
छिण्णावात fred, ster खेचस्प पालणा ates | 5 
असहुस्स भत्तदाणं, कारणें पंथे व्‌ पत्ते वा ॥ ५६११ ॥ 
छिन्नापातेऽध्वनि गच्छन्‌ परिद्दारिको यदि बुभुक्षया तृषा च Heat आमं प्रात न झक्तोति 
ततो5नुपारिहारिको भक्त-पानं ग्रहीत्वा तस्मान्तरमामे ददाति । अथवा स भगवान्‌ अनिगूहि- 
तबल-वीर्या बहिम्नामे भिक्षां पर्यटति, तत्र हिण्डित्वा तप/क्वान्तों यदा न शक्कोत्यागन्तु तत 
आगन्तुमसमर्थे तस्मिन्‌ क्षेत्रस्य स्थापना कर्तव्या, Tena एव स हिण्डते न बहिभिक्षाचयी 0 
गच्छतीत्यर्थः | “पारणा दोण्हं” ति ‘द्वयोरपि’ पारिदारिका-ऽनुपारिहारिकयोः पालना कर्तव्या | 
कथम्‌ ? इत्याह--““असहुस्स मत्तदाणं कारणे”? ति यदि स पारिहारिकः खग्रामेंडपि हिण्डितु 
न wala ततोऽनुपारिद्दारिको हिण्डिता तख प्रयच्छति अनुपारिहारिकस्तु मण्डलीतः समु- 
दिशति; अथानुपारिहारिकोऽपि ग्छानत्वेनासहिष्णुमिक्षां गन्तु न शक्नोति तत एवंविधे कारणे 
छयोरपि गच्छसत्काः साधवः मयच्छन्ति; एवं द्वावपि पालितो-भनुकम्पितो भक्तः । एबं छ 
सानखितानां यतना भणित। । सम्प्रति पूर्ण मासे वर्षावासे वा आमानुप्रामं विहरतां “पंथे व 
पत्ते व” चि पथि वा आमे प्राप्तानां वा यतनाऽभिषीयते ॥ ५६११ ॥ 
` उवर्यति डइरगामं, पचा परिहारिए अपावते | 
तस्स5्ट्टा तं गाम, ठविंति aware हिंडंति ॥ ५६१२ ॥ 
पथि ब्रजन्तो डहरं-लघुतर॑ ग्राम प्राप्ताः 4 पंरिहारिकश्चादापि न प्राप्नोति ततस्तखाये 20 
तं ग्रामं स्थापयन्ति | खर्य तुं गच्छसाधवोऽन्येषु आमेषु भिक्षां हिण्डन्तें ॥ ५६१२ ॥ 
वेहइवाते दूरस्मि य गामे तस्स ठाविउमद् | 
ae अडंति सो वि य, अद्धमडे तेहि अडितें वा ॥ ५६१३ ॥ 
अंथ यावत्‌ ते गच्छन्ति तावदन्यग्रामेषु वेखाया अतिपातो भवति दूरे वा स AME: 
“तसैव? मूल्ग्रामस्याद्धं > परिहारिकस्याथांय weber द्वितीयमद्धं खयमटन्ति | एवं तावत्‌ 2 
पथि वर्तमाने पारिहारिके भणितम्‌ । यत्र तु साधवः पारिदारिकश्च समकमेव प्राप्तासत्राप्य द्ध 
आमे साधवो हिण्डन्तेऽद्वे पारिद्दारिकः | भथ साधूनामद्धे पर्येटता न पूर्यते ततखैः सवैसिन्‌ 
ग्रामे पर्यटिते पारिदारिकः पश्चात्‌ पर्यटति ॥ ५६१३ Ul 
अथ पारिदारिको यथा कारणे गच्छसाधूतां वैयादृत्यं करोति तथाऽमिषीयते-- 
विश्यपय कारणम्मि, गच्छे वाऽऽगाहे सो तु जयणाए। . 80 
` अणुपरिहारिओं कप्पड्दितो व आगाढ संविग्गो ॥ ५६१४ ॥ 
द्वितीयपदे 'कारणे? कुछादिकायें पारिहारिको5पि सापूता दैवाबृत्यं करोति; यथा पाराश्विक: 


RR Taare aS 
१ "टु णं गा? ताभा० ॥ २ “02” -एतबिझन्तर्वैठी पाठः आ+ पुस्तक एव वते, नयन्येष्वादर्शेष्विति ॥ 


१४८६ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ परिहारिकप्रकृते सूत्रस्‌ ३ १ 


“अच्छउ महाणुमागो, TERE गुणसयागरों Tat ।” (गा० ५०४५ ) इत्यादि भणित्वा 
वैयावृत्यं कृतवान्‌ | तथा गच्छे वा आगाढं कारणं समजनि ततः सोऽपि 'यतनया' वक्ष्य- 
माणया भक्त-पानाहरणादिकं वेयावृत्यं करोति | “अणुपरिहारिय” इत्यादि पश्चाद्धेम्‌--अथ 
गच्छसाधवः प्रज्ञप्तिमददश्चुतादीनामन्यतरमागाढयोगं प्रतिपन्ना उपाध्यायश्च ग्लानः कारतो 
ऽवा ततोऽनुपारिहारिकः कल्पस्थितो वा वाचनां गच्छस् ददाति | अथ तावप्यशक्तौ ततः 
पारिहारिकोऽपि वाचनां ददाति | स च तां ददानोऽपि da एव मन्तव्यः । इह मा भूत्‌ 
कस्यापि मतिः--ूर्यसूज्रेण प्रतिषिद्धं सूत्रार्थदानादिकमनेनानुज्ञातम्‌, एवं पूर्वीपरविरुद्ध- 
माचरन्‌ असंविभो5साविति तन्मतिव्यपोहार्थं संविमम्रहणम्‌ ॥ ५६१४ ॥ 
अथ गच्छस्यागाढकारणं व्याचष्टे-- 
I0 मयण च्छेव विसोमे, देति गणे सो तिरो व अतिरो वा | 
तब्भाणेसु ATT व, तस्स वि जोगं जणो देति ॥ ५६१५ ॥ 
मद्नकोद्रवकूरेण भुक्तेन गच्छः सर्वोऽपि ग्ठानः जातः, छेवकम्‌-अशिवं तेन वा गृहीतः, 
प्रत्यनीकेन वा विषं दत्तम्‌, अवमौदयें वा न संखरति; तत एवमागाढे कारणे “सः? पारिहा- 
रिको भक्त-पानमौषघानि वा 'तद्वाजनेषु' गच्छसत्केषु पात्रकेषु तेषामभावे खभाजनेषु वा 
ager तिरोहितमतिरोहित वा “गणे? गच्छस्य प्रयच्छति | तिरोहितं नाम-स आनीयानु- 
पारिहारिकस्य ददाति सोऽपि गच्छस्यार्पयति, अथानुपारिहारिकोऽपि ग्छानस्तदा कर्पस्थितस्य 
ददाति सोऽपि तथेव गच्छस्यार्षयति | कल्पखितस्यापि ग्लानत्वेडतिरोहितं-खयमेव गच्छस्य 
ददाति | यक्ष तेषां योग्यं जनो ददाति तत्‌ तेषामर्थीय गृह्णाति, यत्‌ तु तस्म योग्य तदू 
आत्मनो गृहाति ॥ ५६१५ ॥ 
20 एवं ता पंथम्मि, जत्थ वि य ठिया तहिँ पि एमेव । 
Tle अडती डहरे, इयरे अद्भद्ध अडिते वा ॥ ५६१६ ॥ 
एवं तावत्‌ पथि गच्छताममिहितस्‌ | यत्रापि च ग्रामादौ खितासत्राप्येवमेव मन्तव्यम्‌ | 
मार्गे च यत्र गच्छो न प्राप्तसत्र डहरे ग्रामे पारिहारिकः प्रातो बहिगमे पर्थेटति । “इतरे” ति 
` अथ वेछातिक्रमो दूरे. वा स आमः ततसत्रैव मूल्ग्रामऽद्धे पारिद्दारिकः पर्यटति Ag गच्छ- 
95 साधवः, तेन वा अदिते गच्छः पर्यटति || ५६१६ ॥ 
कि बहुना £ पक्षद्वयस्याप्ययं परमार्थ उच्यते-- 
कप्पट्टिय परिहारी, अणुपरिहारी व भत्त-पाणेणं | 
` पंथे सेत्ते च दुबे, सो वि य गच्छस्स एमेव ॥ ५६१७॥ ` 
पथि वा क्षेत्रे वा द्वयोरपि वर्तमानो ग्छानलादौ कारणे कल्पखितोऽनुपारिहारिको वा 


80 पारिहारिकस भक्त-पानेनोपम्रहं करोति | सोऽपि च पारिहारिको गच्छसैवमेवोपप्रहं 
करोति ॥ ५६१७॥ | 





॥ परिहारिकप्रकृत समाम्‌ ॥ 
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भाष्यगाथाः ५६१५-२० ] चतुर्थ उद्देशः | १४८७ 


महानदीप्रकृतम्‌ 
सूत्रम्‌ 
नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा इमाओ 
पंच महपणवाओ महानदीओ Bestel गणियाओ 
वंजियाओ sat मासस्स argu वा तिक्खुत्तोवा ४ 
उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा । तं जहा--गंगा 
ABM सरऊ कोसिया मही ३२॥ 
अस्य सम्बन्धमाह-- 
अद्घाणमेत्र पगतं, तत्थ थले पुव्ववण्णिया मेरा | 
जति AM तत्थ तोयं, तत्थ उ सुत्तं इमं होति ॥ ५६१८ ॥ I0 
अनम्तरसूत्रे “छिन्नावाएसु dg” इति वचनादू “अध्वा' मार्ग एव तावत्‌ Tat । तत्र 
च खले गच्छतां ‘qatar’ मथमोदेशके अध्वश्नत्रे भणिता मर्यादा अवधारणीया । यत्र 
तु मार्ग तोयं भवति तद्विषियविधिप्रतिपादकमिद सूत्रं भवति ॥ ५६१८ ॥ 
अनेन सम्बन्धेनायादस्थास्य व्याख्या---“नो कल्पन्ते' न युज्यन्ते, सूत्रे एकवचननिर्देशः 
्राक्ृतत्वात्‌ , निम्रैन्थानां वा निग्नेन्थीनां वा इमाः प्रत्यक्षासचाः पञ्च “महार्णवाः बहूदकतया is 
महाणेवकल्पा महासमुद्रगामिन्यो वा “महानयः? शुरुनिन्नगाः ‘sey सामान्येनामिहिता 
यथा महानद्य इति, गणिता यथा पञ्चेति, “व्य्जिताः? व्यक्तीकृता यथा शङ्गेत्यादि, अन्तर 
मध्ये मासस्य eat वा त्रिक्ृत्वो वा उत्तरीतुं वा बाहु-जङ्घादिना सन्तरीतुं वा नावादिना । 
तद्यथा--गङ्गा १ यमुना २ सरयूः ३ कोशिका ४ मही ५ | एष सूत्रार्थः ॥ 
अथ भाष्यकारः कानिचिद्‌ विषमपदानि विवृणोति--- 90 
इमाउ ति सुत्तउत्ता, site नदीउ गणिय पंचेव | 
गंगादि वंजिताओ, बहुओदग महण्णवातो तू ॥ ५६१९ ॥ 
इमा इति प्रत्यक्षवाचिना सर्वनाज्ञा सूत्रोक्ता उच्यन्ते | उद्दिश न्य इति । गणिताः 
पञ्चेति | व्यञ्जिता गङ्कादिभिः परेर्व्यक्तीकृताः । यास्तु बहूदकारता महार्णवा उच्यन्ते 
॥ ५६१९ ॥ कृता विषमपदव्याख्या भाष्यक्ृता | अथ नियुक्ति विस्तरः 95 
पंचण्हं गहणेण, सेसा वि उ seat महासलिला | 
तत्थ पुरा विहरिंसु य, ण य तातो कयाइ सुक्खंति॥ ५६२० ॥ 
पञ्चानां? गङ्कादीनां ग्रहणेन शेषा अपि योः ‘eraser’ बहूदका अविच्छेदवाहिन्कसाः 
सूचिता मन्तव्याः | स्याद्‌ बुद्धि--किमय गङ्गादीनां महणम्‌ ¦ इत्याह--“तत्य” इत्यादि, 
त त न ere 


१ "तः, गाथायां नपुंसकत्वनिदेश+ प्राकृतत्वात्‌ ।. तत्र जंग ॥ २ याः सिन्छुमश्रतयः 
“महा? ate ॥ 


१४८८ सनिुक्ति-रुघुभाव्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ महानदीप्रक्कते सूत्रम्‌ ३२ 


येषु विषयेषु गङ्कादयः पञ्च महानयों वहन्ति तेषु पुरा साधवो विह्ृतवन्तो न च ताः कदा- 
चनापि शुष्यन्ति अतस्तासां अहणम्‌ ॥ ५६२० ॥ 
पंच परूवेतूणं णावासंतारिमे उ ज जत्थ | 
उत्तरणम्मि वि लहुगा, तत्थ वि आणाइणो दोसा ॥ ५६२१ ॥ 
5 पञ्चापि महानदीः प्ररुप्य या याइशी यत्र विषये तां तथा वर्णयित्वा प्रस्तुतम मिधातव्यम्‌ | 
` तञ्चेदम्‌--चौसन्तारिमं यत्रोदकं तत्र यत्‌ षट्कायविराधनामात्मविराधनां वा मराममोति तच्निषपन्न 
प्रायश्चित्तस्‌ | यत्रापि जड्भादिनोत्तरणं भवति तत्रापि चतुढेघुकाः, अपिशब्दात्‌ सन्तरणेऽपि 
चतुर्ुघु | तत्रापि’ उतरणे आज्ञादयो दोषाः, किं पुनः सन्तरणे ¦ इत्यपिशब्दार्थः ॥ ५६२१॥ 
तत्र सन्तरणे तावद्दोषानाइ-- | 
70 अणुकंपा पडिणीया, व होज़ बहवो उ पच्चवाया ऊ | 
एतेसिं णाणचं, वोच्छामि अहाणुपुव्वीए ॥ ५६२२ ॥ 
अमुकम्पादोषाः प्रत्यनीकदोषा बहवो वा प्रत्यपाया नावमारूढानां भवन्ति | एतेषां च 
“नानात्वं? विभागं यथाऽऽनुपूव्यी वक्ष्यामि ॥ ५६२२ ॥ तदेवाह-- 
SAT जले Fora, अण्णे बोयारिता छुभति साहू | 
5 ठवणं व पत्थिताए, TE णावं ब आणेती ॥ ५६२३ ॥ 
साधु तरणार्थिन ज्ञात्वा नौंवाणिजो नाविको वा अनुकम्पया नावं खळादू जले प्रक्षिपेत्‌, ये 
वा पूर्वे मांवमारोपितास्तानुदके तटे वा अवतार्य साधून प्रश्षिपेदू नावमारोपयेदित्यर्थः, सम्प- 
feat वा नावं 'साधवं उचरिष्यन्ति’ इति कृत्वा स्थापयेत्‌, साधून्‌ वा दृष्टा परकूछादू नावमा- 
नयेत्‌ ॥ ५६२३ ॥ अत्र चामी दोषा!-- 
30 - नावित-साधुपदोसी, णियत्तणऽच्छंतगा य हरियादी । 
जँ-तेण-सावएहि व, पवहण अण्णाएँ किणणं वा ॥ ५६२४ ॥ 
ये बेडिकाया अवतारिताखे नोविकस्थ वा साधूनां वा उपरि sae गच्छेयुः, यद्वा ते 
निवर्तमानाः तटे वा तिष्ठन्तौ हरितादीनां विराधनामन्यद्ठाऽधिकरणं यत्‌ कुर्वन्ति, यद्वा खेन- 
श्वापदेभ्य उपद्रवं प्रामुवन्ति, अवहन्ती वा नावं यत्‌ प्रवाहयिष्यन्ति, अन्यस्या वा नावः क्रयणं 
$ करिष्यन्ति तलिष्पत्तं प्रायश्चितस्‌ ॥ ५६२४ ॥ परकूलद्‌ नावानयने दृष्टान्तमाह--- 
मजणगतो Teel, णावं ददूण अप्यणा णेति। 
कहिगा जति अक्खेवा, तति लहुगा मम्गणा पच्छा ॥ ५६२५ ॥ 
TAM? AT कुर्वन्‌ TS राजा साधून्‌ दृष्टा नावमात्मना नयति, ततो नावारूढः 
साधुः कथिकाः कथयितुं इमः, sear तत्रावहकक्षेपासावन्ति चतुढँघूनि, पश्चाच्च साधूनां 
$0मार्गणा तेनान्तःपुरे erat कृता इत्यक्षरार्थः । भावार्थस्तयम्‌-- 
` पाडलिपुचे मुरुंडो राया गंगाएं नावारूढो उदगे ण्हायंतो अभिरमइ | साहुणो Tae 
पासिता येव नावं नेउँ साहुणो विकशाविता भणइ कहं कहेह नाव न उततरामो | ARR 


१ जाये नई उत्त? Fo ॥ 


भांष्यगाथाः ५६२१३० | चतुर्थं उद्देशः । १७८९ 


वणाइकहाढद्धिजुत्तो साहू कहेउमारद्धो | तेण कहिंतेण अक्खितो नावियं सन्नेह----्सणिय 
कंड्डेहि जेण एस साहू चिरं कहेइ । साहूण कारणे सणियं गच्छंताणं जत्तिया आवछखेवा 
तत्तिया चउलहु । उत्तिण्णेण रत्ना अंतेउरे कहियं, जहा--सुंदराओ कहाओ तरड्वत्यायाः 
कथयन्ति साधवः | अंतेउरियाणं कोउगं जाये । रायाणे बिण्गवेति---जइ ते साहुणो इह- 
माणिजिज् तो अम्हे वि सुणेज्ञामो रन्ना गवेसित्ता पत्रेसिया साहुणो AST ॥ ५६२५॥ ३ 
तत्र च प्रविष्टानामेते दोषाः-- 
सुत्त-ऽत्ये Toys, णेगा दोसा य णिवघरपवेसे | 
AH कोउएण व, शुत्ता-ऽभुत्ताल गमणादी ॥ ५६२६ ॥ 
सूत्रा-ऽर्थयोः परिमन्थः, स्मृतिकरणेन कोतुकेन त्र मुक्ता-ऽधुक्तानां प्रतिगमनादयोऽनेकै 
दोषा TEMA भवन्ति ॥ ५६२६ ॥ 0 
एते अनुकम्पायां दोषा उक्ताः | अथ प्रत्यनीकतायां दोषानाह--- 
वुब्भण सिंचण बोलण, कंबठ-सबला थ घाडितिनिमित्तं | 
अणुसद्वा कालगता, णागडुमारेसु उववण्णा ॥ ५६२७ Ut 
वाहनं सेचनं बोलनं वा ग्रत्यनीकेन साधूनां क्रियते तत्र सामान्येन इष्टान्तोऽयस्‌--सथुरायां 
भण्डीरयक्षयात्रायां कम्बल-शबलौ वृषभौ घाटिकेन-मित्रेण जिमदासखानाएच्छया aa, 25 
तन्निमित्तं सज्ञातवेराग्यो श्रावकेणानुशिष्टी मर्तं प्रत्याख्याय wend नागङुमारेषूपपन्नौ 
॥ ५६२७ ॥ तत्रस्ताभ्यां कि कतमस्‌ ? इत्याह-- 
वीरवरस्स भगवतो, नावारुढस्स कासि उवसग्गं । 
मिच्छद्दिट्टि परद्धो, कंबल-सब्रलेहिं तारिओ भगव ॥ ५६२८ ॥ 
वीरवरस्य भगवतो नावारूढस्व सुदाहो नायकुमार उपसर्गमकार्षीत्‌ । तेत मिथ्वाहष्टिया 30 
मारब्धो जले बोलयितु कस्बल-शबलागम्यां मोचितो wea] कथानकमाबश्यकादवधार- 
णीयम्‌ ( आव० faye गां० ४६९-७१ हारि० टीका भत्र १९९-१ ) । एवं नावारूढस्यं 
साधोर्बोलनादिकं सम्भवतीति ॥ ५६२८ भ अथ वाहनादिपदामि व्याचष्टे" 
सीसगता वि ण cra, करेह sea ति एवमवि ay । 
जा छुब्मंतु समुद्दे, Galt णाव्रं विछम्गेखु ॥ ५६२९ ॥ 25 
'सिद्धार्थका इव शिरसि गता अपि मम दुःखं न ger caged कश्चित्‌ प्रयनीको 
य्दा साधवो नावं विल्मास्तदा नावं नदीमुखेषु मुञ्चति येव समुदे प्रक्षिप्यन्ते, तत्र पतिः 
क्किरयन्तां म्रियन्ता चेति कृत्वा ॥ ५६२९ ॥ गते बाहन । अश्र सेचनं बोलनं चाह-- 
सिंचति ते उवहिं वा, ते चेव जळे छुमेज उपर्चि दा । 
भरणोवधिनिप्फत्नं, अनेसिम तमादि तरपण्ण ॥ ५६३० ॥ 3 
नातरिकोऽन्यो वा अत्यनीकसान sa a सिञ्चति, वामेव age वा we प्रक्षि 
ta, बोल्येदित्यर्थः | तत्र चात्म विराधनाचां मरमनिम्मन्नम्‌ , उपविक्राशे उपविनिश्यश्नत्र | 


१ °हुगा । उत्ति? डे» ॥ 


१४९० सनिर्युक्ति-रुघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसत्रे [ महानदीप्रकृते सूत्रम्‌ ३२ 


यज्चानेषणीयमुपधि ग्रहीष्यन्ति तृणानि वा सेविष्यन्ते तन्निष्पन्न सर्वमपि प्राप्तोति । तरपण्यं 
वा स anata, अदीयमाने चिरं निरुन्ध्यात्‌, दीयमानेडघिकरणस्‌ ॥ ५६३० ॥ 
गताः प्रत्यनीकदोषाः | अथ “बहवः प्रत्यपाया? इति व्याचष्ट 
संघइणाऽऽयातिंचण, उवगरणे पडण संजमे दोसा | 
5 सावत तेणे तिण्हेगतर, विराहणा संजमा-ऽऽयाए ॥ ५६३१ ॥ 
त्रसादीनां सट्ठडना, जलेन वा सेचनमुपकरणस्थात्मनों वा, पतने वा, एते संयमे दोषाः | 
श्वापदकृता सेनक्कता वा आत्मविराधना । “तिण्हेगयर” त्ति अनुकम्पा-प्रत्यनीकता-तदुभया- 
दिरूपाणां त्रयाणामेकतरसिन्‌ संयमविराधनाऽऽत्मविराधना च भवति | एष सङ्गह गाथास- 
TAT ॥ ५६३१ ॥ अथेनामेव विवृणोति--- 
I9 तस-उद्ग-वणे घडण, सिंचण लोगे अ णावि सिंचणता | 
चुब्भण उवधाऽऽतुभये, मगरादि सपुद्दतेणा य ॥ ५६३२ ॥ 
TR त्रसानाम्‌ उदकस्य वा सेवालादिरूपस्म बनस्पतेवी सङ्घटनं भवेत्‌ | लोकेन 
नाविकेन वा साधोरुपकरणस्थ वा सेचनं क्रियेत । अतिसम्बाधे वा उपधेरात्मनस्तदुभयस्य 
वा स्ताघेऽस्ताचे वा जले “Tea” बोलनं भवति | मकरादयः श्वापदाः समुद्रस्तेनाश्च तत्र 
।5 भवेयुः [| ५६३२ ॥ इदमेव व्याचष्टे-- 
ओहार-मगरादीया, घोरा तत्थ उ सावया | 
सरीरोवहिमादीया, णावातेणा य कत्थई॥ ५६३३ ॥ 
ओहार-मकरादयः 'तेत्र” नयां घोराः श्वापदा भवन्ति | ओहारः-मत्स्यविरोषः, स किर 
नावमधस्तले TES नयति | शरीरहरा उपधिहरा वा आदिशब्दादुभयहरा वा नौसेनाः कुत्रापि 
20 भवेयुः, एतैरात्मनं Seal विनाशो तन्निष्पन्नं प्रायश्वित्तर ॥ ५६३३ ॥ 
अथ “'तिण्हेगयर” त्ति पदं व्याख्याति 
सावय तेणे उभयं, अणुर्कपादी विराहणा तिण्णि । 
संजम ASAT वा, उत्तर-णावुत्तरंते वा॥ ५६३४ Il 
श्वापदाः १ सेनाः २ श्वापदा अपि स्तेना अपि ३ एतत्‌ त्रयम्‌ | अथवा अनुकम्पया १ 
9 प्रयनीकतया २ अनुकम्पा-प्रत्मनीकार्थतया वा ३। अथवा तिस्रो विराधनाः, तथथा-- 
संयमंविराधना १ आत्मविराधना २ उभयविराधना वा ३ । यदि वा उदकमत्रतरतः १ 
नावारूढस्य २ नाव उत्तरतश्चेति ३ । एतेषां त्रयाणामेकतरस्मिन्‌ बहवः प्रत्मपाया भवन्ति 
॥ ५६३४ ॥ उक्त सन्तरणम्‌ | अथोत्तरणमाह-- 
उत्तरणम्मि परुविते, उचरमाणस्स चउलहू होति | 
30 आणाइणो य दोसा, विराहणा संजमा-ऽऽताए ॥ ५६३५ ॥ 
उत्तरणं नाम-यदू नावं विना वक्ष्यमाणेः TBS: प्रकारैरुतीबैते, तसिन्नत्तरणे प्ररू- 
पिते सति इदमभिधीयते--यदि जङ्कादिनाऽप्यु्रति तदा चतुषु, आज्ञादयश्च दोषाः, 
सेयमा-ऽऽसविराधना च भवति ॥ ५६३५ ॥ तस्य चोरणसैते मेदाः-- 


भाष्यगाथाः ५६३१-३८] चतुर्थ उद्देश! । | १४९१ 


जंघद्धा संघड्टो, संघडुवरिं तु ठेवो जा णामी। _ 
तेण परं रेचोवरि, तुंबोइव णात्रवञ्जेपु ॥ ५६३६ ॥ 
यस्मिन्‌ जले उत्तरतां पादतळादारभ्य जङ्घाया अद्ध Tea स सङ्घट्टः | तसैत्र सहुहस्यो- 
परि यावद्‌ नाभिरेतावदू यत्र प्रविशति स Sa: | “ततः पर॑? नामेरारभ्योपरि सर्वमपि ठेपो- 
परि भण्यते | तच द्विषा--स्ताघमस्ताघं च । यत्र नासिका न ase तत्‌ स्ताघम्‌, यत्र तु 
नासिका ब्रुडति तदू अस्ताघम्‌ । त्च तुम्बोडुपादिमिर्नोवर्जितेयंदू उत्तीयते तद्‌ उत्तरणं मन्त 
व्यस्‌ | तत्रोत्तरणे एते संबमा-ऽऽत्मविराधनादोषाः || ५६३६ [| 
संघट्टणा य सिंचण, उवगरणे पडण संजमे दोसा | 
चिक्खलु AMY REN, सावत भय बुब्भणे आया ॥ ५६३७ ॥ 
लोकेन साधोः ATH भवेत्‌, साधुर्वा जलं सङ्घद्व्येत्‌ , सङ्घडनग्रहणात्‌ परितापनमपद्रावणं 20 
'च सूचितम्‌ , एतेषु कायनिष्पन्नं प्रायश्चित्तम्‌ । प्रत्यनीकः साघुमुपर्धि वा सिञ्चति, खयं वा 
साधुरात्मानं Raq, साधोरुपकरणस्म जले पतनम्‌, एते संयमे दोषाः | तथा चिक्खले यद्‌ 
निमञ्जति, जलमध्ये वा चक्षुरविषयतया AU कण्टकेन चा यद्‌ विध्यते, मकरादिश्वापद- 
भयं वा भवति, नदीवाहेन वा वाहनम्‌; एषा सर्वो$प्यात्मविराषना ॥ ५६३७ ॥ 
सूञ्रम्‌-¬ र) 
अह पुण एवं जाणिजा--एरवइ कुणालाए जत्थ 
''वकिया एगं पायं जले fear एगं पायं थले किञ्चा . 
एवण्हं BU अंतो मासस्स Tegal वा तिक्खुत्तो 
वा उत्तरित्तए बा संतरित्तए वा; एबं नो चकिया | 
एवण्हं नो कप्पइ अंतो मासस्स aM वा >° 
तिक्खुत्तो वा उत्तरित्तण वा संतरित्तए वा ३३ ॥ 
अथ पुनरेवं जानीयाव--ऐरावती नाम नदी कुणालाया नगर्याः समीपे जद्दाड्प्रमाणे- 
नोद्वेधेन वहति तस्यामन्यस्यां वा यत्रैवं “Aa” aa उत्तरीतुमिति शेषः । कथम्‌? 
हत्याइ--एकं पादं जले कृत्वा एकं पादं “यले आकाशे कृत्वा, “एवण्ड”मिति वाक्याङ- 
ER, यत्रोतरीठुं श्ह्कुयाच्‌ तत्र कर्पते अन्तर्मासस्य Heat वा त्रिक्कलो वा 'उत्तरीदुं' डङ्कयिठु ३० 
'सन्तरीतुं वा’ भूयः प्रत्यागन्तुम्‌ | यत्र पुनरेवमुत्तरीतुं न शक्कुयाद तत्र नो कल्पते अन्तर्मा- 
सस्य द्विकृत्वो वा त्रिकृत्वो वा उत्तरीतुं वा सन्तरीतुँ वा इति सूत्रार्थः ॥ 
अभ भाष्यकृदू विषमपदानि व्याचष्टे--. म 
एरवइ जम्हि चक्किय, जळ-थलकरणे इमं तु णाणचं। 
PT त त ON, 


१ गाथायां संघंद्र्णा55यसिचण TaN VISTA: ॥ 
बु. १८८ 
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ऐरावती नाम नदी, यस्यां जल-स्थल्योः पादकरणेनोत्तरीतुं शक्यम्‌ । इदमेव चात्र नाना- 
त्वम्‌-- यत्‌ TENT महानदीषु Haag! त्रीन्‌ वा वारान्‌ उत्तरीतुं न कर्पते, अस्यां तु 
कर्पते | यच्चात्र 'एको जले एकश्च पादः खले? इत्युक्तं तद्‌ इह खलमाकाशमुच्यते॥५६३८॥ 
एखइ कुणालाए, वित्थिण्णा अद्धजोअणं बहति | 
5 कप्पति तत्थ अपुण, गंतुं जा वेरिसी अण्णा ॥ ५६३९ 
ऐरावती नदी कुणालानगर्या अदूरे5द्वेयोजनं विस्तीणी वहति, सा चोद्वेयेन जङ्घाद्ममाणा, 
तत्र ऋतुबद्धे काळे मासकर्पे अपूर्ण त्रिक्कत्वो भिक्षाग्रहण-लेपानयनादौ कार्ये यतनया गन्तु 
कर्पते | या वा Seat अन्याऽपि नदी तस्यामपि त्रिक्ृत्वो गन्तुं कर्पते ॥ ५६३९ ॥ 
कृता विषमपदव्याख्या भाष्यकृता । सम्प्रति निर्युक्तिविस्तर!-- 
0 'संकम थले य णोथल, TAMAS य वालुगजढे य | 
सुदुदग THA, परित्तऽणंते तसा चेव ॥ ५६४० ॥ 
नदीमुत्तरतस्रयः पन्थानः, तद्यथा--सङ्कमः १ AS २ नोस्थलं ३ च । तत्र यद्‌ एकाङ्गि- 
कादिना सङ्कमेण गम्यते से सङ्गमः | खरं नाम--नद्याः HILT वरणेन वा यद्‌ नदीजलं 
परिहत्य गम्यते | नोखळं चतुर्विधम--पाषाणजलं वाढुकाजलं शुद्धोदकं पङ्कमिश्रजरम्‌। एतेषु 
5 AGM गच्छतां यथासम्भवं परीत्ता-ऽनन्तकायाखसाश्च विराधनां प्राम्नुवन्ति ॥५६४०॥ तथा--- 
` - ger चिक्खल परित्त-ऽणंतकाइग तसे त मीसे त। 
अकंतमणकंते, TNS होति अप्पबहु ॥ ५६४१ ॥ 
उदके चिक्खलादिकः एथिवीकायः वनस्पतयश्च परीचकायिका अनन्तकायिका वा 
त्रसाश्चदवीन्द्रियादयो भवेयुः | एते च सर्वेडपि यथासम्भवं मिश्रा सचित्ता वा आक्रान्ता अना- 
20 कान्ता वा सिरा अखिरा चा सम्रत्यपाया निष्मत्यपाया वा भवेयुः | एतेषु च बहवः संयोगा 
उपयुज्य वक्तव्याः । तेषु यत्राल्पबहुत्वं भवति, अस्पतराः संयमा-ऽऽत्मविराधनादोषा बहवश्च 
गुणा भवन्तीत्यर्थः, तत्र कारणे TATA गन्तव्यम्‌ ॥ ५६४१ ॥ 
यत्र च सङ्गमो भवति तत्रामी भङ्गविकस्पा भवेयुः 
` एगंगिय चल थिर पारिसाडि ada are सभए | 
254 पेडिपक्खेसु त गमणं, तज्जातियरे व संडेवा ॥ ५६४२ ॥ 
. सङ्गम. एकाङ्गिको वा स्यादनेकाहिको वा । एकाङ्गिक-य एकेन फलकादिना कृतः, 
अनेकाङ्गिकः-अनेकफरूकादिनिर्मितः । अन्रैकाङ्गिकेन गन्तव्यं नानेकाङ्गिकेन, एवं खिरेण 
न च चलेन, अपरिशादिना न परिशाटिना, सालम्बेन गन्तव्यं न ‘aaa’ निरारम्बेने- 
aa: | साहम्बोडपि द्विघा--एकतः सारम्बो द्विधा. साठम्बश्च | पूर्व द्विषा सालम्बेन, तत 
80 एकतः सारम्बेनापि | तथा निर्भयेन गन्तव्यं न सभयेन | अत एवाह---“पडिपक्खेस य 
गमणं” ति अनेकाङ्गिक-चछ-परिशाटि-निरारम्ब-सभयाख्यानां पञ्चानां पदानां ये एकाङ्गि- 


em ककल 
१ “संकम थळे य० पुरातनं Ta” इति विशेष ॥ २ स पन्था अप्युपचारात्‌ 
GR’ se ॥ ३ “आर उपलक्षणत्वांत्‌ सचि? कां. ॥ च | 
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कादयः प्रतिपक्षासेषु गमनं कर्तव्यम्‌ । अत्र पञ्चभिः पदैदवात्रिंशद्‌ भङ्गाः--एकाङ्गिकः 
खिरोऽपरिशाटी सालम्बो निर्भय इत्यादि । एषु प्रथमो भङ्गः शुद्धः दोषा अशुद्धाः, तेष्वपि 
बहुगुणतरेषु गमनं यतना च कर्तव्या | सण्डेवका अपि सङ्गममेद एव, अतं आह--तजा- 
तकाः “इतरे वा” अतज्जातकाः सण्डेवका भवेयुः । तत्रैव जाताखज्ञाताः झिलादयः, अन्यतः 
सानादानीय स्थापिता अतज्ञाताः इड्टाळकादयः | तेष्वपि चला-ऽचला-ऽऽकान्ता-ऽना-5 
AUT. भेदाः कर्तव्याः ॥ ५६४२ ॥ उक्तः सङ्कमः | अथ खल्माइ-- 
नदिकोप्पर वरणेण व, थलक्व॒दयं णोथलं तु त॑ चउद्दा | 
उवलजल USING, सुद्धमही पंकमुदगं च ॥ ५६४३ ॥ 
नद्या आकुण्टितकूपेराकारं Fat नदीकूरपरमुच्यते | जलोपरि कपाटानि युक्ता पालिबन्ध; 
क्रियते स वरण उच्यते | एताभ्यां यदुदकं oes गम्यते तत्‌ खेले द्रष्टव्यस्‌ । अथ HAs i0 
तत्‌ चतुर्विधमू---“उपलजलम? अधः पाषाणा उपरि जले १ Agate’ अधो वालका 
उपरि पानीयं २ शुद्धोदक’ अधः शुद्धा मही उपरि we ३ ‘gees? अथः कदम उपरि 
जरम्‌ ४ ॥ ५६४३ ॥ पङ्गोदकस्य चामूनि विधानानि 
BUTI य खुलए, तह5द्भजंघाएँ जाणुउवरें च | 
लेवे य लेवउवरिं, अकतादी उ संजोगा ॥ ५६४४॥ . - 85 
यावन्मात्रमरुक्तकेन पादो रज्यते तावन्मात्रो यत्र पथि कर्म; स छत्तकपथः | खुलक- 
मात्रः-पादघुण्टकप्रमाणः । अर्ड्धजङ्घामात्र-जङ्घाद्वै यावद्‌ भवति । “जानूपरिः जानुमात्रं 
mag भवति | “लेप? नामिम्रमाणः । तत BE सर्वोऽपि लेपोपरि | एते सर्वेऽपि कईम- 
प्रकाराः | चतुर्विये नोखले कर्दमे चाकान्ता-ऽनाकान्त-सभय-निर्मयादयः संयोगा यथासम्भवं 
वक्तव्याः | अमुना दोषेण युक्तः पन्थाः परिहर्तव्यः ॥ ५६४४ ॥ 90 
जो वि य होत5कंतो, हरियादि-तसेहिं चेव परिहीणो । 
तेण वि तु न गंतव्वं, जत्थ अवाया इमे होति ॥ ५६४५ ॥ 
योऽपि च पन्थाः 'आक्रान्त;' दरमलितो हरितादिभिश्रपैश्व परिहीणो भवति तेनापि न 
गन्तव्यम्‌ | यत्र अमी अपाया भवन्ति ॥ ५६४५ I 
गिरिनदि पण्णा वाठा-ऽहि-कटगा दूरपारमावच्ता | 95 
| चिक्खछ कछुगाणि य, गारा सेवाङ उवा य ॥ ५६४६ ॥ 
यत्र पथि गिरिनदी ‘guy तीत्रवेगा वहति, मकरादयो च्याळा अहयो वा यत्र जलमध्ये 
भेवन्ति, कण्टका वा पूरेणानीताः, दूरपारम्‌ आवर्तबहुङं वा जळं भवेत्‌, चिक्खल्लो वा नदीषु 
ताइशो यत्र पादो निमज्जति, 'कल्लुकाः” गाथायां नपुंसकत्वं प्राकृतलाव पाषाणेषु द्वीन्द्रिय- 
जातिविशेषा भवन्ति ते पादौ छेदयन्ति, ` “गाराः? पाषाणश्रुङ्गिकाः, Sate? प्रसिद्ध), so 
१ “थळे णाम परिरएणं गम्मइ, जद्दा कोप्परादीणं । hes पाणियं, तं चउब्बिई” इति विशेषचूणों ॥ 
२ AZT Ale So | खुलुए' भा० | एवमम्रेऽपि सर्वत्र ॥ .३ WER. मो० So | खुलुक” भा. ! 
एवमग्रेऽपि सर्वत्र ॥ ४ AMAL इत्सवतरणं कां? ॥ 
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saan) छित्नपाषाणाः | एंमिरपायेर्वर्जितेन पूर्व खलेन गन्तव्यस्‌ , तदभावे सङ्कमेण, तदू- 
यावे नोखलेनापि ॥ ५६४६ ॥ तत्र चतुर्विषे नोखले पूर्वममुना गन्तव्यस्‌-¬ 
उवलजलेण तु ged, अकंत-निरचएण गंतव्वं | 
तस्सञ्सति sed, णिरचएणं तु गंतव्व॥ ५६४७ ॥ 
& उपछजले कईमो न भवति, खिरसंहनन॑ च तद्‌ भवति, अतः पूर्व तेन “आक्रान्त-निरत्ययेन' 
क्षुण्ण-निष्पत्यपायेन गन्तव्यस्‌ | तस्याभावे अनाक्रान्त-निरत्ययेनापि गन्तव्यम्‌ ॥ ५६४७ ॥ 
एमेव सेसएसु वि, सिगतजलादीहिं होंति संजोगा | 
TH महुसित्थ SAT, खुलञ्द्रजंघा य जंघा य ॥ ५६४८ ॥ 
SIT ASH अल्पसंहनना, तत उपळजळाभावे वाडकाजलेन गन्तव्यम्‌ । वालुकायाः 
४0 शुद्धशथिवी खल्पतरसंहनना, ततो वाहकाजलानन्तरं शुद्धोदकेन गम्यते । तेष्वपि सिकता- 
जढादिघु शेषपदेषु 'एवमेव' प्रावद आक्रान्ता-5नाक्राम्तादयः संयोगा भवन्ति । पडडजलं बहु- 
प्रत्यपायम्‌ , अतः सर्वेषामुपलजलादीनामभावे तेन गम्यते । स च यः 'मधुसिक्थाकृति” ऋमत- 
लयोरेव केवलं लूगति यो वा अलक्तकमात्रसेन पूर्व गम्यते, पश्चात्‌ खुठकमात्रेण, पश्चादद्ध- 
जङ्घामात्रेण, ततो जद्वामात्रेय जानुप्रमाणनेत्यर्थः ॥ ५६४८ ॥ 
I AT जानुप्रमाणादुपरि पङ्कतेन न गन्तव्यम्‌ , यत आह-- 
अड्डोरुतमित्तातो, जो खलु salt तु Bear होति | 
कंटादिजहो.वि य सो, अत्थाहजलं व सावायं ॥ ५६४९ ॥ 
'अर्द्ठीरुकमात्राद! जानुप्रमाणादुपरि यः कर्दमो भवति स॒कण्टकाद्यपायवरजितोऽप्यस्ताषः 
जरूमिव गन्तुमशक्यत्वात्‌ सापायो मन्तव्यः ॥ ५६४९ ॥ : 
20 एष विधिः सर्वोऽपि सचित्तपथिव्यामुक्तः | अथाचित्तएथिव्यां तमेवाह-- . 
जत्थ अचित्ता पुढवी, तहिय आउ-तरुजीवसंजोगा | 
. जोणिपरित्त-थिरेहि य, अकंत-णिरचएहिं च ॥ ५६५० ॥ 
` यत्र एथिवी अविता तत्राप्कायजीवानां तरुजीवानां च संयोगाः कर्तव्याः । तथथा-- 
एथिवी सर्वत्राप्यचित्ता किमप्कायेन गच्छतु! किं वा वनस्पतिना ! उच्यते--अप्काये नियमादू 
28वनस्पतिरसि तसात्‌ तेन मा गात्‌, बनस्पतिना गच्छतु, तत्रापि परीत्तयोनिकेन खिरसंहननेन 
आक्रान्तेन निरत्ययेन च-निष्मत्यपांयेन । अत्र षोडश भङ्गाः, तथथा--प्रत्येकयोनिकः 
खिर आक्रान्तो निःमत्यपायः, एष प्रथमो भङ्गः, समत्वपायेन द्वितीयः, अनाक्रान्ते$प्येवमेव 
at विकल्पौ, एवं खिरे चलारो विकरपाः उब्धाः, अखिरेऽपयेवं चलारः, पते प्रत्येकयोति- 
शै भङ्गा TT, भंनन्तयोनिकेप्येवमेवाष्टो wr, एवं सवेसङ््यया वनंस्पतिकाये 
१० परीत्तादिमिः पदेः षोडश मङ्गं भवन्ति | ५६५० || अथाप्कायस त्रसानां चं संयोगानाइ-- 
एमेव य संजोगा, उद्गस्सं चउव्विहेहिं तु तसेहिं। | 
SCR ATT AS ` अर्कत-थिरसरीरे णिरचएहिं तु गंतच्व ॥ ५६५१॥ ` ग 
१ एतैर* भा. ॥ २ गन्तव्यम्‌ , तेष्व” भा, ५. | 
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चतुर्विधाखसा:--द्वीन्द्रियाखीन्द्रियाश्वतुरिन्द्रियाः पश्चेन्द्रियाश्चेति । एतैक्षतुविधिरपि त्रसै- 
राक्रान्तादिभिः पदेरेवमेव उदकेन सह संयोगाः कार्याः, तयथा---आक्रान्ताः fea निःश्रत्य- 
पायाः १ आक्रान्ताः खिराः सप्रत्यपाया; २ एवं त्रिभिः see wan भवन्ति, दते च 
्रीन्द्रियादिषु चतुर्ष्वपि प्रत्येकमष्टावशे लभ्यन्ते, जाता भङ्गकाना द्वात्रिंशत्‌ | अब साम्तर- 
निरन्तरविकल्पविवक्षा क्रियते ततश्चतुःवष्टिः संयोगा उचिष्ठन्ते । अत्र चाक्ान्त-खिरशारीर-& 
निरत्ययैः सान्तरेखसेगन्तव्यं नाप्कायेन ॥ ५६५१ ॥ 
तेऊ-वाउविहणा, एवं सेसा वि सव्वसंजोगा | _ 
उद्गस्स उ कायच्त्रा, जेण$हिगारो इहं उद्ए ॥ ५६५२ ॥ 
'तेज्ो-वायुकाययोगमन न सम्भवति' इति कृत्वा तेजो-बायुविहीना एवं शेषा अपि संयोगाः 
सर्वेऽपि कर्तव्याः | तत्नाप्कायस्य वनस्पतिना त्रसैक्ष सह भज्ञका उक्ताः, अथ वनस्पति-त्रसानां ॥0 
द्विकसंयोगेन भङ्गा उच्यन्ते--किं वनस्पतौ गम्यताम्‌ ? उत त्रसेषु ? उच्यते--त्रसेषु सान्त- 
रेषु गन्तव्यम्‌ , न पुनर्वनस्पतो, तत्र हि नियमेन त्रसा भवेयुः । आह च निशीभचूर्णिकृत्‌-- 
ug तसेसु थिराइसु tad, अतो वणे वि नियमा तसा अत्थि । 
पृथिव्यप्काय-वनस्पतित्रयसम्भवे कतमेन गम्यतास्‌ ¦ उच्यते--पूर्वं प्रथिवीकायेन, ततो 
वनस्पतिना, ततोऽप्कायेनापि | प्रथिव्युदक-वनस्पति-त्रसरुक्षणचतुष्कसंमोगसम्मवे कतमेन 5 
गन्तव्यम्‌ ! उच्यते--पूर्वमचित्तपृथिव्यां मविरल्त्रसेषु, ततः सचित्तएथिव्याम्‌, ततो Tae 
तिना, ततोऽप्कायेनापि गम्यम्‌ । एवमिह बहुभङ्गविस्तरे बीजमात्रसिदसुक्तम्‌ | इह च 
उदकपदमसुञ्चता ये भङ्गाः प्राप्यन्ते ते कर्तव्याः, येनेह सूत्रे उदकस्याधिकारः। शेषास्तु विनेय- 
व्यु्ादनाथेममिहिताः ॥ ५६५२ ॥ “अंतो मासस्स दुक्खुत्तो वा” इत्यादि सूत्रं व्यास्कति--- 
एरवइ जत्थ ahr, तारिसए न उवइम्मती सेचं । 90 
पडिसिद्ध उत्तरणं, पुण्णासति खेत्त5णुण्णाये ॥ ५६५३ || . 
या ऐरावती नदी कुंणाठाजनपदे योजनाद्वेवितीणी जल्बाद्धेमानमुदर्क॑ वहति सस्माः 
केचित्‌ प्रदेशाः शुष्का न तत्रोदकमस्ति, तामुत्तीय यदि मिक्षात्र्यों wad तदा ऋतुबद्धे त्रय 
उदकसड्डद्द!, ते च गता-55गतेन षड्‌ भवन्ति; वषोसु सप्त THAR, ते च गता-55गतेन 
चतुर्दश भवन्ति । एवमीहशे सङ्घट्टममाणे क्षेत्रं नोपहन्यते, इत एकेनाप्यधिके aes > 
उपहन्यते । अन्यत्रापि यत्राधिकतराः सङ्घट्टसत्रोत्तरणं प्रतिषिद्धम्‌ । पूर्णं मासकल्पे दषोवासे 
वा सदनुत्तीर्णानामपरं सासकल्पप्रायोम्ये Brahe ततो नोत्तरणीयम्‌ । अथानुत्तीणोनामन्यत 
क्षत्रं नास्ति ततोऽसति क्षेत्रे उत्तरणमनुज्ञातस्‌ ॥ ५६५३ ॥ इदमेव व्याचष्ट--- 
सत्त उ बासासु भवे, दगघड्टा तिन्नि होंति उड्बडे | 
जे तु ण इणंति खेच, सिक्खायरियं व न eae । ५६५४।। 99 
 सहोद्कसङ्घट्टा seg श्रयः सङ्घद्धा कतुबद्धे मवन्ति एतावन्तः क्षेत्रं tens, त वा 
मिक्षाचयोसुपज्नन्ति ॥ ५६५४ ॥ | 
जह कारणम्मि पुणो, अंतो तह Tere असिवादी । 
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उवहिस्त गहण ठिंपण, णावोयग तं पि जतणाए ॥ ५६५५ ॥ 
- य्था कारणे पूर्ण मासकल्पे वर्षावासे वा5परक्षेत्राभावे दृष्टमुत्तरणं तथा मासस्यान्तरप्यशि- 
वादिभिः कारणेरुपधेवो ग्रहणाथे ठेपस्यानयनाथे. वा उत्तरणीयम्‌ | कारणे यत्र नावाऽप्युदकं 
तीयते तत्रापि यतनया सन्तरणीयम्‌॥ ५६५५ ॥ तत्र चायं विधिः 
5 नाव थल Hass, ठेवो वा उवरि एव लेवस्स | 
दोण्णी feasts, अद्धं णावाएँ परिहाती ॥ ५६५६ ॥ 
अत्र पूर्वाद्धे-पश्चार््पदानां यथासहथेन योजना--नावुत्तरणखानादू यदि द्वे योजने वक्र 
स्थलेन गम्यते तेन गन्तव्यं न च नोरारोढव्या, “Safes” ति लेपस्याधसाद्‌ दकसङ्घद्वेन यदि 
सारद्गयोजनपरिरयेण गम्यते ततस्तत्र गम्यतां न च नावमधिरोहेत्‌, एवं योजनपयोहारेण लेपेन 
TIT मा च नावमधिरुहत्‌, अद्धयोजनपर्यवहारेण लेपोपरिणा गच्छेत्‌ न च नावमधिरो- 
हेत्‌ ; एवं नावुत्तरणस्थानात्‌ खलादिषु योजनद्वयादिकं परिद्दीयते | एवमेव लेपोपरिखानात्‌ 
साईयोजनपरिहारेण खलेन, एकयोजनपरिरयेण सङ्घडेन, अद्धयोजनपरिह्दारेण वा लेपेन गम्यतां 
न च लेपोपरिणा | लेपोतरणसख्यानादेकयोजनपर्यवहारेण स्थलेन, अद्धयोजनपरिहारेण वा 
सङ्घेन गन्तव्यं न लेपेन | सङ्घद्टोतरणस्यानादद्धयोजनपयेबहारेण स्थलेन गम्यतां न च सङ्घ- 
Issa । एतेषां परिहारपरिमाणानामभावे नावा लेपोपरिणा लेपेन सङ्घट्टेन वा गम्यते न कश्चि- 
दोषः ॥ ५६५६ ॥ अत्र “नाव थर? त्ति पदं व्याचष्टे 
| दो जोयणाई गतु, जहियं गम्मति थलेण तेण TT | 
मा य दुरूहे नावं, तत्थावाया बहू TAT ॥ ५६५७ ॥ 
द्वे योजने गत्वा यत्र खलेन गम्यते तेन पथा ब्रजेदू मा च नावमारोहत्‌ | यतस्तत्र बह- 
20 वोऽपायाः पूर्वमेवोक्ताः | कारणे तु तत्रापि गम्यते ॥ ५६५७ ॥ 
तत्र सङ्घट्टे गच्छतां तावद्‌ यतनामाह— 
थलुसंकमणे TIT, पलोयणा पुच्छिऊण उत्तरणं । 
. परिषुच्छिऊण गमणं, जति tay तेण जतणाए ॥ ५६५८॥ 
खरुसङ्गमणे यतना कार्यो, एकं पादं जले एकं च पादं खळे कुर्यादित्यर्थः । परलोकना 
25 नाम-रोकसुततरन्तं TMM, यसिन्‌ पार्श्व जङ्घाद्धमात्रसुदकं तत्र गच्छति | अथोत्तरतो 
न पश्यति ततः पातिपथिकमन्यं वा एच्छति, ततो यत्र नीचतरमुदकं तत्रोत्तरणं, विधेयम्‌ .] 
“प्रिपुच्छिऊण” इत्यादि, यदि तस्योदकस्य परिहारेण पन्था विद्यते तदा तं परित्यज्य 
यतनया तेन गन्तव्यम्‌ ॥ ५६५८ ॥ अथ खलपथेञ्मी दोषा भवेयुः— 
सञ्चुदाणं पंथो वा, वसही वा थलपथेण जति नस्थि | 
80 . सावत-तेणभय. वा, संषट्टेणं ततो गच्छे ॥ ५६५५९ ॥... 
“समुदानं’ भिक्षा तत्ने नाखि, wert एवं वा नासि, वसतिवी खढपथे यदि न समलि, 
श्वापदभयं खेनमयं वा तत्र विद्यते ततः Mews मुक्तवा सङ्घेन प्रथमतो गच्छेत्‌ , .तदभावे 
लेपेन ॥ ५६५९ ॥ तत्रेयं यतवा-- | 
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णिभये गारत्थीण, तु मग्गतो चोलपइसमुस्सारे | 
सभए अत्थग्धे वा, उत्तिण्णेसुं घणं TS ॥ ५६६० ॥ 
यदि स साधुगृहिसार्थसहायसत उदकसमीपं गलोदूंकाय मुखवख्िकयाव्ध'कार्य रजोहर- 
णेन प्रमाज्योपफरणमेकतः कृत्वा यदि निर्मयं-चौरभयं नासि ततो गृहखानां 'मार्गतः! ae 
पश्चादुदकमवतरति । यथा यथा चोण्डमुण्डतरं जढमवगाहते तथा तथोपर्युपरि चोलपट्टकमु-5 
त्सारयेदू येन न तीम्यते | अथ तत्र सभयम्‌ अखाघं वा जलं ततो यदा कियन्तोऽपि गृहस्था 
अग्रतो5वतीर्णासदा मध्ये साधुनाऽवतरणीयस्‌ चोलपट्टकं च 'घनंः हढं बच्चीयात्‌ ॥ ५६६० ॥ 
एतेन विधिनोत्तीर्णस्य यदि चोलपडको5न्यद्ठा किश्चिदुपकरणजातं तीमितं तदाऽयं विधिः-- 
दगतीरे ता चिद्रे, णिप्पगलो जाव चोलपट्डो तु | 
TAT पलंबमाणं, गच्छति काएण अफुसंतो ॥ ५६६१ ॥ 70 
cade खिग्धएथिव्यामप्कायरक्षणाथे तावत्‌ तिष्ठेत्‌ यावत्‌ चोळ्पट्टको5न्यद्वोपकरणं निष्प- 
गळं भवति | अथ तत्र तिष्ठतः सभयं ततः प्रगलन्तमेव तं चोरुपट्टकं SAAR बाहायां 
प्ररम्बमानं नयन्‌ गच्छति ॥ ५६६१ ॥ यत्र साथविरहित एकाकी समुत्तरति तत्रायं विधिः-~ 
असइ fife णालियांए, आणक्खेउं पुणो वि पडियरणं | 
एगाभोगं च करे, उवकरणं ठेव TAN वा ॥ ५६६२ It १5 
. गृहिणामभावे सर्वोपकरणमवतरणतीरे मुक्तवा नाठिकां-आत्मप्रमाणात चतुरइुछातिरिक्तां 
यष्टिं गृहीत्वा तया “आणक्खेडं”? अखाधतामनुसीय परतीरात्‌ पुनरपि जले प्रतिचरणं करोति, 
प्र्यागच्छतीत्यर्थः; आगत्य च तदुपकरणमेकामोगं करोति, एकत्र नियब्रयतीत्यथेः; तत- 
स्तद्‌ गृहीत्वा तेन परीक्षितजरूपथेनोत्तरति | एष लेपे लेपोपरे वा विधिरुक्तः ॥ ५६६२ ॥ 
अथ नावं यैः कारणेरारोहेत्‌ तानि दर्शयति— 90 
बिइयपय तेण सावय, मिक्खे वा कारणे व आगाढे । 
कज्लुवहि मगर छुब्भण, नावोदग तं पि जतणाए ॥ ५६६३ ॥ 
द्वितीयपदमत्रोच्यते--स्थर-सङ्ग्वादिपथेषु शरीरोपधिस्तेनाः सिंहादयो वा श्वापदा भवेयुः, 
भैक्षं वा न छभ्यते, आगाढं वा कारणम्‌-अहिदष्ट-विष-विसूचिकादिकं भवेत्‌ तत्र त्वरितमो 
षधान्यानेतव्यानि, SHA वा अक्षेपेण करणीयमुपखितम्‌, उपधेरुसादनाथै वा गन्तव्यम्‌, १६ 
लेपे Sa वा मकरभयं ततो नावमारोहेत्‌ | तत्र च प्रथममेवोपकरणमेकाभोगं कुर्यात्‌ । 
कुतः ? इत्याह--“छुब्मण” त्ति कदाचित्‌ प्रत्मनीकेन उदके प्रक्षिप्यत, तत एकामोगक्कतेघु 
भाजनेषु विल्भखरतीति । “नावोदग तं पि जयणाए” त्ति यदि बलामियोगेन नावुदकस्यो- ' 
त्सेचापनं कार्यते तदा तदपि यतनया कर्तव्यस्‌ ॥ ५६६३ ॥ 
HT पुनरेकाभोगमुपकरणं करोति! इत्याइ-<- | 30 
पुरतो दुरुहणमेगतों, पडिलेहा पुव्य पच्छ समगं वा। | 
सीसे मग्गतों मज्झे, बितियं उवकरण जयणाए ॥ ५६६४ ॥ 
गृहिणां पुरत उपकरणं न प्रयुपेक्षते, नं वा एकामोगं करोति । “दुरुहण” चि नावमारो- 
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ढुकामेन एकान्तमपक्रम्योपकरणं रुपक्षणीयम्‌ | gee” चि ततोऽधःकायं रजोहरणेन 
उपरिकायं मुखानन्तकेन प्रसूज्य भाजनान्येकत्र TAA, तेषामुपरिष्टादपर्धि सुनियब्रितं करोति । 
iggy पच्छ समर्ग व” ति किं ग्रहिभ्यः पूर्वमारोढव्यम्‌ ! उत पश्चात्‌ ¦ उताहो समकस्‌ ? 
अत्रोत्तम--यदि भद्रका नाविकादयो यदि च खिरा नौर्न दोळायते ततः पूर्वेमारोडव्यस्‌ ; 
अथ प्रान्ताः ततः पूर्व ARTA, मा ARS इति इत्या प्रद्वेषं गमन, तेषां मान्तानां भावं 
ज्ञात्वा समर्क पश्चाद्वा आरोहणीयस्‌ । ' 'सीसे” ति नावः शिरसि न स्थातव्यम्‌, देवतास्यानं 
तदिति स्वा; मर्गतोऽपि न स्थातव्यम्‌ ; निर्यामकस्तत्र तिष्ठतीति कृत्वा; मध्येऽपि यत्र 
कूपकस्थान तत्र न खातव्यम्‌, तदू सवा चद अपरं मध्ये खानं तत्र सेयम्‌ | अथ मध्ये 
नाखि स्थानं ततः शिरसि एष्ठतो वा यत्र ते खापयन्ति तत्र निराबाधे सीयते | साकारं भक्त 
OAS नमस्कारपरस्तिष्ठति । उत्तरक्षपि न पूर्वमुत्तरति न वा पश्चात्‌ किन्तु मध्ये उत्तरति । 
सारोपचिश्च पूर्वमेवास्पसागारिकः क्रियते, यद्‌ अन्तप्रान्तं चीबरं तत्‌ प्राइणोति । यदि च 
तरपण्बं नाविको मार्गयति तदा धर्मकथाऽतुदिष्टिश्च क्रियते | अथ व मुञ्चति ततो ह्वितीयपदे 
अन्तप्रान्तमुपकरणं तदू यतनया दातव्यस्‌। अथ तद्‌ नेच्छति निरुणद्धि बा ततोऽनु- 
कम्पया यदि अन्यो ददाति तदा न वारणीयः ॥ ५६६४ ॥ 
is ॥ महानदीघकूतं समाम्‌ ॥ 





उपाश्रयग्रकृतस्‌ 

सञ्च . 
से तणेसु वा तणपुंजेछु वा पलाळेसु वा पळाल- 
पुंजेसु वा अप्पंडेसु अप्पपाणेसु अप्पबीएसु अप्पह- 

90 Rag अप्पुस्सेसु अप्पुत्तिंग-पणग-दगमडविय-मक्कड" 
गसंताणएसु अहेसवणमायाए नो कप्पह निग्गे- 


थाण वा निम्गंथीण वा तहप्पगारे उवस्सए हेमंत- 
गिस्हासु वत्थए ३३ १ 


से तणेसु वा जाव संताणएसु उंप्पिसवणमायाए 
5 कप्पइ निर्गंथाण वा निग्गंथीण बा तहप्पगारे उव- 
स्सए हेमंत-गिम्हासु FIAT ३५ ॥ 
से तणेसु वा जाव सँताणएसु अहेरयणीमुक्कम- 
उडेसु नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गेथीण वा तह 
_ वागणे उवस्लए वासावासं TUT ३६ ४, 
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से तणेसु वा जाव संताणएसु उप्पिरयणीमुकम- 
उडेसु कप्पइ निग्गंथाण य निग्गंथीण य तहप्पगारे 
उवस्सए वासावास AAT ३७ ॥ 
अस्य सूत्रचतुष्टयस्य सम्बन्धमाह-- 
अद्धाणातो निलयं, sft तहियं तु दो इमे gar । 5 
तत्थ वि उडुम्मि पढमं, seta eee जेणं ॥ ५६६५ Il 
पूर्वसूत्रे “अध्वा’ जल्पथलक्षणः प्रकृतततत उत्तीणोः निलयम्‌? उपाश्रयमुपागच्छन्ति । 
तद्विषये च क्रतुबद्ध-वर्षावासयोः प्रत्येकमिमे द्वे सूत्रे आरभ्येते । तत्रापि प्रथमं सूत्रद्वयश्तु- 
बद्धविषयं द्वितीयं वषीवासविषयम्‌ | कुतः ? इत्याह--ऋतुबद्धे येन कारणेन “दृहज्जणा” 
विहारो भवति न वर्षावासे, पूर्वसूत्रे च विद्वारोऽधिक्कृतः, अतः सम्बन्धानुछोम्येन TraTg- 20 
त्वयं ततो वषोवासक्वत्रद्ऱयमिति ॥ ५६६५ ॥ 
अहवा अद्धाणविही, gar वसहीविहिँ इमं भणइ । 
सा ft 34 वुत्ता, इह उ पमाणं दुविह काले ॥ ५६६६ ॥ 
अथवाऽध्वनि विधिः पूर्वसूत्रे उक्तः, इमं तु प्रस्तुतसूत्रे वसतिविर्षि भणति | साऽपि च 
वसतिः ‘qa प्रथमोद्देशकादिष्वनेकशः प्रोक्ता, इह्‌ तु द्विविधेऽपि’ ऋतुचद्ध-वर्षावासलक्षणे is 
काले तस्याः प्रमाणमुच्यते ॥ ५६६६ ॥ 
अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या--अथ तृणेषु वा तृणपुज्ञेषु वा पछालेषु वा पलाल- 
Gay वा अश्पाण्डेषु ATTY अङ्पबीजेषु अर्पहरितेषु अल्पावऱ्यायेषु अशपोत्तिङ्ग-पनक- 
दकमृत्तिका-मकेटसन्तानकेषु | इह अण्डकानि पिपीलिकादीनास्‌ , आणाः-द्वन्द्रियादयः, 
बीजम्‌-अनङ्करितम्‌ , तदेवाडुरितोद्धिचे हरितम्‌ , अवश्याय -खेहः, उततिज्गः-कीटिकानगरम्‌ , 20 
पनकः-पञ्चवर्णः साङ्करोऽनङ्करो वाऽनन्तवनस्पतिनिशेषः, sa मिश्रो बा 
कदमः, मकेटकः-कोलिकस्तस्य सन्तानकं-जारकम्‌ -। अल्पराब्दश्चेह सर्वत्राभाववचनः, 
ततोऽण्डरहितेषु प्राणरहितेषु इत्यादि मन्तव्यम्‌ | ““भहेसवणमायाए? त्ति अघःश्रवणमात्रयाः 
श्रवणयोरघस्ताद्‌ यत्र छादनतृणादीनि भवन्ति तथाप्रकारे उपाश्रये नो कल्पते निर्भन्थानां वा 
निर्मन्थीनां वा हेमन्त-म्रीष्मेषु वस्तुम्‌ , अष्टावृतुबद्धमासानित्यर्थः ॥ 95 
एवं प्रतिषेधसूत्रममिघाय प्रपश्वितज्ञविनेयानुम्रदाथे विषिसूत्रमाइ--- 
अथ तृणेषु वा यावदश्प० सन्तानकेषु उपरिश्रवणमात्रया युक्तेषु तथाविधोपाश्रये करपते 
हेमन्त-भीष्मेषु वस्तुम्‌ ॥ एवमृतुबद्धसूत्रद्य व्याख्यातम्‌ | अथ बर्षावाससूत्रद्वयय व्याख्यापते--- 
अथ तृणेषु वा TAT वा यावद्शप० सन्तानकेषु “अवेरयणीमुकमउडेसु” चि भङ्ग" 
eyed बाहुद्वयमुच्छित मुकुट उच्यते स च हस्तद्वयप्रमाणः | AE TER GT— ३0 
AIS पुण दो रयणी, पमाणतो होइ हू Fea । 
रहिभ्मां-हखाम्यां युक्ताभ्यां-उच्छिताम्यां यो भिर्मितो मुकुट; स aR: । पता” 


शृ १८९ 
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बत्ममाणमधस्तादुपरि च यत्रान्तराळं न प्राप्यते तेष्वधोरलिमुक्तमुकुटेबु तृणादिषु न कल्पते 
वर्षावासे वस्तुम्‌ ॥ 
अथ तृणेषु वां यावद््प० सन्तानकेषु उपरिरल्निमुक्तमुकुंटेंषु यथोक्तप्रमाणेषु मुकुटोपरि- 
वर्तिषु dane निविष्टस्य साधोरधतृतीयहसाययपान्तराल्युक्तेष्वित्यर्थः  इेडऱ्यां बसतो कर्पते 
5वषीवासे वस्तुमिति सूत्रचतुष्टयार्थः ॥ अथ भाष्यकारः प्रथमसूत्रं विवरीषुराह--- - 
तणगहणाऽऽरण्णतणा, सामगमादी उ सूइया सव्वे.। - 
सालीमाति पलाला, पुंजा पुण मंडवेसु कता । ५६६७ ॥ 
तृणअहणाद्‌ आरण्यकानि श्यामाकादीनि सर्वाण्यपि तृणानि सूचितानि । पलालग्रहणेन 
शाल्यादीनि पलालानि ग्रहीतानि । gar: पुनस्तूणानां पछाछानां वा उपरिमण्डपेषु कृता 
iowa | येषु. हि देरोषु खल्पानि तृणानि तेषु पुज्जरूपतया तानि मण्डपेषु सङ्गह्यन्ते, अधसता- 
दमौ स्थापिताति मा_विनध्येयुरिति कृत्वा ॥ ५६६७ ॥ . 
पुंजा उ जहिं देसे, अप्पष्पाणा य होति एमादी । 
अप्प तिग पंच सत्त य, एतेण ण वच्चती सुत्त ॥ ५६६८ ॥ 
एवं यत्र देशे मण्डपेषु gan कृता भवन्ति तत्र विवक्षितायां वसतौ ते पुञ्ञा अल्पप्राणा 
basin एवमादिविशेषणयुक्ता भवेयुः, अत्र कस्याप्येवं बुद्धिः खात्‌---अल्पा; प्राणाखयः 
` पञ्च सत्त वा मन्तव्याः, अत आह--न 'एतेन! परोक्तेनाभिम्रायेण सूत्रं रजति, किं afe ¦ अस्प- 
शब्दोऽत्राभाववाचको द्रष्टव्यः, प्राणादयस्तेषु न सन्तीति भावः ॥ ५६६८ ॥ अत्र परः प्राह-- 
वत्तव्वा उ अपाणा, बंघणुलोमेणिम कयं सुत्तं | 
पाणादिमादिएसुं, उंते सड्ाणपच्छित्तं ॥ ५६६९ II 
20. यदि अमावार्थाऽश्पशव्दस्तत एवं सुत्राळापका वक्तव्याः--“अपाणेसु अबीएसु अहरिएसु" 
इत्यादि | गुरुराह--बन्धानुळोम्येनेत्थं सूत्रं कृतम्‌ “अप्पपाणेसु” इत्यादि, एवंविधो हि 
पांठः सुरुलितः सुखेनेवोच्चरिठुं शक्यते । यदि gag त्रयः पञ्च वा Axara: प्राणिन 
आदिशब्दादण्डादीनि वा यत्र. भवन्ति तत्र तिष्ठन्ति ततस्तेषां विराधनायां खस्थानप्रायश्चित्त 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ ५६६९ ॥ कथं पुनरस्पशब्दोऽभावे वर्तते ! तत.आह- : 
25 . ` थोवम्मि अभाषम्मि य, विणिओगो होति अप्पसइस्स | 
थोवे उ अप्पमाणो, अप्पासी अप्पनिद्दो य.॥ ५६७० ॥ . 
निस्सत्तस्स उ-लोए, अभिहाणं होइ अध्पसत्तो त्ति। - 
` -ोउत्तरे बिसेसो, अप्पाहारो तुअडिजञा ॥ ५६७१ ॥ 
स्तोकेऽभावे च अंरपराब्दस्य-“विनियोगः? व्यापारो. भवति ।-तत्र स्तोकार्थवाचको यथा-- 
30 अल्पमानो अस्पाशी अल्पनिद्रोऽयम्‌.॥ ५६७० || -अभाववाचको यथा-- . १ 
3 fe निःसत्वः पुरुषखस्य छोकेऽस्पसत्त्वोऽयमित्यभिधानं भवति ।. लोकोपरेऽप्ययं 
विशेषः समसि, THEMEN Mag अल्पं च IAG! अभावेऽपि इस्यते, यथा-- 
-“अअप्यायंके? नीरोग: इत्यर्थः, ॥ ५६७१ ॥ अथ. बीजादिंयुक्तेषु. तिष्ठतां प्रायशिचमाइ-"-- 
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'बिय-मडियासु sem, हरिए लहुगा व होंति गुरुणा वा । 
पाणुत्तिंग-दएसुं, लहुगा पणण शुरू चउरो ॥ ५६७२ II 
बीज-मृत्तिकायुक्तेषु dey तिष्ठतां चतुल्घुकाः | हरितेषु प्रत्येकेषु चतुषु, अनन्तेषु 
चतुगुरु | प्राणेषु-द्वीन्द्रियादिषु उचङ्गोदकयोश्वतुरुषु | पनके चतुर्गुरवः || ५६७२ ॥ 
om सूत्रार्थः । अथ निर्युक्तिविस्तरः-- 
सवणपमाणा वसही, MASA ASHE च आणादी | 
मिच्छत्त अवाउड पडिलेह वाय साणे य वाले य ॥ ५६७३ ॥ 
अवणप्रमाणा वसतिः कर्णयोरधस्तात्‌ तृणादियुक्ता या भवति तस्यामधःश्रवणमात्रायां 
तिष्ठतश्चतुरूघु, आज्ञादयश्च दोषा मिथ्यात्वं च भवति । कथम्‌ ? इति चेद्‌ इत्याह--येषां 
साधूनां सागारिकमपावृतं वैक्रियं वा तान्‌ प्रविशतो दृष्टा लोको ब्रूयात्‌--अहो ! द्वीमच्छाद- 0 
नमपि तीर्थकरेण नानुज्ञातम्‌ , रुज्जामयश्च पुरुष-खियोरलङ्कारः, तद्‌ नूनमसर्वज्ञ एवासो; एवं 
मिथ्यात्वगमनं भवेत्‌ । “पडिलेह” त्ति उपर्य्र्युपेक्षिते शीर्षमास्फिटति, तत्र प्राणविराधना- 
निष्पन्नम्‌; अवनतानां च प्रविशतां निर्गच्छतां च कटी ws वा वातेन गृह्यते । अवनतस्थ 
च प्रविशतः सागारिकं लम्बमानं पृष्ठतः श्वानो माजीरो वा त्रोटयेत्‌ | “वाले य? चि उपरि 
शीर्ष आस्फिटिते सपो वृश्चिको वा दरोत्‌ | यत एते दोषा अतोऽधःश्रवणमात्रायां वसतौ न 5 
स्थातव्यम्‌ | द्वितीयपदे तिष्ठेयुर॒पि ॥ ५६७३ ॥ 
सवणपमाणा Taal, VA ठायंतें बाहि वोसग्गो | 
पाणादिमादिएसु, विस्थिण्णाऽऽगाढ जतणाए ॥ ५६७४ ॥ 
परेषु क्षेत्रेष्वशिवादीनि भवेयुः ततः क्षेत्रामावेऽधःश्रवणमात्रायामप्यस्पम्राणादियुक्तायां 
Renta यतना--वसतेबेहिरावइयकं कुवन्ति | अन्योऽपि यः “व्युत्सगः? कायोत्सर्गः स 20 
बहिः क्रियते | द्वितीयपदे सम्राणेषु आदिशब्दाद्‌ वीजादिष्वपि वसतो विद्यमानेषु तिष्ठेयुः 
aa यतनया विस्तीर्णायां तिष्ठन्ति । सा येष्ववकारेषु संसक्ता तान्‌ क्षारेण लक्षयन्ति, कुटमु- 
सेन वा हरितादिकं स्थगयन्ति, दकमृत्तिका-बीजादीन्येकान्ते वृषभाः स्थापयन्ति । एवमागाढे 
कारणे खितानां यतना विज्ञेया ॥ ५६७४ ॥ | 
वेउव्व-ऽवाउडार्ण, वुत्ता जयणा णिसिज्ञ कप्पो वा । 25 
उवओग मिंतऽइंते, इ छिंदणा णामणा वा वि ॥ ५६७५ ॥ 
ये विकुर्विता-ऽपावृतसागारिकास्तेषां प्रथमोद्देशकोक्ता यतनाऽवघारणीया | प्रविशन्तो निर्ग- 
च्छन्तश्च पृष्ठतो निषयां कल्पं वा कुर्वन्तिं। श्वानादीनामुपयोगं ददाना नित्यं निगच्छन्ति प्रवि- 
शन्ति च | यान्युपरि तृणान्यबछम्बन्ते तेषां प्रमाज्ये च्छेदनं नामनं वा कुवैन्ति॥ ५६७५ ॥ 
Me क्रतुबद्धसत्रद्वयस्‌ | अथ Tareas विवृणोति 30 
अंजलिमउलिकयाओ, दोण्णि वि बाह्य समूसिया मउडो | 
TET उवरिं च भवे, झुक तु तओ पमाणाओ ॥ ५६९७६ ॥ 
१ अत्रान्तरे ग्रस्थाञ्रम्‌-५००० se ॥ २तुणेषु ste विना॥ ३ उक्तो भाष्यकुता 
सुत्रा" ate ॥ . ४ Ra येन Team: सागारिकं न. पश्येयुरिति । #बाना' संश ॥ . . 


का 


१५५२ सनि्युक्ति-रघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ उपाश्रय ० TH सूत्रम्‌ ३४-३७ 


अज्ञलिमुकुठीकृतो द्वावपि बाह समुच्छितौ मुकुट उच्यते | मुक्तमुकुर्ट पुनः “ततः प्रमा- 
णाद? तावत्ममाणमज्ञीकृत्य संखारकनिविष्टस्याध उपरि च य॒त्रान्तरालं प्राप्यते ईहृश्यामुपरि- 
रलिमुक्तमुकुटायां वसतो वर्षाकाले खातव्यम्‌ ॥ ५६७६ ॥ कुतः ? इति चेद्‌ उच्यते-- 
हत्थो Sag हत्थं, भूमीओ सप्पों हत्थमुड्ढेति । 
5 सप्पस्स य हत्थस्स य, जह हत्थो अंतरा होइ ॥ ५६७७ ॥ 
फलकादौ संस्तारके सु्त्य 'हस्तः” हस्तमेकं TH लम्बते, भूमितश्च सेर्पो हसमुतिष्ठति, ततः 
सर्पस्य च हस्तस्य च यथा हस्तो अन्तरा भवति तथा कर्तव्यम्‌ || ५६७७ ॥ तथा-- 
माला लंवति हत्थं, सप्पो संथारए निविद्वस्स । 
सप्पस्स य सीसस्स य, जह हत्थो अंतरा होइ ॥ ५६७८ ॥ 
39 dae निविष्टस्य मारात्‌ सर्पो हस्तं लम्बते, ततः सर्पस्य च शीर्षस्य च यथा हस्तो 
अन्तरा भवति तथा विधेयम्‌, TET उपाश्रयो ग्रहीतव्य इत्यर्थः ॥ ५६७८ ॥ 
काउस्सग्ग तु ठिए, मालो जइ Faz alg रयणीसु | 
RUT वासावासो, इय तणपुजेसु सव्वेसु ॥ ५६७९ ॥ 
कायोत्स् स्थितस्य मारो यदि द्र्यो रल्योरुपरि भवति तदा कल्पते तस्यां वसतौ वषोवास! 
sae | “इयः एवं सर्वेष्वपि तृणपुल्लेषु विधिद्रेष्टठव्यः ॥ ५६७९ ॥ 
उप्पि तु मुकमउडे, अहि ठंते चउलहुं च आणाई | 
मिच्छत्ते वाठाई, बीर्य आगाढ संविग्गो ॥ ५६८० ॥ 
अत उपरिमुक्तमुकुटे प्रतिश्रये स्थातव्यस्‌ | अथाधोमुक्तमुकुटे तिष्ठति ततश्चतुर्षु 
आज्ञादयो Rear व्यारादयश्च दोषाः पूर्वसूत्रोक्ता भवन्ति । द्वितीयपदमप्यागाढे कारणे 
१0 तथेव मन्तव्यम्‌ | तत्र च तिष्ठन्‌ संविझ एव भवति ॥ ५६८० ॥ अत्रेयं यतना-- 
दीहाइमाईसु उ विजबंधं, कुव्वंति उल्लोय कडं च पोत्ति | 
__ कप्पाञ्सईए खलु सेसगाणं, Tas जहण्णेण गुरुस्प कुजा ॥ ५६८१ ॥ 
दीर्षजातीयादिघुँ वसतो विद्यमानेषु तेषां विदया बन्धं कुर्वन्ति । विद्याया अभावे उपरि- 
ges कुर्वन्ति । उल्लोचामावे Hey । कटामावे “पोर्ति” ति चिलिमिलिकां सर्वसाधूना- 
95 मुपरि कुर्वन्ति | अथ तावन्तः कर्पा न विद्यन्ते ततः शेषाणां मुक्तवा जघन्येन गुरोरुपरिष्टा- 
दुळोचं HAT ॥ ५५८१ ॥ | 
॥ उपाश्चयविधिपरकूतं समाप्तम ॥ 
॥ इति कल्पटीकायां चतुर्थोहेशकः समाप्तः tt 
श्रीचूर्णिकारवंदनाब्नवचोमरन्दनिष्यन्द्पारणकपीवरपेशल्श्रीः । 
30 उद्देशके मम मॅतिअमरी तुरीये, टीकामिषेण मुखरत्वमिदं वितेने ॥ 





gee कर्डीमिबन इस्तमेकसुत्ति seu acy अधोमुससुकुदायां बसती नः ॥ 
३ 'करं' बंशादिमयसुपरिष्टादू दृदति | कटा? sto ॥ ४ सतिमघुपी तुरीये भा. ४ 





(सै) 
= ~~ 


॥ श्रीमद्विजयानन्दसरिवरेभ्यो नमः ॥ 


पूज्यश्षी भत्रवाहुखासिविनिरमितखोपञज्ञनिथुक्तयुपेत 
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श्रीसङ्कदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन लघुभाष्येण भूषितम्‌ | 


तपाश्रीक्षेमकीत्त्याचार्यविहितया वृत्या समलङ्कतम्‌ | 





पञ्चम उद्देशकः | 
“+“>त्र झा पा य प्र HR त म: 


व्याख्यातश्रतुर्थोेदिशकः । सम्मति पञ्चम आरभ्यते | तस्व चेदमादियूत्रचतुष्ट यर्म--- 


देवे य इत्थिरूवं विउठ्वित्ता निग्गंथं पडिगाहिज्ञा, 
तं च निग्गंथ साइजेजा, मेइणपडिसेवणप्पत्ते आव- 
जइ चाउम्मासियं परिहारट्राणं अणुग्धाइयं १॥ 
देवी य इत्थिरूवं विउव्वित्ता निरंगंथं पडिगाहिजा, 
तं च निग्गंथे साइजेजा, मेहुणपडिसेवणप्पत्ते आव- 
जइ चाउम्मासियं परिहारट्राणं अणुग्घाइयं २ ॥ 
देवी य पुरिसरूवं विउव्वित्ता निम्गर्थि पडिगाहेजा, 
तं च निग्गंथी साइजेजा, मेहुणपडिसेवणपत्ता 
आवजइ चाउम्मासियं अणुग्घाइयं ३ ॥ 

देवे य पुरिसरूवं विउवित्ता निग्गंथिं पडिगाहिजा, 
तं च निग्गंथी साइजिजा, मेहुणपडिसिवणपचा 
आवज्ञइ चाउम्मासियं अणुग्घाइयं ४ ॥ 


अथास्य सूत्रचतुष्टयस्य कः सम्बन्धः £ इत्याह-- 


पाएण होंति विजणा, गुज्झगसंसेविया य उघपुंजा । 
ae मिह संपयोगो, तेसु य अइ Tae जोमो ॥ ५६८२. 


0 
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१५०९ सनिर्युक्ति-रुघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ ब्ह्मापायप्रक्ृते सूत्रम्‌ १-४ 


प्रायेण तृणपुज्ञाः ‘Awa? जनसम्पातरहिताः गुद्यकेश्व-व्यन्तरेः सेविताः-अधिष्ठिता 
भवन्ति, ततस्तेषु तिष्ठतां तैः सह मिथः सम्प्रयोगोडपि भवेत्‌, अत इदं सूत्रमारस्यते । 'अथ' 
पुष पञ्चमोदेशके आयसूत्रचतुष्टयस्य सम्बन्धः ॥ ५६८२ ॥' 

अवि य तिरिओवसग्गा, तत्थुदिया आयवेयणिज्ञा य | 
5 इमिगा उ होंति दिव्या, ते पडिलोमा इमे इयरे ॥ ५६८३ ॥ 

“अपि चः इति सम्बन्धस्य प्रकारान्तराभ्युच्ये | “तत्रः इति अनन्तरसूत्रे 'तियेगुपसर्गाः” 
व्याठादिकृताः 'आत्मसंवेदनीयाश्व’ वातेन कटीम्रहणादयः “उदिताः भणिताः, एतेषु प्रस्तु- 
सूत्रेषु दिव्या उपसगी उच्यन्ते । उपसर्गाश्च द्विघा--'प्रतिरोमाः? प्रतिकूलाः इतरे चः 
अनुकूराः । तत्र प्रतिकूछाः TSAR, इहानुकूरा भण्यन्ते ॥ ५६८३ ॥ ° 

L0 अहवा आयावाओ, चउत्थचरिमम्मि पवयणे चेव । 
इमओ बंभावाओ, तस्स उ भंगम्मि कि सेसं ॥ ५६८४ ॥ 

अथवा चतुर्थाहेशकचरमसूत्रे आत्मापायः प्रवचनापायश्चोक्तः, अयं पुनः प्रस्तुतसूत्रेषु ब्रह्म- 
व्रतापाय उच्यते । तस्र हि भङ्गे किं नाम शेषमभप्मम्‌ ! अतसद्भङ्गो मा भूदिति मङ्कतसुत्रा- 
रम्भः ॥ ५६८४ ॥ अथवा चतुर्थेन प्रकारेण सम्बन्ध), तमेवाह--- 

75 सरिसाहिकारिय वा, इमं चउत्थस्स पढमसुत्तेणं । 
अन्नहिगारम्मि वि पत्थुतम्मि अन्नं पि इच्छंति ॥ ५६८५ ॥ 

अथवा इदं सूत्रं चतुर्थोदेशकस्य 'प्रथमसूत्रेण' “तओ अणुग्घाइया पण्णत्ता” इत्यादिरूपेण 
समं सद्दशाधिकारिकस्‌ , तत्राप्यनुद्धातिकाधिकार उक्त इहापि स एवाभिधीयत इति भावः । 
आह--चतुथेप्रथमसूत्रानन्तरमपराणि भूयांसि सूत्राणि गतानि तेषु चापरापरेऽधिकारास्ततः 

20 कथमयं सम्बन्धो घटते £ इत्याह--अन्यसिन्नधिकारे प्रस्तुतेऽपि अन्यमधिकारमिच्छन्ति 
सूरयः ॥ ५६८५ ॥ तथा चात्र इष्टान्तः 
जह जाइरूवधातु, खणमाणों ठभिज उत्तमं बयर | 
तं गिण्दई न य दोसं, वर्यति तहिय॑ इमं पेवं ॥ ५६८६ ॥ 
यथा जातरूपं-सुवरणे TA धातुं खनमानो यदि उत्तमं वज्रं रमेत ततस्तं wea 
25 च तस्य TH गृहतः कमपि दोषं वदन्ति | एवम्‌ "इदमपि? परस्तुतमपराधिकारे प्रस्तुते5पराधि- 
कारम्रहणं न विरुध्यते ॥ ५६८६ ॥ 





EE cn त त PIP SNOOP NEO 
१ द्वितीयम्रकारेण सम्बन्धमाह इलवतरणं कां ॥ २ "ताः, इसे तु पतेषु पुनः प्रस्तु? 
को० ॥ ३ "सूत्रे भोक्ताः, इद'पुनरनु? कां. ॥ ४ तृतीयेनापि प्रकारेण सम्बन्धः समस्तानि 
(१) दशेयति इत्यवतरणं ate ॥ ५ “सूत्रे नीचतरायां वसतो अवनतानां प्रविशत आत्मा 
कां० ॥ ६ "धु चतुर्षु A काँ ॥ ७ “सूत्रचतुष्टयार° कां ॥ ८ समम्‌ इद" सूत्रचतुष्ठ य 
सहशाधिकारिकं मन्तव्यम्‌, TAT? कां० ॥ ९ MT, इदं काका व्याख्येयम्‌, ततः किं न 
Terie ! अपि तु ग्रह्मात्येव, न च तस्य कां० ॥ | 


भाष्यगाथाः ५६८३-९० ] पञ्चम उद्देशः । १५०५ 


अत्र परः प्राह--ननु चानेन सुवर्ण-वञ्जदष्टान्ते नेदमापन्नस्‌--अधस्तनसत्रेभ्यैः पञ्चमस्या- 
aa प्रधानतरम्‌ । सूरिराह--नेवम्‌ , प्राधान्यस्योभयोरण्यापेक्षिकतया तुस्यत्वात्‌। तथाहि--- 
क्रणएण विणा बहरं, न भायए नेव संगहमुवेइ | , 
न य तेण विणा कणग, तेण र अन्नोन्न पाइन्न ॥ ५६८७ ॥ 
कनकेन विना ast “न भाति’ न शोभते न च age’ सम्बन्धमुपेति, आश्रयाभावात्‌; 5 
न च 'तेन! वज्रेण विनां कनकं शोभते, तेन कारणेन 'र' इति निपातः पादपूरणे . उभयोर- 
-प्यन्योन्यं प्राधान्यम्‌ | एवमधस्तनसूत्राणां कनकतुस्यानां पञ्चमोदेशकादिसूत्रैस्य च वज्जतुल्यस्थ 
पापप्रतिषेधकत्वात्‌ तुल्यमेव प्राधान्यम्‌ || ५६८७ ॥ 
अनेन सम्बन्धचतुष्टयेनापतितस्यास्ये व्याज्या--देवश्च खीरूपं विकुव्ये feet प्रतिगृही- 
यात्‌, va निअन्थो भेथुनप्रतिसेवनपाप्तो यदि ‘ate’ अनुमोदयेत्‌ तत sate 
चातुमीसिकं परिहारस्थानमनुद्धातिकम्‌ ॥ 
एवं द्वितीयसून्रं देवी ख्रीरूपं eet निर््रन्थं प्रतिगृद्धीयादित्या्यपि मन्तव्यम्‌ ॥ 
तृतीयसूत्रम्‌-- देवी पुरुषस्य रूपं विकुर्व्य निर्भन्‍्थी प्रतिगृह्ीयात्‌ , तच Pot खादयेद्‌; 
मैथुनप्रतिसेवनप्राप्ता आपद्यते चातुर्मासिकमनुद्धातिकं स्थानस्‌ ॥ 
एवं देवः पुरुषरूपं act निग्नेन्थीं प्रतिगृह्मीयादित्यायपि चतुर्थसूत्रं वक्तव्यम्‌ । एषः5 
AAEM: ॥ भथादचसूत्रद्वयं तावद्‌ विवरीषुराह-- 
देवे य इत्थिरूवं, ars गिण्हे तहेव देवी य । 
ata वि य परिणयाणं, चाउम्मासा भवे शुरुगा ॥ ५६८८ ॥ 
- देवो देवी वा खीरूपं कृत्वा निअन्थं गृह्णीयात्‌ | ततः किम्‌ ? इत्याह-- द्वयोरपि’ देव- 
देवीखियोः saat परिणतानां चत्वारो मासा गुरुकाः प्रायश्चिचं मवेत्‌ ॥ ५६८८ ॥ 30 
अथैतयोः सूत्रयोर्विषयसम्भवमाह-- - - is : 
गच्छगय निग्गए वा, होज्ञ तगं तत्थ निग्गमो हुविहो | 
उवएस अणुवएसे; सच्छंदेणं इमं तत्य ॥ ५६८९ ॥ 
गच्छगतस्य गच्छनिगेतस्थ वा तद्‌? अनन्तरोक्तं वृत्तान्तजातं भवेत्‌ । तत्र गच्छादू निर्गमो 
द्विविषः~उपदेशेन अनुपदेशेन च । अनुपदेशः खच्छन्द्‌ इति चेकोऽर्थः। तत्र खच्छन्देन 25 
इदं गच्छादू निगेमनममिघीयते ॥ ५६८९ ॥ ` 
` सुत्तं अत्यो य ag, गहियाई नवरि मे झरेयव्वं | | 
गच्छम्मि य वाघा, नाऊण इमेहिं ठाणेहिं॥ ५६९० Ul 
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१ "भ्यः सुवर्णकस्पेभ्यः पश्चमस्थादिसूचचतुष्टयं THHST प्रधा? कं०॥ २ आइती ण . 
इय संग” ताभा० ॥ ३ “अचतुष्टयस्थ च कां० ॥ ४ "स्थ सूत्रचतुष्टयस्य व्याख्वा- देवः 
चशब्दो वाक्योपन्यासे खीरूपं कां० ॥ ५ "म्‌ । इह नि्ेन्धीस्‌त्रंदये यत्‌ परिहारस्थान- 
मितिं पदमजुद्वातिकविशेषणतया नोक्तं तद्‌ निम्नेन्थीनां परिद्दारतपो न भवति किन्तु 
शुद्धतप एबेति श्ञापनार्थम्‌।.पष कां०-॥ 
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. कश्चिद्‌ गृहीतसत्रार्थश्विन्तयति---सूत्रमर्थश्व मया “बहू” परभूतौ गृहीतो, नवरमिदानी मया 
मूर्वगृहीत “झरेयव्बं” Rader परिजितं कर्तव्यम्‌, गच्छे च सरणस्थामीमिः ‘ary 
कारणै्न्याघातं ज्ञात्वा निर्गमने मतिं करोति॥ ५६९०॥ कानि पुनलानि खानानि ! इत्याह--- 
. घम्मकह महिड्ठीए, आवास निसीहिया य आलोए | 
डः पडिपुच्छ वादि पाहुण, महाण गिलाणे दुरमभिक्खं ॥ ५६९१ ॥ 
स धर्मकथालब्धिसम्पन्नततो भूयान्‌ जनः श्रोतुमागच्छतीति धर्मकथया व्याघातः | 
'महरद्धिकः? राजादिधेर्मश्रबणाय समायाति तस्य विशेषतः कथनीयम्‌, तदावजेने भूयसामा- 
वर्जनात्‌। तथा महति गच्छे बहवो निगेच्छन्त आवश्यिकी कुवन्ति प्रविशन्तो नेषेधिकीं कुवन्ति 
ते सम्यग्‌ निरीक्षणीयाः | चशब्दाद्‌ असङ्कडव्यवशमनादौ वा भूयसी वेरा रगेत्‌। “आलोए?? 
lofe भिक्षामटित्वा समागतानामन्यसाधूनामालोचयतां यदि परावत्यते तत आझोचनाव्याघातः | 
तथा गच्छे वसतो बहवः प्रतिएच्छानिम्मागच्छन्ति तेषां प्रत्युत्तरदाने व्याघातः | तं च 
बहुश्रुतं तत्र खितं sen alta: समागच्छन्ति ततस्तेऽपि निम्रह्दीतव्याः, अन्यथा प्रवचनो- 
waa: | तथा “महाणि” त्ति “महाजने? महति गणे बहवः माधूर्णकाः समागच्छन्ति तेषां 
विश्रामणया पर्युपासनया च व्याघातः | तथा बहवो महति गणे ग्छानासदर्थमोषधादिकमाने- 
5 तब्यमू । Sea वा तत्र क्षेत्रे भेक्षं तदथ चिरमटनीयम्‌ | एवंविधो व्याघातो गच्छे भवतीति 
सङ्हगाथासमासार्थः ॥ ५६९१ ॥. साम्प्रतं विस्तरार्थममिवित्सुधर्मकथाद्वारं सुगममित्यनाहत्य 
महद्धिकद्वारं व्याख्याति--तत्र यो राजा राजामात्मोऽपरो वा महर्द्धिको धर्मश्रवणायागच्छति 
तस्यावञ्यं विशेषेण च धर्म! कथनीयः । परः प्राह--किं कारणं महद्धिकस्य विशेषतो धर्म- 
कथा कियते ! ननु भगवद्धिरित्थमुक्तस्‌ “जहा पुन्नस्स FE तहा तुच्छसस क॒त्वई” 
20( आचा० Jo १ Ho २ उ० ६) अत्रोच्यते 
` कार्म जहेव कत्थति, पुन्ने तह चेव कत्थई तुच्छे । 
बाउलणाय न गिण्हइ, तम्मि य st बहू दोसा ॥ ५६९२ ॥ 
“कामम्‌? अनुमतमिदं यथेव पूर्णल” महृद्धिकस धर्मः कथ्यते तथैव 'तुच्छस्य' अर्पद्धि- 
कस्यापि कथ्यते, परं स महद्किको व्याकुरनातो यथातथा धर्मे कथ्यमानं सम्यग्‌ “न गृह्णाति’ 
9न प्रतिपचते रोषं च गच्छति, ‘aay’ राजेश्वर-तरूवरादिके रुष्टे 'बहवः' निर्विषयाज्ञापना- 
दयो दोषाः, अतोऽवइयं विशेषेण वा तस्य धर्मः कथनीयः; एवं सूत्रार्थसरणव्याधातः | 
अथवा गुरवो महद्धिकाय धर्म कथयन्ति तदानीमपि तृष्णीकैमबितव्यम्‌, मा भूत्‌ कोलार 
तस्तस्य सम्यग्धमाप्रतिपत्तिरिति कृत्वा ॥ ५६९२ ||. | 
आवशियकी-नेपेधिकीपदे चशब्दसूचितं चाथै व्याचष्टे 
90. . आवासिगा-5$सअ-दुपेहियादी, विसीयते चेव सबीरिओ वि । 
` विओसणे वा वि असंखडाणं, आलोयणं वा वि चिरेण देती ॥ ५६९३ ॥ 
आवश्यकीकरणे उपल्क्षणत्वादू नैषेषिकीकरणे आसज्ञकरणे .दुःमतयुपेक्षित-दुःममार्जनादि- 
करणे च 'सवीयो5पि' समर्थोडपि यः प्रमादबहुरुतया. त्रिषीदति स सम्यगू निरीक्ष्य सिक” 
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ula: | असङ्कडानि च साधूनासुतचेरन्‌ तेषां व्युपशमने भूयसी वेला लगति । प्रतिक्रमणे 
वा प्रभूतसाधुसमूहः क्रमेणालोचयन्‌ चिरेणालोचनां ददाति ॥ ५६९३ ॥ 
मेरै ठवंति थेरा, सीदंते आवि साहति पवत्ती | 
थिरकरण aged, तवोकिलंते य पुच्छेति ॥ ५६९४ ॥ 
wai आचायो यावद्‌ “मर्यादां? सामाचारी खापयन्ति तावत्‌ चिरीभवति | यो वाउ 
कोऽपि सामाचायो सीदति तस्य प्रवृत्तियीवदू आचार्याणां निवेद्यते तावत्‌ खाध्यायपरिमन्थः | 
अमिनवश्राद्धस वा खिरीकरणार्थै धर्मः कथनीयः | ये च तपखिनो विदृष्टतपसा कान्तास्त 
'लुखतपः समखि भवताम्‌ ? इति भूयोभूयः प्रष्टव्याः ॥ ५६९४ ॥ 
आवासिगा निसीहिगमफरेंते असारणे तमावज़े | 
परलोइगं च न कयं, सहायगत्तं TAT ॥ ५६९५ ॥ I0 
अत्रावर्यिकी-नेषेविक्यादिसामाचारीमङुवेतामाचार्यः सारणां न करोति ततो यत्‌ तद्‌- 
करणे प्रायश्चित्तं तद्‌ उपेक्षमाण आचार्य आपद्यते | उपेक्षायां च पारलौकिकं सद्दायत्वं तेषा- 
माचार्येण कृतं न भवति | तदकरणाच नासौ तत्त्वतसेषां गुरुः । तथा चोक्तम्‌-- 
अशासितारं च गुरुं, मन्दखेहं च बान्धवम्‌ | 
अदातारं च भतोरं, जनस्थाने निवेशयेत्‌ ॥ ॥ ५६९५ ॥ 75 
५आलोए? चि पदं व्यास्याति-- | 
सम्मोहो मा दोण्ह वि, वियडिजंतम्मि तेण न पढंति | 
पडिपुच्छे पलिमंथो, असंखडं नेव aos ॥ ५६९६ ॥ 
ये मिक्षाचयाँ गताखे आगत्य यावदू आलोचयन्ति तावत्‌ पूर्वागतानां परिवर्तनव्याघातः | 
अथालोचयतामपि परिवर्तयन्ति तत आचार्या आछोच्यमानं नावधारयन्ति | आलोचको5पि 20 
सम्यग्‌ हस्तं मात्रकं व्यापारं वा तेव व्याक्षेपेण न सरति | एवं ‘द्वयेषामपि सम्मोहो मा सूत्‌? 
इति कृत्वा 'विकखमाने' आरोच्यमाने यन्न पठन्ति एष व्याघातः | “पडिपुच्छ” ति द्वारं 
व्यार्यायते--तस्यान्तिके ये सृत्रार्थप्रतिएच्छां कुर्वते तेषां प्रत्युत्तर ददतः खाध्यायपरिमन्धः | 
अथ प्रत्युत्तरं न ददाति ततस्ते रुष्येयु:---'खब्वस्तम्‌ , कसवान्तिके प्रश्नयिष्यति ? इत्यादि 
च जस्पन्ति; ततोऽसङ्कडं भवति | न च प्रतिवचनमपरयच्छता साघर्मिकवात्सर्यं कृतं भवति 25 
॥ ५६९६ ॥ अथ वादि-प्राषुणक-मदाजन-म्ठान-दुर्मभैक्षद्वाराणि व्याचष्टे-- . 
चिंतेइ वादसत्ये, वादिं पडियरति देति पडिवायं | 
महइ गणे पाहुणगा, वीसामण पञ्चवासणया ॥ ५६९७ ॥ 
आलोयणा सुणिञ्जति, जाव य दिइ गिलाण-घालाणं। . 
हिंडंति चिरं अन्ने, पाओगुमयस्स वा अट्टा ॥ ५६९८॥ . . 3 
` पाउग्गोसह-उव्वत्तणादि अतरंति जं चवेजस्स। २. 
किमहिजउ खंडुमिक्खे, केसवितो भिक्ख-हिँडीहि ॥. ५६९५९ | 
१ WER We ताभा० ॥ 
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वादिनमागच्छन्तं ser वादशास्राणि चिन्तयति । तं च वादिन यावत्‌ प्रतिचरति अति- 
वादं च यावत्‌ तस्य प्रयच्छति तावद्‌ व्याघातः | तथा महति गणे प्राघुणका आगच्छेयुः तेषां 
विश्रामणा पर्युपासना च कर्तव्या ॥ ५६९७ UI 
आलोचना च यावत्‌ तेषां श्रूयते, यावच्च ग्हान-बालानां दीयते, तथा प्राघुणकादीनां 
5 प्रायोग्यस्य उभयस्-भक्तस्य पानकस्य चार्थाय चिरमेके पयेटन्ति, “अन्ये च' निवृत्ता अपि 
तानागच्छतो यावत्‌ प्रतीक्षन्ते ॥ ५६९८ ॥ 
` “अतरतः ग्छानस प्रायोग्यौषधादिकं यावदू आनयन्ति, उद्र्तवादिक वा तस्य कुन्ति, 
jae वा यद्‌? मज्जनादिक परिकर्म कुर्वन्ति तावदू व्याघातः | खंलक्षेत्र वा खल्पया भिक्षया 
बाह्यया च हिण्ड्या चिरं क्रेशित; सन्‌ किमधीताम्‌? न किश्चिदित्यर्थः ॥ ५६९९ ॥ 
0 ते गंतुमणा बाहिँ , आपुच्छती तहिं तु आयरिय | 
भणिया मणति भंते !, ण ताव THAT तुब्मे ॥ ५७०० ॥ 
wa: कारणेः “aa गच्छे. व्याधातं मत्वा 'ते' गृहीतसूत्राथीः साधवो बहिगेन्तुमनस 
आचार्यमाएच्छन्ति | तत आचार्येण वारिता दिव्य-मानुष्य-तेरश्रोपसगेसहने विहारे च न 
तावद्‌ अद्यापि यूथं पर्याप्ताः । एवं भणितासे भणन्ति--भदन्त ! युष्मञ्चरणमसादेनेइशा 
65 भविष्यामः. ५७०० ॥ 
उप्पण्णे उवसग्गे, दिव्वे माणुस्सए तिरिक्खे य । 
इंदि ! असारं नाउँ, माणुस्सं जीवलोगं च ॥ ५७०१ ॥ 
दिव्य-मानुष्य-तेरथान्‌ उपसर्गान्‌ उत्पन्नान्‌ सम्यगधिसहिष्याम इत्युपस्कारः | war? 
इत्माइ--- हिन्दि" इति हेतूपदर्शने, वयं मानुष्यं जीवरोकं चासारमेव जानीमखतसद्‌ ज्ञात्रा 
20 कथमुपसगोन्‌ न सहिण्यामः ! ॥ ५७०१ ॥ 
ते निग्गया गुरुकुला, अन्नं गामं कमेण संपत्ता | 
काऊण विदरिसर्ण, इत्थीरूवेणुवस्सग्गो ॥ ५७०२ ॥ 
एवसुक्तवा “ते' साधवः खच्छन्देन गुरुकुलाद्‌ निर्गताः क्रमेणान्यं आमं सम्पाताः, तत्र 
चेकमा देवकुलिकायां खिताः । तेषां मध्ये यो मुख्यः स प्रतिश्रयपारः स्थितः, रोषा Heat 
% प्रविष्टाः । तततः कयाचिद्‌ देवतया “विदर्शन? विशेषेण दर्शनीयं रूपं कृत्वा ख्रीरूपेणोपसगः 
इतः ॥ ५७०२-॥. इदमेव सुव्यक्तमाह-- 
पंता व णं Sloat, नाणादिशुणा व होतु सिं गच्छे | 
त नियत्तिहिंतऽछलिया, मददेयर भोग वीमंसा ॥ ५७०३ ॥ 
सम्यरदष्टिरिका देवता चिन्तयति--गते तावद्‌ अनुपदेरोन प्रखिताः अतो माऽमून्‌ प्रान्ता 
30 देवता छल्येद्‌ , MARA वा गुणा; “सिँ” अमीषां गच्छे वसतां भवन्तु इति कृत्वा केना- 
[च्छलिताः सम्तो न निवतिष्यन्ते इतिबुज्या भद्रिका समागच्छति | इतरा तु मान्ता 
मोगार्थिनी “विमर्श क परीक्षा gata छल्येत्‌ न ति क पाका कदन हलयेत | ७७०३) 


४ १ | * 


१ खुलले" भा० ॥ 


भाष्यगाथाः ५७००-९ ] पञ्चम उद्देशः । १५०९, 


कथं पुनः खीरूपेणोपसगेयेत्‌ ! इत्याह-- 
भिक्ख गय सत्थ चेडी, गुज्ञक्खिणि अम्ह साविया कहण । 
विहवारूवविउव्वण, किइकम्माऽऽलोयणा इणमो ॥ ५७०४ ॥ 
सा देवता भिक्षां गतेषु साधुषु साथ Raed तां देवकुलिकां परिक्षिप्यावासिता । ततश्चेटि- 
कारूपं विकुव्य प्रतिश्रयमागत्य साधु वन्दित्वा भणति--'गोज्झक्खिणी' खामिनी मदीया 5 
श्राविका, सा न जानाति अत्र साधून्‌ सितान्‌, ततोऽहं खामिन्याः कथयामि येन सा युष्मान्‌ 
वन्दितुमायाति | ततः सा निर्गत्य विधवारूपं fact चेटिकाचक्रवालपरिवृता प्रतिश्रयमागत्य 
'कृतिकर्म? वन्दनं कृत्वा पर्युपास्ते । ततः साधुना भणिता--कुतः आविका समायाताः | 
ततः सा इमामारोचनां ददाति ॥ ५७०४ Il 
पाडलिपृत्ते जम्मं, साएतगसेड्िपृत्तभञ्जत्ं । 70 
पइमरण चेइवंदणछोम्मेण गुरू विसज्ञणया ॥ ५७०५ ॥ 
पव्वज्ञाएँ असत्ता, उज्ञेणिं मोगकंखिया जामिं । 
तत्थ किर बहू साधू, अवि होज परीसहजिय त्था ॥ ५७०६ ॥ 
पाटलिपुत्रे नगरे मम जन्म समजनि, साकेतवास्तव्यस्थ Ab च WRT, 
पतिमरणे च सञ्जाते चैत्यवन्दनच्छझना “गुरुभ्यः श्वशुरादिभ्य आत्मनो विसर्जनं कृत्वा सम्प्रति is 
प्रत्रज्यायामशक्ता सती उज्जयिन्यां मोगानां काङ्गिका गच्छामि । 'तत्र' उज्जयिन्यां किर 
इति श्रूयते--बद्वः साधवः परीषहपराजिताः सन्ति, 'थ' इति निपातः पादपूरणे, 
अमुनाऽमिम्रायेण निगीताऽहम्‌ , साम्प्रतं तु युष्माछु दृष्टेषु मदीयं मनो नाग्रतो गन्तुं 
ददाति ॥ ५७०५ ॥ ५७०६ ॥ तत 
द्रे मञ्झ परिजणो, जोव्वणकंडं चऽतिच्छण्‌ एवं | 30 
पेच्छह विभवं में इम, न दाणि SF सढादामि ॥ ५७०७ II 
पडिरूववयत्थाया, किणा वि asa मणिच्छिया तुब्मे । 
AMY ताव भोए, दीहो कालो तव-गुणाणं ॥ ५७०८ ॥ 
दूरे तावदू मदीयः परिजनः, 'यौवनकाण्डं च' तारुण्यावसर आवयोरेवमतिक्रामदू वर्तते, 
पर्यत मदीयस्‌ 'एनम्‌” एतावत्परिस्पन्दरूपं विभवम्‌, रूपं पुनरात्मीयं नेदानीमहं छापे 35 
प्रत्यक्षोपरम्यमानत्वान्न तद्‌ वर्णयितुसुचितमित्यर्थः, यूयं च मम प्रतिरूषवयस्थायाः केनापि 
कारणेनात्यन्तं मनस ईप्सितासततो अुज्जीवहि तावद्‌ भोगान्‌, तपो-गुणानां तु wet दी्षेः 
पश्चादपि काळी वर्तते ॥ ५७०७ ॥ ५७०८ || 
भणिओ safest या, जंघा संफासणाय ऊरूय | 
अवयासिओ विसन्नो, छट्टी पुण निप्पर्कपो उ ॥ ५७०९ ॥ १0 
एवं तया भेणितमात्रे एव प्रथमः “विषण्णः? wpa, मतिसेबितुं परिणत इत्वर्थः । 
“चु प्रभूतं बलीवर्दादिसाथे sie ॥ २ Seth wee Ye nud बढोवदोदिसाथै ste ॥ २ amg पूज्याः! मदीयं वृक्तास्तम--पार” बूक्तास्तमू--पार? 
ac ॥ ण्या उच्से तामा» ॥ ४ 'अणितमात्र णि्‌ aT gay Beale Lr द 
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द्वितीयो मणितोऽपि यदा नेच्छति तदा सुकुमारहसैराश्किष्टततो विषण्णः | तृतीय आहिष्टो- 
ऽप्यनिस्छन्‌ जङ्घाभ्यां संसृष्टो विषण्णः । एवं चतुर्थ उरुभ्यां deel विषण्णः । पञ्चमः 
“अवतासितः? बलामोटिकया आलिङ्गितो विषण्णः । षष्ठः पुनः सर्वप्रकारेः क्षोभ्यमानोऽपि 
निष्मकम्पः ॥ ५७०९ ॥ अथ एषु प्रायश्चित्तमाह-- 
5 ` पढमस्स होइ मूलं, बितिए Sat य छग्गुरुगमेव | 
` छल्हगा ABTS, पंचमए छट्ठ Tal उ ॥ ५७१० Il 
अत्र प्रथमस्य मूलम्‌ , द्वितीयस्य च्छेदः, तृतीयस्य पहुरु, चतुर्थस्य षडूल्धु, पञ्चमस्य 
चतुगुरु, अत्र च सूत्रनिपातः | षष्ठस्तु शुद्धः ॥ ५७१० ॥ 
Tee पगारेहिँ, छंदणमाइहिँ छट्ठओ Far | 
I0 तस्स वि न होइ गमणं, असमत्तसुए अदिन्ने य ॥ ५७११ ॥ 
सबैरपि प्रकांरेः छन्दनोदिमिर्निष्मकम्पत्वात्‌ षष्ठो यद्यपि शुद्धस्तथापि तस्याप्यसमाप्तश्चुतस् 
गुरुमिः ‘aay’ अननुज्ञाते गणाद्‌ निर्गमनं 'न भवति? न कल्पते ॥ ५७११ ॥ 
चैः प्रथमादिमिः पञ्चमान्तैनाधिसोढं ते भद्रिकया देवतया मणिताः--अहो ! भवद्भिः प्रतिज्ञा 
निर्वाहिता, गर्जित्वा निर्गतानां इष्टा भवदीयाऽवस्था !, मयेतद्‌ युष्माकमनुशासनाय कृतम्‌ 
5 मा प्रान्ता देवता छलयिष्यति” इति कृत्वा, ततो नाद्यापि किमपि विनष्टम्‌ , गच्छत भूयोऽपि 
'गच्छम्‌। एवमुक्तवा सा प्रतिगतेति ॥ 
 इएएअणो य बहू, दोसा अविदिण्णनिग्गमे भणिया । 
मचड गणमपमुयंतो, Ae रमते गुणा चेमे ॥ ५७१२ ॥ 
एते अन्ये च बहवो दोषाः अवितीर्णस्य-अननुज्ञातस्य गणाद्‌ निर्गमे भणिताः | यस्तु 
-20गणं न मुञ्चति से Valter, गुणांश्चामून्‌ रमते ॥ ५७१२ ॥ 
नाणस्स होइ भागी, थिरयरओ दंसणे चरित्ते य। 
TA गुरुकुलवासं, आवकहाए न मुंचंति ॥ ५७१३ ॥ 
are’ अपूर्वश्चुतस्य आभागी भवति, दर्शने च सम्मत्यादिशाख्रावगाहँनादिना चरणे 
च सारणादिना खिरतरो भवति, अत एव "धन्याः? धर्मधनं sear: शिष्या गुरुकुलवासं 
25 'यावत्कभया? यावज्जीवं न मुञ्चन्ति ॥ ५७१३ ॥ किञ्च 
मीतावासो रइ घम्मे, अणाययणवञ्जणा । 
निग्गहो य कंसायाणं, एयं घीराण सासणं ॥ ५७१४ ॥ | 
गच्छे 'मीतावासो भवति? आचायीदिभयमीतैः संदैवा55सितव्यम , न किमप्यक्कत्य पति- 
सेवितुं लम्यत इति भावः । 'धर्मे च' वेयावृत्य-खाध्यायादिरूपे रतिभेवति, 'अनायतनख च! 
वकता क eee ee 
१ “ना-निमन्रणा तदादिभिः, आदिशब्दाद्‌ आण्छेषणादिभिर्निष्पर का. ॥ २ स गणम- 


ware तेदोघेसुच्यते, गुणांश्च “इमान! nr ec लभते ॥ ५७१२ ॥ तानेबाइ-- 
नाण कान ॥ -दे 'इन-प्रवचनप्र खर” कां० ॥ 
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विघ्यापनं भवति । “घीराणां' तीर्थक्ृतामेतदेव 'शासनम्‌? आज्ञा, यथा--गुरुकुख्वासो न 
मोक्तव्यः ॥ ५७१४ ॥ अपि च-- 

जइमं साहुसंसग्गि, न विमोक्खसि मोक्खसि | 

उज्जतो व तवे निच, न होहिसि न होहिसि ॥ ५७१५ ॥ 

यदि एनां साधुसंसर्गि ‘a विमोक्ष्यसि’ न परित्यक्ष्यसि ततः मोक्ष्यसि’ मुक्ती भविष्यसि । 5 
यदि च तपसि’ अनशनादौ सुखलम्परतया नोद्यतो भविष्यसि ततोळव्याबाधसुखी न 
भविष्यसि ॥ ५७१५ || 

सच्छदवत्तिया जेहिं, सग्गुणेहिं जहा जढा | 
अप्पणो ते परेसिं च, निच्चं सुविहिया हिया ॥ ५७१६ ॥ 

यैः साधुभिः खच्छन्दवर्तिता 'जढा' परित्यक्ता | कथम्मूता ? सद्धिः-शोमने्ञीनादिमिगुणेः !0 
'जढा' रहिता, आत्मनः “परेषां च' षण्णां जीवनिकायानां नित्यं ते सुविहिता हिता इति 
प्रकटार्थम्‌ ॥ ५७१६ ॥ | 

जेसि चाऽयं गणे वासो, सज़णाणुमओ मओ | 
दुह्मप्वा55राहियं तेहि, निव्विकप्पसुह TE ॥ ५७१७ ॥ 

“येषां च' साधूनाम्‌ “अयम्‌? इत्यात्मना5मुभूयमानो गणे वासः “मतः' अमिरुचितः lis 
कथम्मूतः £ सञनाः- तीर्थकरादयसेषामनुमतः सज्जनानुमतः । 'तेः' साधुमिः 'निर्विकल्प- 
सुख” निरुपमसौख्यं ‘gay इति सुखेनैव द्विधाउप्याराधितम्‌ , तयथा--श्रमणसुखं निर्वाण- 
सुखं च । अत्र श्रमणसुखं निरुपममितर्थ मन्तव्यम्‌--- 

नेवाखि राजराजस्य तत्‌ सुखं नेव देवराजस्य । 

यत्‌ Taher साधोलोकव्यापाररहितस ॥ ( प्रशम० Bo १२८) ॐ 
«4 निर्वाणसुखे तु निरुपमं प्रतीतमेवेति > ॥ ५७१७ ॥ 

नवधम्मस्स हि पाएण, घम्मे न रमती मती | 

वहए सो वि संजुत्तो, गोरिवाविधुरं धुरं ॥ ५७१८ ॥ | 

भवधमंणो हि प्रायेण “धर्मे? थ्रुत-चारित्ररूपे न रमते मतिः, परं गच्छे वसतस्तस्यापि घर्मे 
रतिगवति । तथा चाह--“सोऽपिः नवघमी साधुभिः संयुक्तः संयमघुरामविधुरां वह॑ति । 25 
गौरिव द्वितीयेन गवा संयुक्तः ‘ata अविषमां ‘av शकटमारं वहति, एकस्तु वोढुं 
न शक्नोति ॥ ५७१८ ॥ | | 

एगागिस्स हि चित्ताईं, विचित्ताई खणे खणे । 
१ गुरुकुलवासस्पैव गुणकद्स्वकं दर्शयति इत्यवतरण कां० ` २ जइ Saat तवे दे» ॥ . 
३ “4 ०° एतदन्तर्गतः पाठः ate एव वर्तेते ॥ ४*नवधर्सणः' अभिनवप्रवज्रिवस्य साथीः | 
हि सू प्रायेण कां० ॥ ५ "हति । क इव? 'गोरिव' वृषभ इव, यथाऽसौ द्विती? ste ॥ 
६ 5 


एवं साधुरपि पकाकी न संयमधुराधौरेयतामजुभवितुमईतीति॥ ५७१८ ॥ 
erate कुतः? इत्यीइ--एगागिस्स कां० ॥ 
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उप्पज्ञति वियंते य, TAT AMT जणे ॥ ५७१९ ॥ ` 
एकाकिनो हि 'चित्तानि' मनांसि “विचित्राणि’ शुमा-ऽशुभाष्यवसायपरिणतानि क्षणे क्षणे 
उत्पचन्ते व्ययन्ते च, यत एवमतः 'सजने' सुसाधुजनसमूहरूपे जने वसेदिति । एते गुणा 
गच्छे वसतासुक्ताः ॥ ५७१९ | 
5 एवं गच्छनिगेतस्य मस्तुतसूत्रसम्भव उक्तः । सम्प्रति गच्छान्तर्गतस्य तमाह--- 
अहवा अणिग्गयस्सा, भिक्ख बिगारे य वसहि गामे य। | 
जहिं ठाणे साइज्जति, चउगुरु ब्रितियम्मि एरिसगो ॥ ५७२० ॥ 
“अथवा” इति न has गच्छाद्‌ निर्गतस्य प्रायश्चित किन्तु गच्छादनिर्गतस्यापि भिक्षाचरयी 
विचारमूमिं वा गतस्य वसतो वा तिष्ठतो ग्रामबहिवां यत्र खाने देवः ख्रीरूपेण निन्थं गृहाति 
20तत्र यद्यसौ खादयति तदा तस्यापि चतुर्गुरु | एतावता प्रथमसूत्रै व्यार्यातम्‌ | द्वितीयसूत्रेऽपि 
यत्र देवी खीरूपं Raed fret ग्ृह्दीयादित्युक्त aster एव गमः ॥ ५७२० ॥ 
अथ Petar व्यास्याति- 
एसेव गमो नियमा, निग्गंथीणं पि होइ नाथव्यो । 
TIT पुण माणत्तं, Tar इत्थी ततो पुरिसो ॥ ५७२१ ॥ 

UTE गमो नित्रेन्थीनामेपि ज्ञातव्यः | नवरमत्र नानाखवस्‌--पूर्वं “देवी य oft 

_ विडविचा AR पडिगाहेजा” इति स्रीम्रत्रमू, ततः “देवे य gered” इत्यादिकं 
दवितीयं पुरुपद्धत्रम्‌ । अनयोरपि सँम्मवो धर्मकथादिमिव्यीधातेगगादू निर्गमने ade मन्तव्यो 
याबत्‌ ता अप्यार्यिका देवकुलिकायां खिताः ॥ ५७२१ ॥ ततः 

विशुरुव्विऊण Si, आगमणं इंबरेण मेंहयाएं | 

20 जिण-अज-साहुभत्ती, अजपरिच्छा वि य तहेव ॥ ५७२२ ॥ 

____ सम्यषृष्टिदेवतायाः पुरुषरूपं विकुव्यै आगमनम्‌ । ततो महता आइम्बरेण देवकुलिकायाः 
पार्थ सार्थमावास्य मायया श्राद्धवेषं विधाय वन्दनकं विस्तरेण कृत्वा भ्रणति--युष्मामिः 
काचित्‌ पुराणिका संयती वा विषयपराजिता इष्टा  युष्माकं वा यच्र्थस्ततो भोगान्‌ भुञ्जी- 
महि, set जिनचेत्यानामार्यिकाणां साधूनां च भक्ति करिष्यामलतो निखरिष्यामः | 

25 एवमायीपरीक्षाऽपि तथैव मन्तव्या यथा निग्रैन्थानामुक्तो ॥ ५७२२ |] 

अथ किंमग्रै निर्जन्येषु प्रथमं देवखत्रं Party च प्रथमं देवीप्रत्रम्‌ ? इत्याद 
` वीसत्थया सरिसए, सारुप्यं तेण होइ पढमं तु । 
पुरिसुत्तरिओ धम्मो, निग्मंथो तेण पढमं तु ॥ ५७२३ I 
“हरे? खपक्षजातो 'विश्वतता' विश्वासी भवति तेन प्रथममुभयोरपि पक्षयोः सारूप्य 
80 सूत्रममिहितम्‌ । 'पुरुषोत्तरो धर्मः? इति कृत्वा च प्रथमं पूजममिहितम्‌ FAUT घर्मः इति खा च प्रथमं निग्रेन्थाना सूत्द्रभयुक्तस्‌ , ततो सूत्रद्वयमुक्तस्‌ , ततो 
१ "क; | अथ गच्छा" कां ॥ २“मपि सूजदये ज्ञातव्यो भवति । नवरं पुनरञ्ञ ना? 


क्र ॥. रे सम्बन्धो धर्म" कां. ॥ ४ महपण ताभा- ॥ ५ "का । श्वुभिताना च तासां 
प्रायश्चित्तमपि तथैव द्रष्टव्यस्‌ ॥ ५७२२॥ छां० ॥ 
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निग्रेन्थीनाम ॥ ५७२३ ॥ एतेषु विशेषतो विराधनामाह-- 
खित्ताइ मारणं वा, धम्माओ भंसणं करे पंता | 
were पडिबंघो, पडिगमणादी व निंतीए ॥ ५७२४ tt 
या प्रान्तदेवता सा तं साधुं प्रतिसेवनापरिणतं क्षिप्तचित्तादिकं कुयोत्‌, मारणं sale wart 
वा कुर्वीत | या भद्रा तस्यामसौ प्रतिबन्धं कुर्यात्‌ „ निर्गच्छन्त्यां वा तस्यां प्रतिगमनादीनि as 
विदधीत ॥ ५७२४ ॥ अत्रेदं द्वितीयपद्म--- 
बितियं अञ्छित्तिकरो, बहुवक्खेवे गणम्मि पुच्छित्ता | 
सुत्त-ऽत्थञ्षरणहेतं, गीतेहि समं स निम्गच्छे॥ ५७२५ ॥ 
योऽव्यवच्छित्तिकरो भविष्यंति स सूत्रार्थो गृहीत्वा बहुन्याक्षेपे 'गणे' गच्छे गुूनाएच्छय 
तेषामुपदेशेन गीतार्थेः साधुभिः समं सूत्रा-ऽर्थस्रणहेतोरीणाद्‌ निर्गच्छेत्‌ | एतद्‌ द्वितीयपद्‌-0 
मत्र मन्तव्यस्‌ ॥ ५७२५ ॥ 
॥ ब्रह्मापायप्रकृतें समाप्तम ॥ 








अधिकरणप्रकृतम 
च अहिगरणं ® अहिगरणं 
भिक्खू य अहिगरणं कटु तं अहिगरणं अविओस- 7४ 
वित्ता इच्छिजा अन्नं गणं उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, 
कप्पइ तस्स पंचराइंदियं छेयं we, परिनिव्वविय 
परिनिव्वविय aa पि तमेव गणं पडिनिजाएअव्वे 
सिया, जहा वा तस्स गणस्स पत्तियं सिया ५ ॥ 
अस्य सम्मन्धमाह-- 90 
एगागी मा गच्छसु, चोइजंते असंखडं होजा | 
ऊणाहिगमारुवणे, अहिगरणं SA संबंधो ॥ ५७२६ ॥ 
एकाकी मा. गच्छ इत्येवं नोच्चमानो यदा न प्रतिपधते तदाऽसङ्कडं भवेत्‌ | अथवा स 
निर्मन्थो भूयो गच्छं प्रविशन्‌ ऊनायामधिकायां वाऽऽरोपणायां दीयमानायामधिकरण ead | 
` एष सम्बन्धः ॥ ५७२६ Ul 25 
अनेनायातस्यास्य व्याख्या--मिक्लः चशब्दाद्‌ आचार्य उपाध्यायो वाउविकरणं कृत्वा तद- 
विकरणमव्यवशमय्य इच्छेदू अन्यं गणमुपसम्पच्च Regd, ततः कर्पते “तसः अन्यगण- ` 
सङ्ान्तस पञचात्रिन्दिवं छेदं कर्तुम्‌, ततः 'परिनिर्वाप्य परिनिर्वाप्व' कोमवंचःसलिङसेकेन 
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Ean यन 
१ मा पुच्छ तामा> # ९ "स्व खगणसत्तेष्वेवापरेदु Wey TE पथ रां० ॥ 


20 


25 


30 
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कषायामिसन्तप्त॑ Ta: शीतलीकृत्य द्वितीयमपि वारं तमेव गणं सः 'प्रतिनि्यातव्यः! नेतव्यः 
स्यात्‌ । यथा वा तस्य गणस्र प्रीतिकं स्यात्‌ तथा कत्तेव्यम्‌ । एप सूत्रार्थः ॥ 


अथ भाष्यविखर 


प 


सचित्तऽचित्त मीसे, वओगत परिहारिए य देसकहा । 
सम्ममणाउइंते, अधिकरण ततो AFIS Ul ५७२७ ॥ 
आभन्वमदेमाणे, feed तमेव मण्गमाणे वा | 
सचित्तेयरमीसे, वितहापडिवत्तितो कलहो ॥ ५७२८ ॥ 
विचामेलण सुत्ते, देसीमासा पवंचणे चेव | 

अण्णम्मि य वत्तव्वे, हीणाहिय अक्खरे चेव ॥ ५७२९ ॥ 
परिहारियमठविते, shad अणद्वाइ णिव्विसंते वा । 


` कुच्छितङुले व पविसति, चोदितऽणाउइणे कलहो ॥ ५७३० ॥ 


देसकहापरिकहणे, एके एके व देसरागम्मि | 

मा कर देसकहं वा, को सि तुरम मम त्ति अधिकरणं ॥ ५७३१ ॥ 
अह-तिरिय-उदुकरणे, बंधग णिव्वत्तणा जना य णिक्खिवणं । 
उचसम-खणण VE, उदएण भवे णं ॥ ५७३२ ॥ 

जो जस्स उ उवसमती, विज्झवणं तस्स तेण कायव्वं | 


. ( ग्रन्थामसू--५० ०० । सर्वअरन्थाग्रम्‌--३८८२७ ) 


जो उ TIE FHT, आवजति मासियं लहुगं ॥ ५७३३ ॥ 
लहुओ उ उवेहाए, गुरुओ सो चेव उवहसंतस्स | 
उत्तुयमाणे लहुगा, सहायगत्ते सरिसदोसो ॥ ५७३४ ॥ 
एसो वि ताव दमयतु, हसति व तस्सोमताइ ओहसणा | 
उत्तरदार्ण मा ओसराहि अह होइ उत्तुयणा ॥ ५७३५ ॥ 
वायाए aie व, पाएहि व दंत-रुउडमादी हिं | 

जो कुणति सहायत्तं, समाणदोसं TH TT ॥ ५७३६ ॥ 
परपत्तिया ण किरिया, Ae परै च जयसु आये । 

अवि य उवेहा TM, गुणो वि दोसायते एवं ॥ ५७२७ ॥ 
जति परो पडिसेविज्ञा, पावियं पडिसेबणं। ` 
मज्झ मोणं करेंतस्स, के अट्टे परिहायई ॥ ५७३८ ॥ 
णागा ! जलवासीया !, सुणेह तस-थावरा ! । 

सरडा जत्थ मंडंति, अभावो परियत्तई॥ ५७३९ ॥ 
TS सरे जल-थल-खहचर वीसमण देवता कहणं | 
TE सरइवेक्सण, AST गयणास मूरणता ॥ ५७४० ॥ 
ताम्रो मेदो अयसो, हाणी दंसण-चरित्त-नाणाणं | 
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साइपदोसो GATE साहिकरणस्स ॥ ५७४१ ॥ 
अतिभणित अभणिते वा, तावो मेदो य जीव चरणे बा । 
रूवसरिसं ण सील, जिम्हं व मणे अयसों एवं ॥ ५७४२ ॥ 
अङ्कु तालिए वा, पक्खापक्खि कलहम्मि गणमेदो । 
एगतर GATS व, wares गहणादी ॥ ५७४३ ॥ 5 
वत्तकलद्दो उ ण पढति, अवच्छलत्ते य दंसणे हाणी । 
जह कोहादिविवट्टी, तह हाणी होइ चरणे वि ॥ ५७४४॥ 
AMS अहिगरणे, TAA अवकडूणा य शुरुवयणं | 
उवसमह HTS AAT, छडणया सागपत्तेहिं ॥ ५७४५ ॥ 
जं अजियं समीखल्कणहिँ तव-नि यम-चंभमइएहिं । 70 
तं दाइ पच्छ नाहिसि, sear सागपत्तेहिं॥ ५७४६ ॥ 
जं अजियं चरितं, देसणाए वि पुव्वकोडीए | 
तं पि कसाइयमेत्तो, णासेइ णरो FEAF ॥ ५७४७ ॥ 
आयरिओं एग न भणे, अह एग णिवारें मासियं ठडूगं । 
राग-दोसविमुको, सीतघरसमो उ आयरिओ ॥ ५७४८ ॥ 75 
वारेति एस एतं, ममं न वारेति पक्खराएणं | 
बाहिरभाव WATT च मं पेक्खसी एक ॥ ५७४९ ॥ 
एताः सवी अपि गाथा यथा प्रथमोदेशंके (गाथाः २६९३-९७, २६८२, 
२६९८-९९, २७०४-५, २७०१-२, २७०६-११, २७१३-१७ ) व्यास्यातास्तयैव 
द्रष्टव्याः ॥ ५७२७-५७३९ ॥ 20 
एवमधिकरणं कृत्वा. यः मज्ञापितो5पि नोपशाम्यति स कि करोति ¦ इत्याह-- 
खर-फरुस-निडुराइ, अघ सो भणिउँ अभाणियव्वाइं । 
निग्गपण कठुसहियए, सगणे अट्टा परगणे वा ॥ ५७५० ॥ 
. अथासौ खर-परुष-निष्टुराणि अमणितव्यानि वचनानि भणित्वा setter: खगच्छाद्‌ 
Rand करोति ततो निर्गतस्य तस्य खगणे परगणे च प्रत्येकमष्टी स्पद्धकानि वक्ष्यमाणानि 2 
भवन्ति ॥ ५७५० [| खर-परुष-निष्ठुरपदानि व्याख्याति 
` उच्चं सरोस भणियं, हिंसग-मम्मवयणं खरं तं तू। . 
अक्कोस णिरुवचारिं, Teast fret होती ॥ ५७५१ ॥ 
. “उच्च! महता खरेण सरोषं यदू भणितं हिंसकं मर्मधट्टनवचन वा तत्‌ तु खरं मन्तव्यम्‌ । 
जकारादिकं यदू आक्रोशवचनं यश्च “निरुपचारि’ विनयोपचाररहितं तत्‌ परुषम्‌ । यदू 3 
oer? समाया अयोग्यं 'कोलिकस्त्वम! इत्यादिकं वचनं तद्‌ निष्ठुरं भण्यते ॥ ५७५१ ॥ 
` इदानि भणिला गच्छाद्‌ नि्गतस्याचायैः प्रायश्वित्तविभारं दुशेबितुकाम इदमाइ-- 
१ शाके अधिकरणसूत्रे व्याख्यातास्तथेवात्रापि द्र? कौ० ॥ “ 
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TEST अद्भमासा, मासा होंतड्ट्ट AFT पयारो। ` 

वासासु असंचरण, ण चेव इयरे वि पेसंति ॥ ५७५२ ॥ 
खगणे यान्याचायसत्कानि अष्टों स्पधेकानि तेषु पक्षे पक्षे अपरापरसिन्‌ स्पद्धके संचरतो- 
डष्टावद्धैमासा भवन्ति, परगणसत्केष्वप्यष्टसु स्पद्धकेषु पक्षे पक्षे संचरतो5ष्टावद्धेमासाः, एवमु- 
5भयेऽपि मीलिता अष्टौ मासा भवन्ति | अष्टसु च ऋतुबद्धमासेषु साधूनां प्रचारः? विहारो 
भवतीति कृत्वा अष्टमहणं कृतस्‌ । वर्षासु चतुरो मासान्‌ तस्याधिकरणकारिणः साधोः संचरणं 
नाखि, वर्षाकाल इति कृत्वा । इतरेऽपि’ येषां स्पद्धेके सङ्कन्तस्तेऽपि तं प्रज्ञाप्य वर्षावास 
इति कत्वा यतो गणादागतसतत्र न प्रेषयन्ति । तत्र यानि खगणेऽष्टौ maa तेषु सङ्गा- 
न्तस्य तेः खाध्याय-भिक्षा-भोजन-प्रतिक्रमणवेलासु प्रत्येकं सारणा कर्तव्या--आर्य | उपशमं 

0 कुरु | यदि एवं न सारयन्ति ततो मासगुरुकम्‌ ॥ ५७५२ ॥ 

तस्य पुनश्नुपशाम्यत इद प्रायश्चित्तम्‌ 
सगणम्मि पंचराइंदियाई दस परगणे मणुणोत्र । 
अणोसु होइ पणरस, वीसा तु गयस्स ओसण्णे ॥ ५७५३ ॥ 
खगणस्पद्खकेषु सङ्कान्तस्यानुपशाम्यतो दिवसे दिवसे पञ्चरात्रिन्दिवच्छेदः | परगणे “मनोः 
pay साम्मोगिकेषु सङ्कान्तस्य दशरात्रिन्दिवः, अन्यसाम्मोगिकेषु पञ्चद्‌रारात्रिन्दिवः | अवसन्नेषु 
गतस्य विंशतिरात्रिन्दिवच्छेदः ॥ ५७५२ ॥ 
एवं भिक्षोरुक्तस्‌ | अथोपाध्याया-ऽऽचार्ययोरुच्यते- 
एमेव य होइ गणी, दसदिवसादी उ भिण्णमासंतो । 
पण्णरसादी तु गुरू, चतुसु वि ठाणेसु मासंतो ॥ ५७५४ ॥ 

20 एवमेव 'गणिनः उपाध्यायस्यापि अधिकरणं कृत्वा परगणं सङ्कान्तस्य मन्तव्यस्‌ | नवरम्‌--- 
दृशरात्रिन्दिवमादौ कृत्वा भिन्नमासान्तसस्य च्छेदः | एवमेव “गुरोरपि आचार्यस्य “चतु्ष! 
खगणन्परगणसाम्भोगिका-ऽन्यसाम्मोगिका-ऽवसन्नेषु पञ्चदशरात्रिन्दिवादिको मासिकान्तश्छेदः 
॥ ५७५४ ॥ एतत्‌ पुरुषाणां खगणादिखानविभागेन प्रायक्चित्तमुक्तम्‌ । अधैतेष्वेव स्थानेषु 
पुरुषविभागेन प्रायश्वित्तमाहइ--- 

98 सगणम्मि पंचराईदियाईँ भिक्घुस्स तदिवस छेदो | 

दस होति अहोरत्ता, गणि आयरिए य पण्णरस ॥ ५७५५ ॥ 
गणे सङ्गान्त सिक्षोस्तद्विसादारभ्य दिने दिने पश्चरात्रिन्दिवच्छेदः | “गणिनः” उपा- 


कु यु मा 








१ च्छेद्‌ः। तदथा-स (ख)गपस्पर्घके सङ्कान्तस्योपाध्यायस्य दशरात्रिस्दिवः, साम्मो- 
fag सङ्कान्तस्य पञ्च[ दशरात्रिन्दिवः, अन्यसाम्भोगिकेषु सङ्कान्तस्य विंशति ]- 
रात्रिन्दिवः, अवसन्नेषु सङ्कान्तस्य भिन्नमासिकच्छेद्‌ः | एवमेव 'गुरोरपि' आचार्यस्य 
‘aes here खगणस्पर्धेक[ परगणसाम्मोभिका-ऽन्य ]साम्भोगिका-ऽवसन्नलक्षणेषु स्थानेषु 
ति. मासान्तरेदोऽचरगन्तच्यः ॥ ५७५४ ॥ पतत्‌ कां० ॥ 


भाष्यगाथाः ५७५२-५९ ] पञ्चम उदेश! | १५१७ 


ध्यायस्य दुंशरात्रिन्दिवः । आचार्यस्य पञ्चदशरात्रिन्दिवः | ५७५५ || 
अण्णगणे भिक्खुस्सा, TAT राईदिया भवे छेदो | 
पण्णरस अहोरत्ता, गणि आयरिए भवे बीसा ॥ ५७५६ ॥ 
अन्यगणे साम्भोगिकेषु सङ्कान्तस्य भिक्षोदेशरात्रिन्दिवच्छेदः, उपाध्यायस्म पश्चदशरात्रि- 
नदिवः, आचार्यस्य विंशतिरात्रिन्दिवः | एवमन्यसाम्मोगिकेषु अवसन्नेषु च परागुक्तानुसारेण 5 
नेयम्‌ ॥ ५७५६ ॥ अथैव प्रतिदिनं छिद्यमाने पर्याये पञ्चेण कियन्तो मासा अमीषां asd ! 
इति जिज्ञासायां छेदसङ्कलनामाह-- 
THEA मासा, Tee wale मासा हवति वीसं तू । 
पंच उ मासा Tea, Hee चत्ता उ मिक्खुस्प ॥ ५७५७ ॥ 
खगणे सङ्कान्तस्य भिक्षोः प्रतिदिन पञ्चकच्छेदेन च्छियमानस पर्याये पक्षेण अर्धतृतीया is 
मासाश्छिदयन्ते | तथाहि--पक्षे पञ्चदश दिनानि भवन्ति, तेः पञ्च गुण्यन्ते जाताः पञ्चसप्ततिः, 
तस्या मासानयनाय त्रिंशता भागे हृतेऽद्वेतुतीयमासा Braet | खगणे चाष्टौ स्पद्धेकानि, तेषु 
पक्षे पक्षे सञ्चरतः पञ्चकच्छेदेन विंशतिर्मासारिछियन्ते। तथादि--पञ्चदशषाष्टमिर्मुमिता जातं 
बिं शतस्‌ , तदपि पञ्चभिुणिते जातानि sz शतानि, तेषां Gear. भागे हृते विशतिर्मासा 
लभ्यन्ते | एवमुत्तरत्रापि शुणकार-भागाहारप्रयोगेण STEN उपयुज्य मासा आनेतव्याः । 35 
परगणे सङ्कान्तस्य भिक्षोदेशकेन wea छिद्यमानस्य पर्यायस्य पश्चेण पश्च मासारिछचर्ग्ते, 
दशकेनैव च्छेदेनाष्टमिः पक्षेश्र॒वारिंशद्‌ मासाम्छियन्ते ॥ ५७५७ ॥ - 
एवं भिक्षोरुक्तम्‌। उपाध्यायस्य पुनरिदस्‌-- 
पच उ मासा पक्खे, Mele मासा हवति चत्ता उ । 
अद्ध$डु मास पक्खे, अहिं als भवे गणिणो ॥ ५७५८ ॥. ४० 
उपाध्यायस्यापि खगणे दशकेन च्छेदेन पक्षेण पञ्च मासाः, अष्टभिः पदैश्वतारिश्चद्‌ मासा- 
र्ठियन्ते । तसैव परगणे पञ्चदशकेन च्छेदेनाद्धीष्टममासाः पक्षेण Read । परगण एवाष्टमि 
nd: षष्टि्मासा गणिनरिछचन्ते ॥ ५७५८ ॥ 
HAE मास TA, अइहिँ मासा हवति ale तु | 
दस मासा Tear, अइहऽसीती उ आयरिश ॥ ५७५९ ॥ . ॐ 
आचार्य खगणे सङ्कान्त्य पश्चदशकेन wer च्छियमाने पयोये पक्षेणाद्वोष्टमासा 
अष्टमिः पक्षैः पष्टिमोसाश्छियन्ते | तसैव परगणे सङ्कान्तस्य विंशेन ' च्छेदेन Ca दश 
मासाः, अष्टमिः पक्षेरशीतिर्मासाश्छियन्ते ॥ ५५५९ ॥ -- 


१ दृश अहोरात्राणि अवन्ति । किमुक्तं भचति (-द्शराजिन्द्विप्रमाणों हिले दिने 
भवति च्छेदः । एवमाचायस्य दिने दिने पञ्च” कां ॥ २ स्य “RR” चि विभक्ति 
व्यत्ययात्‌ पक्षेण झं ॥ ३ "त्ते । तथाऽष्टभिः पदैर्विातिमाखा अवन्ति, Setar 
ATRL -गस्यते.। इयमत्र भादवाऽ-स्वमणेऽछो को? ॥ ५ "न्ते, तावना आशुक्षनीत्या 
कर्तव्या ॥ ५७५७ कां० ॥ 


१५१८ सनिर्यक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके इृहत्कल्पतूत्रे [ अधिकरणप्रकृते सूत्रम्‌ ५ 


एवं खगणे परगणे च साम्भोगिकेघु सङ्कान्तस्य च्छेदसङ्कलना5मिहिता | अन्यसाम्भोगिकेषु 
अवसन्नेषु च सङ्कान्तस्य मिक्षोरुपाध्यायस्थाचा्येस्य चानयेव दिशा छेदसङ्कङना कर्तव्या-- 
एसा विही उ निग्गएँ, सगणे चत्तारि मास उकोसा । 
चत्तारि परगणम्मिं, तेण परं मूठ निच्छुभणं ॥ ५७६० ॥ 

5 एष विधिगच्छादू निर्गतस्योक्तः | अत्र च खगणेऽष्टयु स्पद्धेकेषु पक्षे पक्षे सश्वरतश्वतारो 
मासा उत्कर्षतो भवन्ति, परगणेऽप्येवं चत्वारो मासाः, अवसन्नेष्वपि चत्वारो मासाः । ततः 
परं यदि उपशान्तततो मूलम्‌ | अथ नोपशान्तस्तदा निष्काशन कर्तव्यम्‌ , लिङ्गमपहरणीय- 
मित्यर्थः ॥ ५७६० ॥ 

NOT राग-दोसे, सगण परगणे इमं तु नाणत्तं । 
०, . पंतावण निच्छुमणं, पर-कुलघर घाडिए ण गया ॥ ५७६१ ॥ 
शिष्य; प्रेरयति--राग-द्वेषिणो यूयम्‌, यत्‌ खगणे स्तोकं छेदपायश्वित्तं दत्त परगणे तु 
प्रभूतम्‌ , एवं हि खगणे भवतां रागः परगणे द्वेषः । गुरुराह--इदं छेदनानात्वं कुर्वन्तो वयं 
न राग-द्वेषिणः | तथा चात्र दृष्टान्ता-- 
एगस्स गिहिणो चउरो भजाओ । तातो य तेण aka अवराहे पंतावित्ता “मम गिहा- 

४ ओ ste’ त्ति निच्छूढा । तत्थेगा कम्हिइ परघरम्मि गया । बिइया कुलघरं | तईया 'भन्नुणो 
एगसरीरो वयंसो' त्ति तस्स घरं गया। चउत्यी निच्छुमंती वारसोहाए लग्गा हम्ममाणी वि न 
TSE, भणई य--कतो Tay? afer मे अन्नो गइविसओ, जइ वि मारेसि तहावि तुमं 
चेव गई सरणं ति aaa ठिया ॥ 

इृदमेवाह---““पंतावण” इत्यादि | केनापि गृहिणा चतसृणां भार्याणां 'प्रान्तापन! कुट्न 

20 कृत्वा गृहादू निष्काशनं कृतस्‌ । तत्रैका परगृह द्वितीया कुल्गृहं तृतीया “घाटिकः? मित्र 

age गता, चतुर्थी तु न कापि गता ॥ 

तओ तुड्रेण चउत्थी घरसामिणी कया | तइयाए घाडियघरं जंतीए सो चेव अणुवत्तितो, 
rater ata आणिता य । बिइयाए कुळघरं sete पिउगिहबळं गहियं, गाढतरं 
wen अन्नेहिं भणिए विगतरोसेण खरंटिता दंडिया य । पढमा “दूरे नट तति न ताए किंचि 

25 पओयणं? महंतेण वा पच्छित्तदंडेण ees आणिज्जइ | एबं परट्वाणीया ओसण्णा, कुरुषर- 
ठाणीया अन्नसंभोइया, धाडियसमा संभोइया, अनिमामे सघरसमो सगच्छो । जाव दूरतरं 


ताव मृहंततरो दंडो भवइ ॥ ॥ ५७६१ ॥ अंथ गच्छादनिरतस्य विधिमाह-- 
गच्छा अणिग्गयस्सा, अणुवसमंतस्सिमो विही होइ । 


सज्ञ्ञाय मिक्ख WAT TAT चउर एकेके ॥ ५७६२ ॥ 
30. गच्छादनिर्गेतस्यानुपशाम्यतोऽयं विधिर्भवति--ूर्योदयकाले यः खाध्यायः क्रियते तद- 
TH प्रथममसौ नोचते, द्वितीयं भिक्षावतरणवेछायाम्‌, तृतीयं भक्तार्थनाकाले, चतुर्थ प्रादो- 


.„ १ "कः | गाथायां खीलिङ्गनिदशाः प्राकतत्वात्‌। अत्र च काँ०॥ २, “साद्दोपलग्गा Zo || 
३ एवं गच्छान्नियेतस्य rem: | अथ गच्छा" कां० ॥ 


भाष्यगाथाः ५७६०-६६ ] पञ्चम उद्देशः | १५१९ 


विकावश्यकवेलायाम्‌ | एवं चतुरो वारानेकेकस्मिन्‌ दिने नोते ॥ ५७६२ ॥ - 
तच्चाधिकरणं प्रभाते प्रतिक्रान्तानां खाध्यायेऽमर्यापिते एवमादौ कारणे उसथेत-- 
दुप्पडिलेहियमादिसु, चोदिएं सम्मै तु अपडिवजते | 
न वि पडुवेंति उवसम, कालों ot gat जियं वा सिं ॥ ५७६३ ॥ 
duit gia आदिशब्दाद्‌ अप्रसुपेक्षमाणोऽसामाचार्या वा मत्युपेक्षमाणो नोदितः 5 
सम्यग्‌ यदि न प्रतिपद्यते ततोऽधिकरणं भवेत्‌ | उत्पन्ने चाथिकरणे यदि खाध्यायेञप्रखापिते 
खयमेवोपशान्तसतो SET | अथ नोपशान्तस्ततो यः प्रखापनार्थमुपतिष्ठते स॒ वारणीयः, 
यथा--तिष्ठतु तावद्‌ यावत्‌ सर्वेऽपि मिलिताः | तत आगतेषु सर्वेषु सूरयो बुवते--आये | 
उपशाम्य, इमे साधवः साध्यायं न प्रस्थापयन्ति | स वष्टोत्तरं प्रयच्छति--अवस्यं कालो न 
शुद्धः परिजितं वा एषां साधूनां सूत्रश्नुत ततो न प्रखापयन्ति। एवं भणतो मासगुरु | साधवश्च L0 
सर्वेऽपि serrata खाध्यायं च कुवन्ति ॥ ५७६३ ॥ 
काले प्रतिकान्ते मिक्षावेलायां जातायामिदमाचायी भणन्ति-- 
णोतरणें अभततट्टी, ण व वेला अभुंजणे ण जिण्णं सिं । 
ण पडिकमंति उवसम, णिरतीयारा णु Tare ॥ ५७६४ ॥ 
आये ! साधवस्त्वदीयेनानुपशमनेन भिक्षां नावतरन्ति | स पाह--नूनममक्तार्थितो न वा 75 
fielder । एवमुक्ते सर्वेऽप्यवतरन्ति | तस्यानुपञ्ान्तस्य द्वितीयं मासयुरु । मिक्षानिवृत्तेषु 
साधुषु गुरवो भणन्ति--भारय ! साधवो न अज्ञते | स प्राह-- नूनं साधूतां न जीणेम्‌ | एव~ 
मुक्ते सर्वेऽपि समुद्दिशन्ति तस्य पुनस्तृतीयं मासगुरु | भूयोऽपि मतिक्रमणवेकायां भणन्ति--- 
आर्य | साधवो न परतिक्रामन्ति, उपशामं कुरु । स वष्टोतरं प्रत्याह--'नु? इति वितर्के; 
सम्भावयाम्यहस्‌--निरती चाराः श्रमणाखेन न प्रतिक्रामन्ति | एवमुक्ते सर्वेऽपि प्रतिक्रामन्ति | 20 
तस्य पुनश्चतुर्गुरुकम्‌ | एवं प्रभातकाले अधिकरणे उत्पन्ने विधिरुक्तः ॥ ५७६४ ॥ 
अन्नस्मि वि कालम्मि, पढत हिंडंत मंडली वासे | 
fafa व दोनि व मासा, होति पडिकंतें गुरुमा उ ॥ ५७६५ ॥ 
अथान्यस्मिन्‌ कालेऽधिकरणमुत्पन्नम्‌ | कदा £ इत्याह--'पठतां' हीना-ऽधिकादिपठने 
भिक्षां हिण्डमानानां मण्डल्यां वा समुद्दिशतामावश्यके वा | तत्र यदि द्वितीयवेछायामधिकर- 25 
णमुत्पन्नं तदा चतुर्थवेखायामनुपशान्तस्य त्रयो गुरुमासाः, तृतीयचेखायामुसन्नेऽनुपञ्चान्तस्य 
दौ गुरुमासौ, एवं विभाषा कर्तव्या । अथ ‘ated’ प्रतिक्रमणे कृतेऽपि नोपशान्त- 
WIA ॥ ५७६५ | | 
एवं दिवसे दिवसे, Teas तु सारणा तस्स। . 
जति वारें ण सारेती, गुरुगो गुरुगो तती वारे ॥ ५७६६ ॥ $0 
एवमनुपशान्तस्य दिवसे दिवसे “चतुष्कालं' खाध्यायप्रापनादिसमयरूप तख सारणा 


१ प्राभातिकमतिकमणानन्तरं ्रतिलेखनाकाले Sey Be ॥ 2 दा तदा त्रयो दा 
द्वौ वा मासा भवन्ति, शुरुमासा इत्यर्थः । तत्र यदि ste ॥ 


१५२० सनियुक्ति-रुघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ अधिकरणपङ्ृते सूत्रम्‌ ५ 


कर्तव्या | ae? यावतो वारान्‌ आचायों न सारयति “तति’ तावतो वारान्‌ मासगुरुकाणि 
भवन्ति ॥ ५७६६ ॥ | 
एवं तु अगीतत्थे, गीतत्ये सारिए गुरू Tar | 
जति त॑ शुरू ण सारे, आवत्ती होइ Sted पि॥ ५७६७ ॥ 

5 एवं दिने दिने सारणाविधिरगीतार्थस्य कर्तव्यः | यस्तु गीतार्थः स यथेकं दिनं खाध्याय- 
मिक्षा-मक्तार्थना-ऽऽवइयकलक्षणेषु चतुर्षु खानेषु सारितः तदा परतसतमसारयन्नपि गुरुः शुद्धः | 
यदि पुनः “तम्‌? अगीताथै गीतार्थं वा गुरुने सारयति ततः 'द्वयोरपि’ आचार्यस्यानुपशाम्यतश्च 
प्रायश्चित्तस्यापत्तिः । अन्ये श्रुवते--भगीतार्थस्यानुपशाम्यतोऽपि नासि प्रायश्चित्तम्‌, यस्तु 
गुरुरगीतार्थ न नोदयति तस प्रायश्चितम्‌ || ५७६७ It 

40 गच्छो य दोन्नि मासे, पक्खे पक्खे इमं परिहवेति। 

WISN सज्झायं, वंदण ठावं ततो प्ररेणं ॥ ५७६८ ॥ 
एवमनुपशाम्यन्तं तं गच्छो gl मासौ सारयति, इदं पुनः पक्षे पक्षे परिहापयति | तद्यथा--- 
अनुपशान्तस्य पक्षे गते गच्छस्तेन AS भकतार्थनं न करोति, न गृह्णाति वा न वा किमपि तस्य 
ददातीत्यर्थः । द्वितीये पक्षे गते खाध्यायं तेन समं न करोति । तृतीये पक्षे गते वन्दैनं न 

5 करोति न वा पतीच्छति | चतुर्थोऽपि पक्षो यदा गतो मवति ततः परमालापमपि तेन साई 

चजयन्ति tl ५७६८ ॥ 
आयरिय चएरों मासे, संशंजति चउरों देइ सज्झायं । 
वंदण ठावं चडरो, तेण परं मूल निच्छुहणा ॥ ५७६९ ॥ 
आचार्य; TAIT मासान्‌ सर्वैरपि TERT समं . सम्भुङ्के ततः परं चतुरो मासान्‌ 

20 मक्तार्थनं वर्जयति खाध्यायं तु ददाति। ततश्चतुरो मासान्‌ खाध्यायं परिहृत्य वन्दना-ऽऽछापौ 
ददाँति | ततः परं वर्षे पूर्ण सांवतसरिके प्रतिक्रान्ते उपशान्त मूरुम्‌, अनुपशान्तरय तु 
गणादू निष्काशन कर्तव्यम्‌ ॥ ५७६९ || 

एवं बारस मासे, दोसु तबो Fae भवे छेदो | 
परिहायमाण तदिवस तवो YS पडिकंते ॥ ५७७० ॥ 

3 पर्वं द्वादशमास्यामप्यनुपशाम्यतः ‘ga’ आदिममासयोयोवदू गच्छेन विसर्जितः तावत्‌ 
तपः प्राप्रश्चितमेव, ‘aq’ दशसु मासेषु पञ्चरात्रिन्दिवच्छेद्‌ः यावत्‌ सांवस्सरिकं - पर्वे प्रात 
भवति । पर्युषणारात्रौ मतिकान्तानामधिकरणे उरपन्ने एष विधिरुक्तः । ““परिहा्रमाण तहि- 
वस” ति पर्युषणापारणकदिनादेकैकदिवसेन परिहीयमानेन तावदू नेयं यावत्‌ 'तदिवसं? The 
णादिवस एवाधिकरणमुलक्ष तत्र च तपो मूळ वा भवति* न च्छेदः । “प्रडिकंते” त्ति अथ 

१0 प्रतिक्रमण कुवतासुत्यन्नं ततः सांवत्सरिके कायोत्स्े कृते मूलमेव केवलं भवति ॥ ५७७० ॥ 

१ “न्‌ गुरुको शुरुको भासो भवति ॥ ५७६६ कां ॥ २ eat तस्य न प्रयच्छति न 


चा अती" ऋ०॥ २ 'द्राति। “तेण परे” ति विभक्तिव्यस्ययात्‌ ततः ste ॥ ४ एतदनन्तरम्‌ 
भ्न्‍्थाप्रम--५५०० कां० ॥ 


माष्यगाथाः ५७६७-७५ ] TST उद्देशः | १५२१ 


एतदेव सुव्यक्तमाह--- 
एवं एकेकदिणे, हवेत्तु उवणादिणे वि एमेव । 
चेइयवंदण सारे, तम्मि वि काले तिमासगुरू॥ ५७७१ ॥ 
माद्रपदशुद्धपञ्चम्यां अनुदित आदित्ये ययधिकरणमुत्तचते ततः पर्युषणायामप्यनुपशान्ते 
संवत्सरो भवति, षछ्यामुत्पन्ने एकदिवसोनः संवत्सरः, सप्तम्यां दिवसद्व्योनः, एवमेकेकं दिनं 5 
हापयित्वा wae नेयं यावत्‌ स्थापनादिनं-पयुषणादिवसः । तत्र चानुदिते रवौ Hee उससे 
एवमेव नोदना कर्तव्या-प्रथमं खाध्यायप्रयापन Beat: सारणीयः, ततथ्चेत्यवन्दनाथे 
गन्तुकामाः सारयेयुः, तत्राप्यनुपशान्ते प्रति्रमणवेछायां सारयन्ति | एवं तसिन्नपि पर्युषणा- 
काळदिवसे त्रिषु साध्यायप्रस्थापनादिषु स्थानेषु नोदितस्यानुपशान्तस्य त्रीणि मासगुरुकाणि 
भवन्ति ॥ ५७७१ ॥ १0 
पडिकंते पुण मूलं, पडिकमंते व होज्ज अधिकरणं । 
संबच्छर्रुस्सग्गे, कयम्मि मूलं न TATE ॥ ५७७२ ॥ 
पर्युषणादिने सर्वेषामधिकरणानां व्यवच्छित्तिः कर्तव्येति कृत्वा 'प्रतिक्रान्ते! समाप्ते आवश्यके 
यदि नोपशान्तस्ततो मूरुम्‌। “पडिक्कमते व” त्ति अथ प्रतिक्रमणे पारव्घे यावत्‌ सांवत्सरिको 
महाकायोत्सर्मस्तावदूं अधिकरणे कृते मूलमेव केवलम्‌, न रोषाणि मायश्चितानि ॥ ५७७२ ॥ ७ 
संवच्छरं च रुद्रं, आयरिओ TAT पयत्तेण | 
जति णाम उवसमेञ्ञा, पव्वयरातीसरिसरोसो Uh ५७७३ ॥ 
एवमाचार्यखं रुष्टं संवत्सर प्रयत्नेन रक्षति । किमर्थम्‌? इत्याह--- यदि नाम! wafer 
पशाम्येत । अथ संवत्सरेणापि नोपशाम्यति ततः पर्वतराजीसहशरोषः स मन्तव्यः ॥५७७३॥ 
तस्म Twigg को विधिः? इत्याह--- 20 
अण्णे दो आयरिया, एकेकं वरिसमेचमेअस्स | 
तेण* परं गिहि एसो, बितियपदं रायपव्वइण्‌ ॥ ५७७४ ॥ 
तं Tite मूळाचार्यसमीपादू निर्गतमन्यों द्वावाचायों करमेणेकेकं वर्षमेतेनेव विधिना waa 
संरक्षतः, तन्मध्याद्‌ येनोपशमितस्तसैवासी शिष्यः | “ततः पर वर्षत्रयादूर्दमेष गृही क्रियते; 
सङ्गसदीयं लिन्गमपहरतीत्यर्थः | द्वितीयपदें राजेप्रत्रजितस्प लिङ्ग प्रसारदोषमयान्न हियते । 25 
एवं भिक्षोरुकम्‌ [| ५७७४ ॥ 
एमेव गणा-ऽऽयरिए, गच्छम्मि तवो उ तिन्नि पक्खाइं | 
दो THAT आयरिए, पुच्छा य कुमारदिईतो ॥ ५७७५ ॥ 
एवमेव गणिन आचार्यस्य च मन्तब्यस्‌ | नवरस्‌--उपाध्यायस्यानुपञ्षाम्यतो गच्छे Tad 
स्लीन्‌ पक्षान्‌ तपः प्रायश्चित्तम्‌, परतश्छेदः; आचार्यस्यानुपञचम्यतो द्वा पक्षी तपः, Kawa । 30 
१ ऐद्युगीनचतुर्थीदिनमाविपयुंषणापर्वापेक्षया पारअकदिने भाद्रपद्‌” ste ॥ २ द्‌ 
अत्रान्तरेऽधिकरंण भवेत्‌? उत्पद्येत ततो यदि तत्क्षणादेव नोपशान्तस्तदा सांबत्सरिके 
कायोत्सगे GA मूल” He ॥ ३ AIAN Ale # 


१५२२. सनिर्युक्ति-रुघुभाण्य-वृततिके बृहत्कह्पसून्रे [ अधिकरणप्रक्ृते सूत्रम ५ 


शिष्यः एच्छति--किं सदृशापराघे विषमं प्रायश्चित्त॑ प्रयच्छथ राग-द्वेषिणो यूयम्‌ | 
आचार्यः प्राह--कुमारदष्टान्तोऽत्र भवति, स चोततरत्रामिधास्यते ॥ ५७७५ ॥ 
ये ते उपाध्यायस्य त्रयः पक्षास्ते दिवसीकृताः पञश्चचत्वारिंशद्विवसा भवन्ति, ततः--- 
पृणयाल दिणा गणिणो, चउहा काऊण साहिएकारा । 
5 AIST ASAT, वंदण लावे य हावेति ll ५७७६ ॥ 
गणिनः सम्बन्धिनः पञ्चचत्वारिंशद्‌ दिवसाश्चतुर्घा कियन्ते, चतुर्भागे च साधिकाः-सपादा 
एकादश दिवसा भवन्ति | तत्र गच्छ उपाध्यायेन सममेकादश दिनानि भक्तार्थनं करोति 
एवं खाध्याय-वन्दना-ऽऽलापानपि प्रत्येकमेकादश दिनानि यथाक्रमं करोति, परतस्तु परिहाप- 
यति | पञ्चचत्वारिंशद्दिवसानन्तरं चोपाध्यायस्य दशकच्छेदः । आचार्यस्तयेवोपाध्यायमपि 
0चतुमिश्चतुभिमौसेर्मक्तार्थनादीनि परिहापयन्‌ संवत्सरं सारयति ॥ ५७७६ ॥ 
आचार्यस्य at पक्षी दिवसीङतो त्रिशदू दिवसा भवन्ति, ततः-- 
तीस दिणे आयरिए, age दिणे य हावणा तत्थ | 
गच्छेण चउपदेहि तु, fess रुग्गती छेदो ॥ ५७७७ ॥ 
तरिंशदिवसाश्चतुर्भीगेन विभक्ता अर्द्वाष्ठमा दिवसा भवन्ति । तत्र गच्छ आचायण सहा- 
basen दिनानि भक्तार्थनं करोति, एवं खाध्याय-वन्दना-ऽऽलापानपि यथाक्रममद्धीष्टमै 
दिवसेः प्रत्येके हापयति । ततः परं गच्छेन चतुर्मिरपि-भक्तार्थनादिभिः पंदैनिष्काशित 
आचार्य; पञ्चदशके च्छेदे लगति ॥ ५७७७॥ ततः-— 
संकंतो अण्णगणं, सगणेण. य वज़ितो चतुपदेहि ।.. . 
आयरिओ पुण walt, बंदण-लावेहि णं सारे ५७७८ ॥ 

20. खगणेन भक्तार्थनादिमिश्चतुर्मिः पदेर्यदा वजितसदा अन्यगणं सङ्गान्तः | स पुनरन्यगण- 
साचार्यः 'नवर केवलं वन्द्ना-5ऽलापाभ्यां द्वाभ्यां पदाभ्यां waa: सारयति यावद्‌ 
वर्षम्‌ ॥ ५७७८ ॥ 

सञ्झायमाइणहिँ, दिणे दिणे सारणा परगणे बि । 
नवरे पुण णाणत्त; तचो शुरुस्सेतरे छेदो ॥ ५७७९ ॥ 
परगणेऽपि सङ्गान्तस्याचायस्य खाध्यायादिमिः पदैदिने दिने सारणा क्रियते | नवरं परगगेः 
सङ्कान्तस्येदं “नानात्वं' विशेषः--अन्यगणसत्कस्य गुरोरसारयतसपः प्रायश्चित्तम्‌, “इतरस् 
पुन” अधिकरणकारिण, आचार्यस्यानुपशाम्यत*्छेदः ॥ ५७७९ |} 
अत्र परः भाह--रागद्गेषिणों युयम्‌, आचार्यं शीघ्र छेदं प्रापयथ, उपाध्यायं बहुतरेण 
कालेन, भिक्षु ततोऽपि -चिरतरेण, एवं हि भिक्षूपाध्याययोमवतां रागः आचार्य द्वेषः । अत्र 
30 सूरिः MERE कुमाररष्टान्तमाह-- 
सरिसावराधें दंडो, जुवरण्णो भोगहरण-ब॑धादी | 
मज्झिम बंध-वहादी, अवत्ति कन्नादि खिसा बा ॥ ५७८०॥ . 
एगस्स र्नो तिन्नि पुत्ता--जेट्ठो मज्झिमो se य। तेहि य.तिहि. वि. सामच्छिय-- 
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पितरं मारित्ता रज तिहा विभजामो । तं च रत्ना नाय । तत्थ जेट्टो जुवराया तुमं पमाण- 
भूओ कीस एवं करेसि ? त्ति तस्स मोगहरण-बंधण-ताउणादिया सबै दंडप्पगारा कया | 
मज्झिमो “एय प्पहामो? त्ति काउँ तस्स भोगहरणं न क्ष बंध-वह-खिंसाईया कया । कणी- 
यसो “एएहि वियारिउ' तति काउं तस्स कण्णविवोडदंडो खिंसादंडो य कओ न भोगहरणाईओ॥ 
अक्षरगमनिका--सहसेऽप्यपराघे युवराजस्य भोगहरण-वन्धनादिको महान्‌ दण्ड; कृतः, 
मध्यमस्य बन्ध-वघादिको न भोगहरणम्‌, अव्यक्तः-कनिष्ठखस्य कणीमोटिकादिकः fea च 
कुता | अयमर्थापनयः--यथा लोके तथा ठोकोतरेऽप्युककृष्ट-मध्यम-जघन्वेषु पुरुषवस्तुषु 
BIN लघुलंघुतरश्व यथाक्रमं दण्डः क्रियते || ५७८० ॥ 
प्रमाणभूते च पुरुषेऽक्रियासु वर्तमाने एते दोषाः--- 
अप्यचय वीसत्थचणं च लोगगरहा दुरहिगम्मो | i0 
आणाए य परिभवो, णेव भयं तो तिद्दा दंडो ॥ ५७८१ ॥ 

०4 लोकः सकषायमाचार्ये दृष्टा ज्ूयात्‌-- > एत एवाचायी भणन्ति--अकषायं चारित्रं 
भवति, खयं पुनरित्थं रुष्यन्ति । एवं सर्वेषूपदेशेष्वप्रत्ययो भवति | रोषसाघूनामपि कषायकरणे 
विश्वस्तता भवति । छोको वा Tet कुर्यीत्‌--प्रघान एवामीषां wed करोतीति । रोषणश्च 
गुरुः शिष्याणां प्रतीच्छकानां च दुरषिगमो भवति । रोषणस्य चाज्ञां शिष्याः परिभवन्ति, न 
च भ्यं तेषां भवति | अतो वस्तुविशेषकारणात्‌ त्रिधा दण्डः कृतः ॥ ५७८१ ॥ 

गच्छम्मि उ पड्विए, जम्मि पर्दै स निग्गतो ततो बितियं । 
गणा-5ऽयरियाणं, YS अणवडु पारंची ॥ ५७८२ ॥ 

गच्छे यसिन्‌ पदे प्रस्थापिते निर्गतस्ततो द्वितीयं पढं परगणे सङ्गान्तः प्रमोति । तयथा— 
तपसि प्रापिते यदि निगतखवःळेदं प्राप्रोति, छेदे. प्रस्थापिते निगतलको yer एवं 20 
भिक्षोरुक्तम्‌ | गणावच्छेदिकस्यानवखाप्ये आचार्यस्य पाराश्विके wae | अथवा येन 
भक्तार्थनादिना पदेन यच्छाद्‌ निर्यतखतो द्वितीयपद्मन्यगणे गतस्व . प्ारम्यते | यथा--- 
गच्छादू भक्तार्थनपदेन निरीतस्ततोऽन्यं गणं गतस्य स गणखेन समं न मुझे खाध्यायं पुन 
करोति, एवं खाष्यायपदेन निर्गतस्य वन्दनकं करोति, वन्दनपदेन Plat करोति, 
आलापपदेन निर्गतस्य परगच्छश्चतुर्मिरपि पदैः परिंहारं करोति । “मिक्खु-गणा-ऽऽयरियाणं” 25 
इत्यादिना तु त्रयाणामपि अन्त्यप्रायश्चिततानि गृहीतानि ॥ ५७८२ ॥ द्वितीकादमाह-- ` 

कारणे ams ee, सम्रतें aya तेभ करदो वा । 
कारणें उई ast, कलड़ो अण्मोम्म Bi वा ॥ १९८३ ॥ 

कारणे ore अयोग्यस्य दीक्षा दत्ता | समा च aR कारणे तस्यानुशिष्टि; क्रियते । 
तथाऽप्यनिर्मच्छता तैन सर्म कळ्हो5पि कर्तव्य: | कारणे वा शब्दप्रतिबद्धावां वसतो खिता 
खतोऽन्मोन्यं “तेन वा? मेधुनशन्दकारिष्य सम Sea: कियते येन ब्दो न मूयेढ BES A 

॥ अधिकरणप्रकृतं समापम की... - 
कलयाण या 


१ “0?” एतब्रिहान्तर्गवः पाठः sto एव वत्तेते ॥ 
qe 


१५२४ सनियेक्ति-रुघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ संस्तृत०प्रकृते सूत्रम्‌ ६५९ 


संस्ततनिर्विचिकित्सप्रकृतम 


॥ सृत्रतू.- हु : 


20 


frag य उग्गयवित्तीप अणत्थमियसंकप्पे संथ- 
डिए निवितिगिंछे असणं वा ४ पडिग्गाहित्ता आहारं 
आहारेमाणे अह पच्छा. जाणिजा--अणुग्गए 
सूरिए अत्थमिए वा, से जं च मुद्दे जं च पार्णिसि 
जं च पडिग्गहएं तं विमिचमाणे वा विसोहेमाणे 
वा नो अइकमइ, तं अप्पणा भुंजमाणे अण्णेसि 
वा. SBA राईभोयणपडिसेवणप्पत्ते. आवजइ 
चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं १-६ ॥ . 
भिक्खू य उग्गयवित्तीए अणत्थमियसंकप्पे संथडिए 
वितिगिंछासमावन्ते असणं वा ४ पडिग्गाहित्ता 
आहारं आहारेमाणे जाव अन्नेसि वा दलमाणे राई- 
भोयणपडिसेवणप्पत्ते आवजइ चाउम्मासियं परि- 
-  हारट्राणं अणुग्घाइयं २-७ ॥ ‘es 
Rag य उग्गयवित्तीए अणत्थमियसंकप्पे असँथ- 
Ru निव्वितिगिच्छे असणं वा ४ पडिगा हित्ता आहारं 
आहारेमाणे जाव अन्नेसि वा दळमाणे राईभोयण- 
पडिसेवणप्पत्ते आवजङ्ग चाउम्मासियं परिहारट्राण 
अणुग्धाइयं ३>८॥ ` ` ` ` ` | 
भिक्खू य. उग्गयवित्तीए्‌ अण्त्थमियसंकप्पे असंथ- 
डिए वितिगिंच्छासमावन्ने असणं ate पडिगाहित्ता 
आहारमाह्दारेमांणे जाव अन्नेसि वा देलमाणे राई 





` शै संघडिए ade भा० कां» He Bo. २ संघडिए तासू० भा० कां०॥ ३ भिक्खू-य 


उग्गय० नवरम्‌- असंथडिए नित्वितिगिं०.३-८.॥ भिक्खू य उग्गय० नवरम्‌-असं- 
थडिए वितिगिछासमाव० ४-९.॥ चतुर्थसुत्रमिदम्‌, | अस्य॒ greg? मो» Bo डे० ॥ 


४ संघडि दभा को 
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भोयणपडिसिवणप्पत्ते आवजइ चाउम्मासियं परि- 
हारट्राण अणुग्घाइयं ४-९ ॥ 
अस्य सूत्रचतुष्टयस्य सम्बन्धमाह-- 


अण्णगणं Taal, परिणिव्ववितों व तं गण एंतो । 
विह संथरेतरे वा, गेण्हे सामाएँ जोगोऽयं ॥ ५७८४ ॥ 5 
अधिकरणं कृत्वाऽनुपशान्तोऽन्यगणं ब्रजन्‌ परिनिर्वापितो वा भूयसमेव गणं आगच्छन्‌ 
“विहे! अध्वनि det इतरस्मिन्‌ वा-असंस्तरणे 'इयामायां' रजन्यामाहारं गृह्णीयात्‌ । एष 
'योगः? सम्बन्धः || ५७८४ || 
अनेनायातस्यास्य व्यार्या--*भिक्षुः? पूर्ववर्णितः, चशब्दाद्‌ आचार्य उपाध्यायश्च परि- 
गृह्यते, उद्गते आदिले वृत्तिः-जीवनोपायो यस्य स उद्गतवृत्तिकः; पाठान्तरं वा —“sata- 20 
मुत्तीए” ति, मूतिः-शरीरम्‌ , उद्गते tat प्रतिश्रयावग्रह्मद्‌ बहिः प्रचारवती मूर्तिरस्य इति 
उद्धतमूर्तिकः, मध्यपदलोपी समासः | अनस्तमिते सूर्ये सङ्करपः-मोजनाभिराषो यस्य सोऽन- 
स्तमितसङ्कल्पः | संस्तृतो नाम-समर्थस्तद्दिवसं valet वा “RAR ति 
विचिकित्सा-चित्तविष्ठतिः सन्देह इत्येकोऽर्थः, सा निर्गता यस्मात्‌ स निविचिकित्सः, 
उदितोऽनस्तमितो वा रविरित्येवं निश्चयवानित्यर्थः | एवंविधविशेषणयुक्तोऽ्येनं वा पानं ats 
खादिमं वा ata वा प्रतिगृह्य आहारम्‌ ‘ne’ भुञ्जानोऽथ पश्चादेवं जानीयात्‌ 
अनुद्गतः सूर्यो5स्तमितो वा; एवं विज्ञाय “से” तस्य यच्च मुखे प्रक्षिप्त यञ्च पाणावुताटितं 
यच्च प्रतिग्रहे खितं तदू “विविञ्चन्‌ वा’ परिष्ठापयन्‌ विशोषयन्‌ वा” निरवयवं कुर्वन्‌ “नो! 
नेव भगवतामाज्ञामतिक्रामति । “तद्‌? अशनादिकं आतमना eset वा ददानो - 
रात्रिमोजनप्रतिसेवनप्राप्त आपद्यते Welles परिहारस्थानमनुद्धातिकम ॥ 20 


` एवमपरमपि सूत्रत्रयं मन्तव्यम्‌ । नवरं द्वितीयसूत्रे--संस्तृतो विचिकित्सासमापन्नश्च यो 





१ “अण्णगणं वचंतो०” इत्येतत्‌ ५७८४ गाथात आरभ्य “एवं बितिरगिंछो do” इति ५८१५ गाथाः 
पयेन्ता गाथाः चूणो विरोषचूणों चापि क्रममेदेन व्याख्याता विलोक्र्यन्ते । तथाहि axa: कमः 
अण्णगणं० ५७८४ उर्गयवित्ती० ५७८८ संथडिओ० ५८०७ णिल्संकमणु० ५८०८ एमेव य उदिउ० ५८०९ 
समिर्चिचि० ५८१० अब्भद्विम ५८११ सन्त्रस्स छइृण० ५८१३ णातिकमती० ५४१४ संथडमसंधडे ० 
५७८५ सूरे अणुम्गय० ५७८९ अणुदितमण ० ५७९० अणुदितमण ५७९१ तइयाए दो» ५७६२ उरग- 
यमण० ५७९३ ततियळताए० ५७९४ अत्थंगय० ५७९५ ततिया गवे० ५७९६ SMM. ५७९७ 
मणएसणाए० ५७९८ पढमाए Mito ५७९९ पंचम छ स्सत्त ५८०० अणुदितमण० ५५८६ अत्वंगय- 
संकप्पे० ५७८७ दोण्ह वि कयरो० ५८०१ सुत्तं Wao ५८१२ गेण्हण गद्विए० ५८०२ GIT पण० 
७५८० ३-एमेव गणा० ५८०४ पंचूण Malte ५८०५ एमेवऽभिक्ख० ५८०६ एवं बितिर्मिछो वी» ५८१५ ॥ 

२ °त्‌। अत आचय्यसूत्रद्धय संस्तरणे द्वितीयं पुनरसंस्तरणे रजनीमोजननिषेधकमार- 
भ्यते । अयं योगः सम्बन्धः ॥ ५७८३ ॥ अनेन सस्बन्धेनायातखाख सूत्रचतुष्टयस्य 
व्याख्या कार ॥ ३ शानं चा ४ प्रति? So मो० हेन ॥ | 


१५२६ सनियुक्ति-लघुभाष्य-इत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ संस्तृत०प्रकृते सूत्रम्‌ ६-९ 


भुङ्के | विचिकित्सासमापन्नो नाम-'किमुदितोऽनुदितो वा रविः £ अथवा---“अखमितो5नस- 

मितो वा ? इति सन्देहदोळायमानमानसः | एवं भुञ्ञानस्यान्येषां वा ददानस्य चतुशुरुकम्‌ | 

तृतीयसूत्रे---“अंसंथडिए” त्ति 'असंस्तृतः' अध्वम्रतिपन्नः क्षपको ग्छानो वा भण्यते, 

सः "निर्विचिकित्सः? 'नियमादनुदूतोऽस्तमितो वा रविः इत्येवं निःसन्देहं जानानो यदि मुडे 
5तदापि BASHA | शोषं प्रथमसूत्रवत्‌ ॥ 

चतुर्थसूत्रे--असंस्तृतो विचिकित्सासमापन्नश्च यो YS स आप्यते चातुमीसिकं परिहार- 
खानममुद्धातिकम्‌ । एष तूत्रचतुष्टयार्थः ॥ अथ निर्थुक्तिविस्तरः-- 

संथडमसंथडे या, निग्वितिगिच्छे तद्देव वितिगिच्छे | 
काले दव्वे भावे, पच्छित्ते मण्गणा होइ ॥ ५७८५ ॥। 

0 प्रथमं सूत्रं संस्तृते निर्विचिकित्से, द्वितीयं संस्तृते विचिकित्सासमापन्ने, तृतीयमसंस्तृते 
. निर्विचिकित्से, चतुर्थमसंस्तृते विचिकित्सासमापन्ने मन्तव्यम्‌ । तत्र प्रथमसूत्रे ताव्त्‌ त्रिया 
प्रायश्विचमागेणा भवति--कारतो द्रव्यतो भावतश्च ॥ ५७८५ ॥ तत्र कारुतस्तावदाह-- 
अणुग्गय मणसंकप्पे, गवेसणे गहण AAT शुरुगा | 

अह संकियम्मि भुंजति, दोहि वि लहु उग्गते सुद्धो ॥ ५७८६ ॥ 
5 अनुद्रतः-नाचाप्युदतो 'रविरित्येवं निःशङ्कितिन मनःसङ्कल्पेन यो भक्त-पानस्य गवेषणं 
. - अहणं भोजनं च करोति तस्य चतुर्गुरवः ‘द्वाभ्यामपि’ तपः-काळाभ्यां गु रुकाः | अथ शैङ्कितेन 
` मनःसङ्कस्येन BE ततस्त एव चतुयुरुका द्वाभ्यामपि waa: | उद्गतः सूर्य इति निःसन्दिखे 
TURE भुञ्जानः शुद्धः ॥ ५७८६ ॥ | 
अत्थंगयसंकप्पे, गवेसणे गहणे थुंजणे गुरुमा | 
40 अह संकियम्मि ase, दोहि वि लहुञणत्थमिएँ सुद्धो ॥ ५७८७ tt 
'असङ्गतो रविः’ इत्येवंबिधेन सड़ल्पेन गवेषणे अहणे भोजने च चतुगुरुकाः तपसा 
कालेन च गुरवः | अथ 'असङ्गतोञ्नसङ्गतो वा’ इति शङ्किते भुङ्के ततश्वतुर्गुरुकाः (द्वाभ्या- 
मपि तपः-कालाभ्यां रघवः । यः पुनरनखमितो waked निःसन्दिग्धेन चेतसा gE स 
शुद्धः ॥ ५७८७ tt भथ “उमायवित्ती” इत्यादिपदव्याइयानमाह ~ 
=  उग्गयवित्ती मुत्ती, मणसँकप्पे य होति आएसा | 
| एमेव अणत्थमिए, घाए पुण संखडी पुरद्रो ॥ ५७८८ ॥ 

Bad रबी ahead यस्य स उद्धतवृत्तिः | पाठान्तरेण 'उद्गतमूतिः? इति वा, उद्ते 
सूर्य मूर्तिः-शरीरं वृत्तिनिमित्त बहिः सप्रचारं यस्य स saat: । “4 मैनःसङ्कल्पे वामी 
आदेशा भवन्ति-- अनुद्तिमप्यादित्यं यो = मनःसङ्कल्पेन उदितं मन्यते स भुञ्जानोऽपि ने 
` १ “अर्सखडिए” भा ate ॥ २ संघडमसंघडे are ॥ -३ “शित आार्गणा भवतिं, 
तथथा”-काले द्रव्ये भावे च, कालतो द्रव्यतो भावतश्चेत्यर्थः ॥ ५७८७ ste ॥ ४ “दाहिते' 


"किमुहतो$डद्वतो वा रबिः ? इति शङ्कालमापत्ते मनःखङ्ग्पेः सु” ate ॥ ५ “<> एतं- 
बिहान्तर्गेतः पाठः भआ० Sie एव बततेते ॥ : ` wre 
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दोषभाग्‌ भवति, यः पुनरुदितेऽपि रौ “नायाप्युदितः' इति चेतसा मन्यमानो भुङ्के स 
सदोषः | एवमेवानसमितेऽपि मन्तव्यम्‌ | किमुक्तं भवति ?--अस्तमितेऽपि रवो ‘aaa: 
waa’ tegen भुञ्जानोऽपि न प्रायश्चित्ती, अनस्रमितेऽपि च ‘aged’ इत्यभिपायेण 
भुज्ञानः सदोषः | अथवा--“मणसंकप्पे अ होति आदेस” ति अनुदितमनःसङ्कल्पा-ऽस- 
मितमनःसङ्कल्पयोः कतरो गुरुतरो लघुतरो वेति चिन्तायां द्वावादेशो भवतः, तो चोततरत्रामि- 5 
ध्याखेते (गा० ५८०१) | अनुदितेऽलमिते वा कथं अहणं सम्भवति ? इत्याह--'“धाते पुण 
संखडी पुरतो” चि श्रातं सुमिक्षमिति चैकोऽर्थः, तत्र सङ्घडी सम्मवति। सा च द्विषा --पुरःसङ्कडी 
पश्चात्सङ्कडी च | तत्र ale या क्रियते सा पुरःसङ्कडी, अपराहे तु क्रियमाणा पश्चात्सङ्कडी । 
इह पुनरनुदिते रवौ पुरःसङ्कडी, पुनःशब्दग्रहणाद्‌ असमिते पश्चासङ्घडीति ॥ ५७८८ ॥ 
at अणुग्गतम्मि, अणुदित उदिओ व होति संकप्पो । 70 
एवं अत्थमियम्मि वि, एगतरे होति निस्संको ॥ ५७८९ ॥ 
ूयेऽनुद्गतेऽनुदितसङ्गल्प उदितसङ्कट्पो वा भवेत्‌ , उपल्क्षणं चेतत्‌, उदितेऽप्यनुदित 
उदित इति वा awed भवेत्‌ । एवमेवाऽसतमितेऽपि “एकतरः? अनखमितोञ्तमितो वा 
निःशङ्को मनःसङ्कस्पो भवति, उपल्क्षणत्वादू अनस्तमितेऽप्य्तमित्सङ्कर्पोऽनसमितसङ्कर्पो 
वा भवेत्‌ । इहानुदितोदितविषयाऽनस्तमिता-ऽस्तमितविषया च प्रत्येकं पोडशभङ्गी भवति । 5 
तद्यथा-- अनुदितमनःसङ्कर्पो अनुदितमवेषी अनुदितमाही अनुदितमोजी, एवं चतुर्मिः पदैः 
सप्रतिपर्भङ्गरचनालक्षणेन षोडश भङ्गा रचयितव्याः | रत्रितेषु च ANY मत्र ब्रयोमेध्यपदयोः 
परस्परं विरोधो इर्यते मध्यपदेषु वा द्वयोरेकसिन्‌ वा उदितो इष्टो अन्त्यपदेषु पुनरनुदितखे 
भङ्गा विरुध्यमानत्वेन वर्जनीयाः शोष म्राह्माः | तथा अवखमितसङ्करपोञ्नसमितगवेषी अन- 
समितग्राही अनखमितभोजी, एवमपि षोडश भङ्गाः कर्तव्याः | अत्रापि यत्र मध्यमपदेषु 20 
परस्परं विरोधो इस्यते यत्र वा मध्यमपदेषु द्वयोरेकसितर वा अस्तमितो इष्टोऽन्यपदे चान- 
स्तमितस्ते भङ्गा अघटमानकलेन वर्जनीयाः शेश HT: ॥ ५७८९ ॥ अनुदितोदिता-ऽलमिं 
ता-ऽनस्तमितेषु चतुर्ष्वपि MAT यावन्तो भङ्गा घटमानकाखत्मदशनार्थमाह--- 
अणुदियमणसंकप्पे, TET गवेसी य अुंजभे चेव । 
उग्गयऽणत्थमिए या, अत्यंपत्ते वि चत्तारि ॥ ५७९० ॥ 23 
अनुदितमनःसङ्कष्पे गवेषण-अहण-भोजनास्वैख्षिमिः पदेयेऽष्टो भज्ञासेषु “चत्वारः प्रथम- 
द्वितीय-चतुथी-ऽष्टममश्गा sed, शोषाश्वलारोऽघटमानकाः | उहुतमनःसङ्कस्पेऽप्येत एव 
चत्वारो घटन्ते न शोषाः । अनखमितसइल्पे असतंप्राप्सइस्पेडपि चेत एव चत्वारो माद्याः, 
दोषस्तु तृतीय-पश्वम-षष्ठ-सप्तमा असम्भवित्वादू वर्जनीयाः ॥ ५७९० ॥ - ` 
अथैतेषामेव घटमानकमङ्गानां विभागतः प्ररृपणामाह--- 8 
अणुदितमणसंकप्पे, मवेस-गह-भोयणम्मि पढनलता । हा 
_  बितियाएँ तिसु असुद्धो, उग्गयमोई उ अतिमओ ॥ ५७९१ ॥ 
अनुदितमनःसङ्कल्पोऽनुदितगवेषी अनुद्तिग्राही अनुदितमोजी १, एषा प्रथमा कता, प्रश्रमों 
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भङ्ग इत्यर्थः । द्वितीयस्यां तु रतायां साधुखिषु पदेषु Aas, तथथा--अनुदितसङ्कहयो- 
ऽनुदितगवेषी अनुदितमाही saint, इयं हि छता सहल्प-गवेषण-अहणपंदेखिभिरशुद्धा 
उद्तभोजित्वरूपेणान्यपदेन तु शुद्धा ॥ ५७९१ ॥ 
तइयाएँ दो असुद्धा, गहणे भोती य दोण्णि उ विसुद्धा । 
5 , संकप्पम्मि असुद्रा, तिसु सुद्धा अंतिमलया उ ॥ ५७९२ ॥ 

` तृतीयस्यां लतायां द्वे सह्॒ल्प-गवेषणपदे अशुद्धे ग्रहण-मोजनपदे तु द्वे विशुद्धे | 
तद्यथा---अनुदितसइल्पो5नुदितगवेषी उदितग्राही उदितमोजी चेति । “अन्त्यखता नाम! 
अनुदितसंङ्कस्पस्य चरमा ठता चतुर्थीतयर्थः, सा सङ्कल्पपदेऽविशुद्धा शेषैः त्रिभिः पदैः शुद्धा । 
तद्मथा--अनुदितसङ्क्प उदितगवेषी उदितग्राही उदितभोजी || ५७९२ || एवमनुदितमनः+ 

LOAESTA TIA VA उक्ताः | अथोदितमनःसङ्गश्पस्य चतस्रो ठता आह-- 

उग्गयमणसंकप्पे, cated गवेसी य गहण भोगी य । 

एमेव य बितियठता, सुद्धा आदिम्मि अंते य ॥ ५७९३ ॥ 
ततियलताएँ गवेसी, होइ असुद्धो उ सेसगा सुद्धा | 
सव्वविसुद्धा उ भवे, चउत्थलतिया उदियचित्ते॥ ५७९४ ॥ 

।5 आदित्य उद्गतोऽनुद्भतो वा भवतु स नियमादुदृतं मन्यत इत्युद्वतमनःसड़्ल्प उच्यते | तख 
प्रथमरुता--उदूतमनःसङ्करपोऽनुदितगवेषी अनुदितमाही अनुदितभोजी १ | एवमेव च द्वितीयः 
रुताऽपि द्रष्टव्या, नवरमादिपदे अन्त्यपदे' च सा शुद्धा मध्यमे पदङ्येऽशुद्वा २ ॥ ५७९३॥ 

तृतीयलतायामेकं गवेषणापदमशुद्धस्‌ शेषाणि’ सङ्गस्प-्रहण-भोजनपदानि त्रीण्यपि शुद्धानि 
३ | चतुथी तु लता सर्वेषु पदेषु Vale | एताश्चतसोऽप्युदितचित्तविषयां रता भावस 
Aya शुद्धाः प्रतिपत्तव्याः | एवमसमिता-ऽनलमितसङ्कस्पयोरप्यष्टौ छता भवन्ति 
॥ ५७९४ ॥ तासामेव विभागमुपदशयति-- . 
अर्त्थगयसंकप्पे, पढम AWA गहण भोगी य | 
„ दोसंतेसु असुद्धा, बितिया asx भवे सुद्धा ॥ ५७९५ ॥ 
ततिया गवेसणाए, होति विसुद्धा उ तीसु अविसुद्धा | 

४ AR वि होति पदा, चउत्थलतियाएँ अत्थमिते ॥ ५७९६ ॥ 

इहासमितमनसमितं वा रविं यो नियमादस्तमिंतं मन्यते सोऽसतङ्गतसङ्गर्पः, तस्य प्रथमा 
हता--अखमितसङ्कर्पोऽनलमितगवेषी अनेस्तमितआही अनस्तमितमीजी १; भत एवाह-- 
प्रथमायां रतायां “धरेतेसि” चि भ्रियमाणे सूर्यं भक्त-पानस्य एषणं ग्रहणं भोजनं च “अखङ्गतो 
रविः? इतिबुच्या करोति | द्वितीया तु रता “द्वयोः आध्न्तपदयोरशुद्धा मध्ये! गवेषणा 

#0 अहणपदयोः शुद्धा २ ॥ ५७९५ | | ह. 

१ at, परं यत उद्गतभोगी अन्त्यपद्युक्तस्ततो निदोंषः | तद्यथा ate ॥ २ "त एसी 
य ताभा०॥ हे या उद्तमनःसङ्कदपगोचरा लता sou ४ चत्तारि पय असुद्धा, 
TIT’? तामा» Ut . | 
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तृतीया गवेषणायां विशुद्धा ‘re’ शेषेषु सङ्कर्पादिप्वविशुद्धा ३ । चतुर्थतायां चास- 
मितविषयत्वात्‌ चत्वार्यपि पदान्यविशुद्धानि । “भसमितमनःसङ्कल्पः' इति कृत्वा चतसोऽप्येता 
अविशुद्धाः ४ ॥ ५७९६ ॥ अथ Aye आह--- 
अणर्थंगयसंकप्पे, पढमा एसी य गहण भोगी य। 
मण एसि महण सुद्धा, बितिया अंतम्मि अविसुद्धा ॥ ५७९७॥ ४ 
मण एसणाए सुद्धा, ततिया गह-भोयणेसु अविसुद्धा | 
day नवरि सुद्धा, तिसु वि असद्वा उ अंतिमिया ॥ ५७९८ ॥ 
अस्तमितमनस्तमितं वा सूर्य यो नियमादनस्तमितं मन्यते तस्य प्रथमा लता, अनस्तमि- 
तसङ्ल्पोऽनस्तमितगवेषी अनस्तमितम्राही अनसमितभोजी | अत एवाह--“पढमा एसी य 
गहणे भोगी य? ति प्रथमायामनस्तमितेषी अनस्तमितम्रहण-भोजी चेति । द्वितीया तु रता to 
मनःसङ्कल्पेषणःअहणपदेषु त्रिषु विशुद्धा अन्त्यपदे अविशुद्धा ॥ ५७९७ Il 
तृती यरता मनःसङ्कस्पे एषणे च शुद्धा अहणे भोजने चाविशुद्धा | “अन्त्यां नामः चतुर्थी 
लता सा नवरं सङ्कस्पपदे विशुद्धा रोषेषु 'त्रिषु' गवेषण-अहण-भोजनपदेषु अशुद्धा ॥५७९८॥ 
अत्राट्टाखप्यविशुद्धरुतासु प्रायश्चित्तमाह--- 
पढमाए बितियाए, ततिय चउत्थीएँ नवम दसमाए | i5 
| एकारस बारसीए, SAE चउरो अणुग्याता ॥ ५७९९ ॥ 
प्रथमायां द्वितीयस्यां तृतीयस्यां चतुर्थ्या नवम्यां दशम्यामेकाद्‌श्यां द्वादश्यां चेत्यष्टासु 
VANE भावस्याविशुद्धतया चत्वारो5नुद्धाता भासाः ॥ ५७९९ ॥ 
. पंचम छ स्सत्तमिया, अइमिया तेर चोइसमिया य। 
पन्नरस सोलसा वि य, लतातों एया विसुद्धाओ ॥ ५८०० ॥ १० 
पञ्चमी षष्ठी सपमी अष्टमी त्रयोदशी चतुर्दशी पञ्चदशी षोडशी चेत्यष्टौ रता ae 
प्रतिपत्तव्याः, सर्वत्रापि भावस्य विशुद्धत्वात्‌ ॥ ५८०० ॥ अत्र शिष्यः पृच्छति-- 
| दोण्ह वि कतरो गुरुओ, अणुग्गतऽत्यमियशुजमाणाणं । 
आदेस दोण्णि काउ, अणुग्गए लहु शुरू इयरे ॥ ५८०१ ॥ 
अनुद्रता-ऽलमितमुज्जानयोङ्व्योमेच्ये कतरो गुरुतरः-महादोषः ! | सूरिराह--आदेशद्वयं 25 
कर्तव्यम्‌ । एके आचार्यो बुवते-अनुद्गतमोजिनोऽस्तमितभोजी गुरुतरः । कुतः ¦ इति चेद्‌ 
उच्यते-स संद्विष्टपरिणामः, दिवसतो gra भूयो रजन्याः प्रमुख एव भुङ्के, तदानीं 
'चाविशुध्यमानः कालः; अनुदितभोजी पुनः सकलां रजनीमधिसद्य great भुङ्के, विशुध्यमानब्ध 
` तदानीं कारः, अतोऽसौ रुघुतरः | अपरे भणन्ति--अस्तमितमोजिनोऽनुदितमोजी गुरुतरः) 
१ “यणम्मि अवि? ताभा० ॥ २ "सु यथाक्रममादयांस चतरुषु अनुदितस$ल्पविषयास 
अन्त्यासु चतसचु अस्तमितसङ्कत्पगोचरासु भाषस्याबिशु्धतया चत्वारोऽनुद्धाता मासाः 
यश्चित्तं भवेयुः ॥ ५७९९ ॥ पंचम कां ॥ ३ च्याः, आद्यां चंतसचु saTaged- 
गोचरतया अन्साछु पुनरनस्तमितसङ्गल्पविषयतया TIA’ कां० ॥ 
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यरमादसो सवी राविमधिसह्य ats काळं न प्रतीक्षते ततः संक्षिष्परिणामः; इतरस्तु चिन्त- 
सति--सूयान्‌ मया कारः सोढव्य अतो मुझे, एवमसो रुघुतरः । THT कृत्वा 
खितपक्ष उच्यते--अनुद्गते सूर्य प्रतिसमयं विशुष्यमानः कालो भवतीति कृत्वा3नुदितभोज़ी 
रुघुतरः, इतरः पुन” भरतमितभोजी स तदानीं म्तिसमयमविदयुष्यमानः काळी भवतीति इत्वा 
5 गुरुतरः ॥ ५८०१ ॥ उक्तं कालनिप्पन्न प्रायश्चित्तम्‌। अथ द्रन्य-भावनिष्पन्नमभिधित्युराह-- 
गेण्हण गहिए आलोयण, नमोकारे UAT य संलेहे | 
_ सुद्धो विभिंचमाणो, अविमिंचण सोहि दव्व भावे य ॥ ५८०२ ॥ 
अनुदितो वाऽलमितो वा रविरेतेषु स्थानेषु ज्ञातो भवेत्‌--“गेण्दणः चि इते उपयोगे 
पदमेदे इते ज्ञातम्‌ , यथा--नायाष्युद्भतोऽलमितो बा; तदा तत एव निवर्तमानः शुद्धः । ` 
ome भहणं-गवेषणं कुता ज्ञातं तदापि निवर्तमानः gat अथ गृहीते ज्ञातं ततो यद्‌ 
ग्ृहीतं तत्‌ परिष्ठापयन्‌ शुद्धः । अथारोचयता ज्ञातं तदापि विविश्वन्‌ शुद्धः । अथ भोक्तुः 
कामेन नमस्कारं मणता झातं ततोऽपि विविञ्वन्‌ शुद्धः | TAMA ज्ञातं शेषं परित्यजन्‌ 
ुद्धः | भथ सर्वसिन्‌ भुक्ते संलेखनाकस्पं कुर्वता ज्ञातं तथापि विविश्वन्‌ ‘ge! न प्रायु- 
श्रित | अथ न विविनक्ति ततो द्रव्यतो भावतश्च “MAP? प्रायश्चितं भवति ॥ ५८०२ | 
35 तत्र द्रव्यनिष्पन्नं तावदाह | ae | 
संठेह पण तिभाए, अवडु दोभाए पंच मोतु भिक्खुस्स | 
मास चउ छ च्च लहु-गुरु, अभिक्खगहणे fa मूल ॥ ५८०३ ॥ 
'संलेस:” कवलत्रयप्रमाणः तमवशेषमनुद्गतेड्समितरे वा ज्ञातेऽपि भुद्धे मासल्यु । 
पञ्च कवढानवशिष्यमाणान्‌ सुङ्के मासगुरु | 'त्रिभागः! दशकक्ससान्‌ शेषान्‌ BS चतुरुंघु। 
20 <अपार्षः? पश्च॒दश कवढासानवशेषान्‌ भज्ञानस्थ चतुर्गुरु | “दोभाग” ति द्रौ त्रिमागौ 
विंशतिः कवलास्तान भुञ्जानस weg । “पंच ae” ति. त्रिंशतो मध्यात्‌ पञ्च मुक्ता ये 
TU: पञ्चविंशतिः कवढासान, यदि भुङ्के तदा WE । एवं यथा यथा द्वव्यवृद्धिस्तथा तथा 
प्रायश्चित्तमपि वेते । oles पुनः पुनरासेवां प्रतीत्य द्वितीय वारमेवंभुज्ञानस 
मासगुरुकादारव्यं छेदे तिष्ठति | तृतीयं वारं चतुर्ूघुकादारभ्य मूळ यावद्‌ नेतव्यम्‌ | एवं 
25 «4 FY वारेषु मूल यावत्‌ प्रायश्वित्त ° भिक्षोरुक्तम्‌ || ५८०३ ॥ 
का एमेव गणा-55यरिए, अणबङ्टृप्पो य होति पारंची। ` 
तम्मि वि सो चेव ममो, भावे पंडिलोम वोच्छामि ॥ ५८०४ ॥ 
एुवमेव मणिनः-सपाध्यायस्याचायेस्य च चारेणिकागमः स एव कर्तव्यः । नवरस 
उपाध्यायस्य PHAN मासगुरुकादारब्ध छेदे, द्वितीयवारं चतुढँघुकादारब्ध मूळे, तृतीयबार 
30 चतुगुरुकादारब्ध अनवस्थांप्ये तिष्ठति | एवमाचार्यस्यापि प्रथमवारं चतुर्रघुकादार्धं मूळे, 
द्वितीयवारं चतुर्गुरुकादारब्धमनवस्थाभ्ये, तृतीयवारं षडूल्युकादारड्यं पाराश्चिके पर्यवस्यति | 
गतं द्वव्यनिष्पन्नण्‌ । अथ भावे प्रतिलोमं प्रायश्चितं वक्ष्यामि--पू्व द्वव्यपृद्धों भायि 
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वृद्धिरुक्ता, सम्प्रति यथा यथा द्रव्यपरिहाणिसथा तथा परिणामसंक्नेशवृद्धिमङ्गीक्र्य प्रायश्चि- 
-त्तवृद्धिममिधासे || ५८०४ ॥ तामेवाह-- 
'पंचूण तिभागडऽद्वे, तिभाग सेसे य पंच मोतु संलेई | 
afta वि सो चेत्र गमो, णायं पुण पंचहि Ta ॥ ५८०५ ॥ 
'तत्रापि’ भावप्रायश्वित्ते यो द्रव्यनिष्पन्ने चारणागम उक्तः स एव द्रष्टव्यः । नवरम्‌---३ 
“पंचूण” ति पञ्चभिः कवळेरूनायां त्रिंशति शेषाः पञ्चर्विंशतिः कवळा भवन्ति, त्तेः पञ्चसु 
कवलेषु गतेषु यदि ज्ञातस्‌ “अनुदितोऽसमितो वा रविः’ एवं ज्ञात्वा रोषान्‌ पञ्चर्विंशतिकवलान्‌ 
मुञ्जानस्य मासरघु | “तिभाग” त्ति त्रिंशत्‌ त्रिभागेन हीना विशतिकवलास्तान्‌ भुञ्जानस्य 
मासगुरु | “अद्धि? त्ति ‘ag’ पञ्चदश कवलास्तान्‌ भुञ्जानस्य चतुलेघु | 'त्रिभागः? दश 
रम्बनास्तान्‌ भुञ्जानस्य चतुगुरु | त्रिशतः पञ्च लम्बनान्‌ मुक्तता शेषाः पश्चविंशतिरज्ञाते lo 
मुक्ताः, ज्ञाते तु पञ्च रोषान्‌ भुञ्जानस्य पड्लघुकाः | संलेखनारोषं भुञ्जानस्य पहुरवः | इह 
प्रमूत-प्रभूततरकवलेषु अधिका-ऽधिकतरायामपि Tal सञ्जातायां शेषं स्तोकं स्तोकतरमपि ज्ञाते 
सति सुङ्के तत्र परिणामः संक्रिष्टः dear इति कृत्वा बहु-बहुतरं प्रायश्चित्तम्‌ ॥ ५८०५ ॥ 
एमेचऽमिक्खगहणे, भावे ततियम्मि भिक्खुणो मूलं । 
एमेव गणा-ऽऽयरिए, सपया सपदं हसति इक ॥ ५८०६ ॥ ts 
एवमेवामीद्णग्रहणेऽपि भावनिष्पन्नं प्रायश्चित्तं मिक्षोद्ष्टव्यम्‌ | नवरम्‌--द्वितीयवारं मास- 
गुरुकादारब्धं छेदे तिष्ठति, तृतीयवारं चतुर्लघुकादारब्धं सूरं यावद्‌ नेयम्‌ । एवमेव गणिन 
आचार्यस्य च द्रष्टव्यस्‌ | नवरम्‌--ख्रपदात्‌ खपदमेकसुभयोरपि हसति | तत्रोपाध्यायस्य 
प्रथमवारं मासगुरुकादारब्ध॑ तृतीयवारायामनवस्थाप्ये, आचार्यस्य प्रथमवारं चतुलेघुकादारब्धं 
तृतीयवारायां पाराश्चिके तिष्ठति ॥ ५८०६ ॥ इह पूर्वमुद्रतवृत्तिपदमनस्तमितसङ्कल्पपद्‌ च 20 
व्याख्यात न रोषाणि संस्तृतादीनि अतस्तानि व्याचष्टे 
संथडिओं संथरेंतो, संतयभोजी व होइ नायव्बो | 
पञ्जतं अरमंतो, असंथडी छिन्नमत्तो य ॥ ५८०७ Il 
संस्तृतो नाम पर्याप्त भक्त-पानं लभमानः संसरंति, अथवा यः “सन्ततमोजी? दिने दिने 
पर्याप्मपयाप्तं वा भुङ्के स संस्तृतो ज्ञातव्यः । यस्तु ls भक्त-पानं न रमते चतुर्थीदिना 93 
छिन्नमक्तो वा सोऽसंस्तृतः ॥ ५८०७ ॥ निर्विचिकित्सपदं व्याख्याति-- 


निस्संकमणुंदितोऽतिच्छितो व at चि गेण्हती जो उ। 
उदित ata वि हु सो, लग्गति अविसुद्भपरिणामो ॥ ५८०८ ॥ 


९१ पणहीण ति” ताभा॥ २ °वनिष्पन्ने रायः ste ॥ ३ "तः “oat गवि” 
बिभक्तिव्यत्ययात्‌ पञ्चसु को ॥ ४ रब्धं छेदे, द्वितीयवारं चतुळेघुकादारच्धं [ 
तृतीयवारं चतुर्गुरुकादारब्यं | अनवस्थाप्ये; आचायेस्यं प्रथमवारं चतुलेघुकादारब्धं 
मूळे, द्वितीयवारं चतुर्गुरुकादारब्धमनवस्थाप्ये, दृतीयचररं घड्लघुकादारब्धं पारा 
ate ॥ ५ भोगी य हो? तामा० ॥ ६ “शन्‌ Peer आस्ते, अथ” कां« | 
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निर्विचिकित्सो नाम निःशङ्कमनुदितोऽति्रन्तो वा सूर्य इति मन्यते । एवं यो rate 
नेन चेतसा गुह्याति स यद्यपि उदिते म्रियमाणे वा' अनस्तमिते रवो गृह्वाति तथाप्यविशुद्ध- 
परिणामतया प्रायश्चित्ते रगति ॥ ५८०८ ॥ 
एमेच य उदिउ त्ति व, धरइ त्ति व सोढयुवगतं जस्स | 
5 a विवज्ञए faa, विसुद्धप रिणामसंडुत्तो ॥ ५८०९ ॥ 
एवमेव यस्य ‘ale’ निःसन्दिस्धे चित्ते उपगतम्‌--यदुतादित्य उदितः “भ्रियते वा! 
नाद्याप्यखमेति स यद्यपि ' विपर्यये? विपयौसङ्ञाने वर्तते तथापि विशुद्धपरिणाम इति कृत्वा 
'बिशुद्ध/ न प्रायश्चिती ॥ ५८०९॥ अथ यदुक्तं GAS पुग एवं जाणेज्ा--अणुर्गए 
सूरिए अत्थमिए व” चि तत्रोद्वतमनस्तमितं वा रविं चेतसि इसा गृहीतं पश्चात्‌ पुनज्ञातं यथा-- 
OBTAIN वा; कथं पुनखदू ज्ञातम्‌; इत्याद 
समि-चिंचिणिमादीणं, पत्ता पुष्फा य णलिणिमादीणं । 
उदय-ऽत्थमणं रविणो, कहिंति वि गसंत-मउरिंता ॥ ५८१० ॥ 
शमी-चिश्चिणिकादीनां तरूणां पत्राणि नलिनीप्रभृतीनां च पुष्पाणि विकसन्ति सन्ति 
ect कथयन्ति | एतान्येव सुकुल्यन्ति सन्ति रवेरस्तमयनं कथयन्ति ॥ ५८१० ॥ 
is BT पुनरादित्य उदितोऽलमितो वा न इस्यते ¦ इत्याह-- 
अब्भ-हिम-वास-महिया-मदागिरी-राहु-रेणु-रयछण्णो । 
सूढदिसस्स व बुद्धी, चंदे गेहे ब तेमिरिए ॥ ५८११ ॥ 
अञ्रसंस्तृते गगने, हिमनिकरे वा पतति, वर्षण वा महिकया वा पतन्त्या छादिते, महा- 
गिरिणा वा अन्तरिते, राहुणा बा स्ग्रहणेनोदया-ऽलमनयोगुहीते Tl, रेणुः-कटकगमनाचु- 
20त्खाता धूलिः रजः-औत्पादिकं ताभ्यां वा छन्न उदितोऽमितो वा रविने ज्ञायते | दिग्मूढो 
वा कश्चिदू अपरां दिझं पूर्वा मन्यते, स नीचमादित्यं Prater “उद्धतमात्र आदित्यः? इति- 
gen मक्त-पानं ग्रृहीत्वा वसतिं प्रविष्टो यावदू सुक्तस्तावद्न्धकारं WAL, ततो जानाति 
अस्तमितेऽहं भुक्त इति | अथवा 'गेहे! शृहाभ्यन्तरे कारणजाते दिवा सुप्तः; प्रदोषे चन्द्रे उदिते 
विबुद्धो विवरेण ज्योत प्रविष्टां दृष्टा चिन्तयति--एष आदित्यातपः प्रविष्टः; स च तैमिरिको 
१5 मन्दं मन्दे पश्यति ततो गृहिणा निमन्रितो भुक्तः | एवमादिभिः कारणैरनुदितसुदितं मन्येत 
उदितं चाऽनुदितम्‌, असमितमप्यनस्तमित अनलमितमप्यस्तमितम्‌ ॥ ५८११ ॥ ततः-- 
सुत्तं पच गहिते, णातुं इहरा उ सो ण गेण्हंतो | 
जो पुणे गिण्हति णातुं, तस्सेगड्टाणगं वद्धे ॥ ५८१२ ॥ 
यदयुद्धतो$नखमितो वा इतिबुद्या सूत्र प्रतीत्य “उम्गयवित्तीए अणत्थमियसंकप्पे” इति 
80 सूत्रपामाण्येन गृहीतं पश्चाच्च ज्ञातम्‌ 'अनुद्भतोऽलमितो वा रविः ततो यदू मुखे यच्च पाणी 
यच्च प्रतिग्रहे तत्‌ सर्वमपि व्युत्सजेत्‌ | इतरथा’ यसौ पूर्वमेवानुदितमस्तमितं वा अज्ञासत्‌ 
ततो नाम्रहीष्यत्‌ यः पुनसतमसमतं वा वा गहत गहीला वा मुहेज्येा वा दयति 


१ रवौ उद्या-ऽस्तमचे न ज्ञायेते। तथा रेणुः Ste ॥ २ °ण AAT णा? ताभा० ॥ 
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तसैकं खानकं वद्धयेत्‌ तं प्रतीत्य “तं भुंजमाणे अन्नेसि वा दलमाणे आवजइ चाउम्मासिय 
परिहारट्टाणं अणुग्धाइयं? इत्युत्तरं सूत्रखण्ड वधेयेदिति भातः ॥ ५८१२ ॥ 
अथ विवेचन-विशोधनपदे व्याचष्टे-- 
सव्वस्स SEN विगिचणा उ मुह-हत्य-पाद Bre | 
फुसण धुवणा विसोहण, सर्कि ब बहुसो व णाणत्त ॥ ५८१३॥ 5 
अनुदितमस्तमितं वा ज्ञात्वा यदू मुखे मक्षिप्त तस्म ज्ञाते सति खेल्मलके यत्‌ क्षेपणम्‌ ; 
यञ्च हस्ते-पाणो तस्य प्रतिग्रहे, यत्‌ पात्रे-प्रतिग्रदे तस्य स्थण्डिले, एवं सर्वस्यापि यत्‌ 
परिष्ठापनं सा विवेचना । यत्‌ तु “फुसणं” हसेनामर्शन धावन कहपकरणं सा विशोधना । 
अथवा 'सक्ृत! एकशः परिष्ठापन-स्पर्शन-धावनानां करणं विवेचना, एतेषामेव बहुशः ` 
करणं विशोधनम्‌ | एतद्‌ विवेचन-विशोधनयोनीनात्वमुक्तस्‌ ॥ ५८१३ ॥ 70 
अथ “नो अइक्मइ” ति पदं व्याख्याति-- 
नातिकमती आएं, धम्मं AT ब रातिभत्तं वा । 
अत्तट्टेगागी वा, सय भुंजे सेस देजा वी ॥ ५८१४ ॥ 
एवं विविश्वन्‌ विशोधयन्‌ वा तीर्थङ्कतामाज्ञां नातिक्रामति । अथवा श्रुतधर्मं चारित्रः 
wat रात्रिभक्तत्रत वा नातिक्रामति । “त भुंजमाणे अन्नेसि वा दल्माणे'” ति was 
व्याख्यायते--““अत्तद्दे” इत्यादि, 'आत्मार्थिकः' आत्मलाभामिग्रही कारणे वा य एकाकी स 
खयं भुङ्के नान्येषां ददाति । “शेषः पुनः! अनात्मलाभी अनेकाकी वा स अन्येषामपि दयात्‌ 
खयमपि भुञ्जीत ॥ ५८१४ Ul 
गतं प्रथमं संस्तेतनिर्विचिकित्सस्रत्रभ। अथ द्वितीयं संस्तृतविचिकित्सब्रत्नं व्याख्याति- 
एवं वितिगिच्छो वी, दोहि we णवरि ते तु तव-काले | 20 
तस्स पुण हवंति लता, अट्ट असुद्धा ण इतरातो ॥ ५८१५ ॥ 
विचिकित्सते-“किं उदितो रविः? उत अनुदितः ? इत्यादि संशय करोतीति 
विचिकित्सँः) सोऽप्येवमेव वक्तव्यः | नवरम्‌--यानि तस्य तपोऽहाणि प्रायश्चित्तानि तानि 
तपसा कालेन च रुघुकानि | 'तस्य च' विचिकित्सस पुनरञुद्धा एव केवला अष्टो लता 


भवन्ति न इतराः शुद्धाः, सङ्कल्प शङ्कितलेन प्रतिपक्षाभावात्‌ ॥ ५८१५ ॥ 35 
कथं पुनरसौ शङ्कां करोति ? इत्याह 


अणुदिय उदिओ किं चु हु, संकप्पो उभयह। अदिड्रे उ । 
घरति ण व चि व सूरो, सो पुण नियमा चउण्हेकी ॥ ५८१६ ॥ 
“उभयथा? उदयकालेउस्तमनकाले वा अअ-हिमादिभिः कारणेरइष्टे आदित्ये सङ्कश्पो भवति; 
किमनुदित उदितो वा रविः £ भस्तमनकालेऽपि--सू्यो द्रियते न वा! इति शुड भवति | 30 
स पुनः सूर्यो नियमादनुदित उदितोऽलमितोऽनस्तमितो वाः इति चतुणो विकल्पानेमे- 


१ “न; आत्म" कां ॥ २-३. संस्कृत? भा० ॥ ४ "त्सः, “अच्‌? (awe ५- १-४९) 
इत्यनेन अचूप्रत्ययः, सोऽप्ये" कां ॥ ५ “नासेकैकसिन्‌ प्रकारे THAT AIG अङ्ग; कां ॥ 
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कतरसिन वर्तते | भङ्गाः पुनरत्रेत्यमुचारणीया:--उंद्यं प्रतीत्य विचिकित्से मनःसङ्कशपे सति 
विचिकिस्सितगवेषी विचिकित्सितग्राही विचिकित्सितभोजी, एवमष्टो भङ्गाः; अश्तमनमपि 
प्रतीसेवमेवाष्टै भङ्गाः | इयोरप्यष्टभज्ञयोः परथम-द्वितीय-चतुथी-5ष्टमा भङ्गा घटमानकलाद्‌ 
TE, शेषाश्वत्वारो5य़ाद्याः ॥ ५८१६ ॥ गतं द्वितीयं START । अथ 
5 तृतीयमसंस्वृतनिविचिकित्ससत्रै व्याचिख्यासुराह-- 
तव-गेलन्न-5द्वाणे, तिविहो तु असंथडी विहे तिविहो | 
तवरऽसंथड मीसस्सा, मासादारोबणा इणमो ॥ ५८१७ ॥ 
असंस्तृतो नाम पष्ठा-ऽष्ठमादिना तपसा BRAT १ ग्लानत्वेन वाऽसमर्थो २ दीघोध्वनि वा 
गच्छन्‌ पर्याप्त न रमते ३, एष त्रिविधो3संस्तृतः । ““विहे तिविहो” त्ति “बिहे अध्वनि 
asia: स त्रिविधः, तद्यथा--अध्वप्रवेशे$ध्वमध्ये5ध्वोत्तारे च । तत्र तपोऽसंस्तृंतस 
निर्विचिकित्सस्य मासादिका इयमारोपणा भवति । “मीसस्स'” ति मिश्रो नाम-विचिकित्सा- 
समापन्नसस्यापि मासादिरारोपणा कर्तव्या । सा चोतरत्राभिधास्यते । इहापि पूर्वक्रमेण षोडश 
रुताः कर्तव्याः, कालनिष्पन्नं च प्रायश्चितं प्राखत्‌ ॥ ५८१७ ॥ द्रव्य-भावप्रायश्वित्तयोस्वयं 
विरोषः---तपो5संस्तृतो विकृष्टतप;क्लान्तः पारणकेञ्नुदतेञ्तमिते वा उदिता-ऽनसमितबुद्या 
AUT भुज्ञानो यदाश्नुद्वतमतमितँ वा जानाति ततः परं भुञ्ञानस्येदं प्रायश्चित्तम्‌-- 
एक-दुग-तिण्णि मासा, चउमासा पंचमास छम्मासा | 
ay वि होंति लहुगा, एशुत्तरवड्डिया जर्ण ॥ ५८१८ ॥ 
संठेखनाशेषं यदि ज्ञाते BK तत एकमासिकम्‌। पञ्च कवलान्‌ समुद्दिशति द्विमासिकम्‌ | 
दश रुम्बनान्‌ समुदिशति त्रेमासिकम्‌ | पञ्चदश कवलान्‌ भुञ्जानस्य चतुर्मासिकम्‌ | विंशति 
90भुज्ञानस्य पञ्चमासिकस्‌ | अथ पञ्च कवला विशुद्धमावेन समुद्दिष्टाः शेषान्‌ पञ्चविंशतिकव- 
छान्‌ ज्ञाते भुङ्के ततः षाण्मासिकस्‌ । एतानि सर्वाण्यपि रुघुकानि मायश्चित्तानि भवन्ति । 
कुतः ? इत्याह--येन कारणेनेकोचरवृष्या द्वि्यादिरूपया अमूनि वर्धितानि ॥ ५८१८॥ 
इदमेव व्यनक्ति-- 
दुविहा य होइ get, सड्डाणे चेव होइ परठाणे । 
25 सड्डाणम्मि उ गुरुगा, परठाणे SET गुरुगा वा ॥ ५८१९ ॥ 
द्विविधा च भवति वृद्धिः। तथथा--खखानवृद्धिः परस्थानवृद्धिश्व | खस्थानवृद्धिनियमादू 
गुरुका भवति, तथाहि--यदा मासलूघुकाद मासमेव खख्थानं सङ्कामति तदा नियमादू मास- 
गुरुकमेव, एवं द्विमासल्घुकादू द्विमासगुरुकम्‌, यावत्‌ षण्मासळघुकात्‌ पण्मासगुरुकम्‌ । 
* परस्थानवृद्धिस्तु विसहशसझ्याका वृद्धिः, यथा--मासाद्‌ द्वौ मासौ, द्वाभ्यां मासाभ्यां त्रयो 
80मासाः, एवं यावत्‌ पञ्चमासात्‌ षण्मासाः | एषा > परस्थानवृद्धिरेघुका वा TSR वा भवेत्‌ | 
१-२ संस्कृत? भा ॥ ३ असंखडी डे० । असंघडी' भा ॥ ४ "संखड Fo । “संघड 


भा० 0 ५ असंस्कतो We ॥ ६ "संस्कृत? भा० ॥ ७ *संस्कृतो भा० ॥ ८ “0?” एतबिह्ान्त- 
गैतः पाठः Me Be एवं वत्तेते ॥ | 
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तत्र लघुकखानादारव्धा ल्घुका गुरुकखानादारब्धा गुरुका भवति | अत्र च मासरुघुका- 
दारब्धा अतः सर्वोण्यपि लघूनि द्रष्टव्यानि || ५८१९ ॥ 
भिक्खुस्स ततियगहणे, weet होइ दव्वनिप्फत्नं । 
भावम्मि उ पडिलोम, गणि-आयरिए वि एमेव ॥ ५८२० ॥ 
भिक्षो द्विती यवारं ट्वैमासि कादारव्धं St तिष्ठति, तृतीयवारं ग्रहणे त्रेमासिकादारव्धं उ 
ख्यानं? मूल यावद्‌ नेयम्‌ | एवं दरव्यनिष्पन्न प्रायश्चित्तमुक्तम्‌ | भावनिष्पत्न॑ पुनरेतदेव 
प्रतिलोमं मन्तव्यम्‌। गणिन आचार्यस्यापि द्रव्य-भावयोरुभयोरप्येवमेव प्रायश्चित्तम्‌ | नवरम्‌-- 
उपाध्यायस्य द्वेमासिकादारव्धं त्रिभिवीरेरनवस्थाप्ये, आचार्यस्य त्रैमासिकादारब्धं त्रिमिवीरेः 
पाराञ्चिके पर्यवस्यति ॥ ५८२० ॥ गतस्तपोऽसंस्तृतः | अथ ग्लानासंस्तृतमाह--- 
एमेव य गेलन्ने, TET णवरि तत्थ भिण्णणं । 0 
चउहि गहणेहिं सपद्‌, कास अगीतत्थ सुत्तं तु ॥ ५८२१ ॥ 
ग्लानासंस्तृतस्वाप्येवमेव प्रायश्चित्तस्‌ | नवरम्‌--तंत्र “भिन्नेणं” ति मिन्नमासात प्रस्थापना 
कर्तव्या । प्रथमं वारं पञ्चमासरुघुके, द्वितीयं षण्मासलघुके, तृतीयं छेदे, चतुर्थं वारं 
मूळे तिष्ठति | अत एवाह--“चतुर्भिभरहणेः? अमीक्ष्गसेवाख्पेः 'खपदं' मूं भिक्षुः पराम्मोति । 
उपाध्यायस्य रूघुमासादारब्ध चतुर्मिवीरेरनवस्थाप्ये, आचार्यस्य द्विमासळूघुकादारब्धं चतुमिवीरेः 5 
पाराञ्चिके पर्यवस्यति | शिष्यः एच्छति--कस्रैतत्‌ प्रायश्चित्तम्‌ १ सूरिराह--यद्‌ उक्तं यच्च 
वक्ष्यमाणम्‌ एतत्‌ सर्वमगीतार्थस्य सूत्रं भवति, प्रस्तुतसूत्रोक्तं प्रायञ्चिततमित्यर्थः । स हि 
कार्यमकाये वा यतनामयतनां वा न जानाति अतस्तस्य प्रायश्चितम्‌ ॥ ५८२१ ॥ 
गतो ग्लानासंस्तृतः । अथाध्वासंस्तृतमाह--- 
TAMA Se, पवेस Asa तहेव उत्तिणो | 20 
मज्झम्मि दसगवुड्डी, पवेस उत्तिण्णि पणएणं ॥ ५८२२ ॥ 
अध्वनि' मार्गे यो$संस्तृतः स fifa: | तद्यथा--अध्वनः प्रवेशे मध्ये उत्तारे च | तत्र 
प्रथमं मध्ये भाव्यते--मिक्षो: संलेखनादिषु ig खानेषु दशरात्रिन्दिवमादो कृत्वा प्रायश्चित्त- 
वृद्धिः कर्तव्या, उपाध्यायस्य पञ्चदशरात्रिन्दिवादिकम्‌, आचाय विंशतिरात्रिन्दिवादिक 
प्रायश्चित्तम्‌ | भावे एतदेव प्रतिछोमं वक्तव्यम्‌ | अथ प्रवेशे उत्तरणे च भण्यते--“पवेस os 
'उत्तिण्ण पणएण” ति प्रवेशे तथा उत्तरणमुत्तीर्ण तत्र च पञ्चकेन स्थापना क्रियते, संलेख- 
नादिषु षटसु पदेषु पञ्चरात्रिन्दिवान्यादौ कृता मासरुघुकं याबदू नेतव्यमिति भावः । तथा 
उभयोरपि अष्टभिवीरर्मूळं प्रामोति, उपाध्यायस्य दशरात्रिन्दिवादिकमष्टमवारायामनवस्थाप्यम्‌, 
१ “संस्कृत” भा० ॥ २ ‘aa’ ग्लानासंस्वते “भिन्नेण” ति विभक्तिव्यत्ययाद्‌ Ree. 
मासात्‌ प्रस्थापना कत्तेव्या। ततश्च प्रथमं वारं भिन्नमासादारब्ध पञ्चमासरुरुके, द्वितीयं 
at ळघुमासादारब्धं षण्मासलघुके, तृतीयं वारं द्वेमासिकादारब्घं छेदे, चतुर्थ वारं 
' बैमासिकादारब्यं मूले तिष्ठति। अत कां० ॥ ३ जानीते अत? भा० डे० ॥ ४ “संस्कृत” 
मार ॥ ५ 5संस्कृतः भा० ॥ ह" 0 
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आचार्य पश्चदशरात्रिन्दिवादिक पाराञ्चिकान्तम्‌। भावे एतदेव AITO मायश्रित्तस्‌ । 
शिष्यः प्रच्छति--अध्वासंस्तृतो मध्ये क्षिप्रमेव खपदं प्रापितः प्रवेशे उत्तरणे च चिरेण 
तदेतत्‌ कथम्‌ १ अत्रोच्यते--अध्वनः प्रवेशे भयमुलबते 'कथमध्वानं निसरिष्यामि £ उत्तरणे- 
ऽपि बुभुक्षा-तृषादिमिरत्यन्तं BRT, अत एतौ चिरेण लपदं प्रापितो, अध्वमध्ये पुनजितभयो 
४ नातिहान्तश्व अतः शीत खपदं प्रापितः | अन्रैकैकसिन्‌ पदे आज्ञादयों रात्रिभोजनदोषाश्च । 
अगीतार्थस्य चैतन्मन्तव्यम्‌ , न गीतार्थस्य ॥ ५८२२ ॥ कुतः : इति चेदू उच्यते--- 
उग्गयमणुण्गते वा, गीतत्थो कारणे णऽतिकमति | 
दूता55हिंड बिहारी) ते वि य होती सपडिवक्खा ॥ ५८२३ ॥ 
गीतार्थः अध्बप्रवेशादौ कारणे SIA उद्तेञ्नुदते वा सूर्य यतनया5रक्तो5द्विष्टो भुञ्जानो 
।0भगवतामाज्ञां धन वा नातिक्रामति । ते चाध्वप्रतिपज्नाखिविधाः--द्ववन्त आहिण्डका विहारि- 
णश्च। तत्र द्रवन्तः-आमानुग्रामं गच्छन्तः, आहिण्डकाः -सततपरिश्रमणशीलाः, विहारिणः- 
मासं मासेन विहरन्तः । तेऽपि प्रत्येकं सप्रतिपक्षाः ॥ ५८२३ ॥ तया 
दूइजंता दुविधा, णिकारणिगा तहेव कारणिगा | 
असिवादी कारणिता, चके थूभाईता इतरे ॥ ५८२४ ॥ 
5 sara अणुवदेसा, दुविहा आहिंडगा मुणेयव्वा | 
विहरंता वि य दुविधा, गच्छगता निग्गता चेव ॥ ५८२५ ॥ 
द्रवन्तो द्विविधाः--निष्कारणिकाः कारणिकाश्व । तत्राशिवा-5वगोदये-राजद्विष्टादिमि! 
कारणः, SST वा निमित्त, गच्छस्व वा बहुगुणतरमिति कृत्वा, आचार्योदीनां वा आगाढे 
कारणे ये द्रवन्ति ते कारणिकाः । ये पुनरुत्तरापथे Tee मथुरायां देवनिमिंतस्तृप 
MRT कोशलायां जीवन्तखामिप्रतिमा तीर्थङ्ृतां वा जन्मादिभूमय एवमादिदशेनाये 
seed निष्कारणिकाः ॥ ५८२४ ॥ 
आइिण्डका अपि द्विघा--उपदेशाहिण्डका अनुपदेशाहिण्डकाश्च । तत्र ये सूत्रा-ऽ्ी 
गृहीत्वा भविष्यदाचार्या गुरूणामुपदेशेन विषया-55चार-भाषोपलम्भनिमित्तमाहिण्डन्ते ते 
उपदेशाहिण्डकाः, ये तु कौतुकेन देशदर्शन कुवन्ति तेऽनुपदेशाहिण्डकाः । Parish 
98 द्विबिधाः-- गच्छगता गच्छनिर्गताश्व | तत्र 'गच्छगताः? गच्छवासिनः ऋतुबद्धे मासं मासेन 
बिहरन्ति। गच्छनिगैता द्विविधाः--विधिनियैता अविधिनिर्गताश्व । विधिनिर्गताश्वतुधी-- 
जिनकरिपकाः प्रतिमाप्रतिपन्ना यथाङन्दिकाः शुद्धपारिहारिकाश्चेति | अविधिनिगेताः सारणा- 
दिभिस्याजिता एकाकीमूताः ॥ ५८२५ ॥ 
एतेषां भेदानामिमेऽनुदिता-ऽलमितयोः प्रायश्चित्ते लगन्ति--- 
30 निक्कारणिगाऽणुबदेसिगा य लम्गंतऽणुदिय अत्थमिते | | 
गच्छा विणिग्गता वि हु, लगगे जति ते करेजेबं ॥ ५८२६॥ _ 


` १ *संस्कृतो भा० ॥ २ वा, उपलक्षणत्वाद्‌ अस्तमिते5नस्तसिते वा as काऱ ॥ हे "गा 
समासेणं | बिह” तामा» ॥ ४ “वन्ति ते इतरे मन्तव्याः | इतरे नाम-निष्का? कां ॥ ` 


भाष्यगाथाः ५८२३-२८] पञ्चम उद्देशः | १५३७ 


निष्कारणिका द्रवन्तो अनुपदेशाहिण्डका जविषिनिर्गताश्रानुदितेड्लमितें वा यदि 
गृहन्ति भुज्ञते वा ततः पूर्वाक्तप्रायश्चित्ते लगन्ति । ये तु कारणिका द्ववन्त उपदेशाहिण्डका 
गच्छगताश्व ते कारणे यतनया गृह्णाना Yarra शुद्धाः । ये तु गच्छनिगेता जिनकल्पि- 
कादयस्तेऽपि यद्येवमनुदितेऽस्तमिते वा ग्रहणं कुयुस्ततो लगन्ति परं ते नियमात्‌ तदानीं न 
गृहन्ति, त्रिकारविषयज्ञानसम्पन्नत्वात्‌ ॥ ५८२६ ॥ 5 
अहवा aa ततियं, अप्पत्तो अणुदितो भवे ब्रो | 
पत्तो तु पच्छिमं पोरिसि च अत्थंगतो होति ॥ ५८२७ ॥ 
अथवाशब्दः प्रकारान्तरवाची | ‘ae जिनकह्पिकादीनां तृतीयां पोरुषीमपाप्तः सूर्योऽनु- 
दितो भण्यते, पश्चिमां च पौरुषीं प्रापोऽस्तङ्गत उच्यते | अत एव भक्त पन्थाश्च तेषां तृतीय- 
पोरुष्यामेव भवति नान्यथा ॥ ५८२७ II ४0 
गतमसंस्तृतनिर्विचिकित्ससत्रम्‌ | अथासंस्तृत विचिकित्सस्रत्र व्योचष्टे-- 
वितिगिच्छ अब्भसंथड, सत्थो उ पहावितो भवे तुरियं । 
अणुर्कपयाएँ कोई, भत्तेण निमंतणं कुजा ॥ ५८२८ ॥ 
अभ्रसंस्तृतत्हिमानीसम्पातादिमिरदश्यमाने सूर्य विचिकित्सा भवति | ते च साधवः सार्थेन 
अध्वानं प्रतिपन्नाः, अन्तरा चाऽमिमुखोऽपरः सार्थ आगतः, द्वावप्येकखाने आवासितो, 5 
अभिसुखागन्तुकसार्थिकश्च कोऽप्यनुकम्पया साधूनां भक्तेन निमन्त्रण कुर्यात्‌, यर्सिश्च सार्थ 
साधवः स चलितः अतः सूर्योदयवेलायामुदितोऽनुदित इति शङ्कया गृह्णीयुः | इहापि त्रिवि- 
धेड्संस्तृते तथेवाष्टी ढताः | नवरम्‌--असंरँतृते निर्विचिकिस्से तपःमायश्चिततान्युभयगुरुकाणि, 
असंस्तृते विचिकित्से पुनरुभयरुघूनि, शेषं सर्वमपि घाग्वत्‌ ॥ ५८२८ ॥ 


॥ संस्तृत-निर्विचिकित्सप्रक्गतं समाप्तम्‌ ॥ 90 





उद्गारग्रकृतस्‌ 
सूत्रम्‌ 
इह ug निग्गंथस्स वा निग्गंथीए वा रातो वा 
वियाले वा सपाणे सभोयणे उग्गाळे आगच्छेजा, . 
तं विगिचसाण वा विसोहेमाणे वा नो अइक्मह। >» 
तं उग्गिलित्ता पच्चोगिलमाणे राइभोयणपडिसेव- 
णप्पत्ते आवजइ चाउम्मासियं WANE अणु 
ग्घाइय १० ॥ 


१-२ "संस्कृत? भा० ॥ ३ व्याख्याति कां ॥ ४ 'संखंड Bo | “संघड we ॥ 
५ “संस्कृत? Alo ॥ ६-७ "संस्छते Alo ॥ ८ Beak’ Se विना ॥ . 
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अस्य सम्बन्धमाह-- 
निसिभोयणं तु पगतं, असंथरंतो बहुं च भोत्तूणं । 
उग्गालयुग्गिलिज्ञा, कालपमाणा व दव्वं तु ॥ ५८२९ ॥ 
निशिभोजनं पूर्वसूत्रे प्रकृतम्‌, इहापि तदेवामिधीयते | यद्वाऽसंस्तरन्‌ “बहु परभूतं भुक्तवा 
5 रजन्यामुद्वारमागतमुद्विलेत्‌ तन्निषेधार्थमिदं सत्रम्‌ । अथवा कालप्रमाणमनन्तरसूत्रे उक्तम्‌, 
इह तु कालप्रमाणादनन्तरं ्रव्यप्रमाणमुच्यते ॥ ५८२९ ॥ 
अनेन सम्बन्धेनायातस्याख व्याख्या--'इह' अस्मिन्‌ AAPA प्रवचने आमादौ वा वर्तमा- 
नस्य खु? वाक्यारङ्कारे निर्जन्थख वा निर्भन्थ्या वा रात्रौ वा विकाले वा सह पानेन 
सपानः सह भोजनेन सभोजन उद्वार आगच्छेत्‌ | किमुक्तं भवति ?--सिक्थविरहितमेक 
0 पानीयमुद्वारेण सहागच्छति, कूरसिक्थं वा केवलमागच्छति, कदाचिदुभयं वा । *तम्‌? उद्धार 
ARs वा’ aa परित्यजन्‌ 'विशोधयन्‌ वा’ बहुशः परित्यजन्‌ नो आज्ञामतिक्रामति । 
तमुद्वीर्य 'प्रत्यवगिरुन! भूयोऽप्याखादयन्‌ आपचते चातुमीसिकं परिहारस्थानं अनुद्धातिकम्‌ | 
एष सूत्रार्थः ॥ सम्मति निर्युक्ति विस्तरः-- 
उद्ददरे afar, आतिअणे पणगवुड्ि जा तीसा | 
5 चत्तारि छ च लहु-गुरु, छेदो मूलं च भिक्खुस्स ॥ ५८३० ॥ 
“उद्धृंदरे! सुभिक्षे पर्यीप्रमशनादिकं yea वमित्वा च यो विशिष्टभक्तलोभेन भूयः 
प्रत्यापिबति ततो यदि दिवसस्तत एकं ढम्बनमादौ कृत्वा यावत्‌ पञ्च रूम्बनास्तावदू आपिबत- 
श्वत्वारो छघवः | ततः पश्चकवृद्धिखिशतं यावत्‌ कत्तेव्या, तद्यथा--षट्‌ प्रभृति यावद्‌ दश 
लम्बना एतेषु चतुरुरवः, एकादशादिषु पञ्चदशान्तेषु षड्लघवः, षोडशादिषु विंशत्यन्तेषु पहु- 
20 रवः, एकविंशत्यादिषु पञ्चविंशत्यन्तेषु च्छेदः, पड्विशत्यादिषु त्रिशदन्तेघु warty प्रत्यवगिश्य- 
मानेषु मूलम्‌ | एवं भिक्षोरुक्तस्‌ || ५८३० || 
गणि आयरिए सपदं, एगग्गहणे वि गुरुग आणादी | 
मिच्छत्तञ्मचबडुए, विराहणा तस्स व$ण्णस्स ॥ ५८३१ ॥ 
गणी-उपाध्यायसस्थ चतुगुरुकादारब्धं खपदमनवस्थाप्यं यावद्‌ नेयम्‌ । आचायेस्य पडू- 
25 रघुकादारव्धं VI पाराञ्चिकं यावद्‌ द्रष्टव्यस्‌ | एवं दिवसत उक्तम्‌ । रात्रौ तु यथेकमपि 
सिक्थं ‘Tee? प्रत्यादत्ते ततश्चतुर्गुरु, आज्ञादयश्च दोषाः | मिथ्यात्वं चासावन्येषां जनयति- 
यथा वादिनस्तथा कारिणो न भवन्त्यमी इति | राजा वा तं ज्ञात्वा भिक्षादीनां प्रतिषेधं कुर्यात्‌, 
“मा वा कोऽप्यमीषां मध्ये प्रन्राजीत्‌? इति वारयेत्‌, असारं च प्रवचनं मन्येत, अखिसर- 
जस्का अप्यमीमिर्वान्तमापिबद्धि्जिता इति’ । 'तस्य वा’ बान्ताशिनः “अन्यस्य वा! तं पद्यतो 
80 विराधना भवति | अत्रामात्यबडुकदृष्टान्तः-- | 
एगो रंकबडुतो संखडीए मज्जियाकूरं अइप्पमाणं जिमितो । निग्गयस्स य रायमग्गमो- 
Tee हिययमुच्छडं | अमच्चपासायस्स हिट्टा वमिउमारद्धो, अमच्चेण य वायायणट्टिएण दिहो। 
१ एतदनन्तरं अ्न्थाग्रमू--६००० ao ॥ 
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सो य वमित्ता तमाहारमविणट्ट पासित्ता लोभेण सुजिउमारद्धों तं दट्टण अमचस्स अंगाणि 
उद्धसियाईं, उड च जातं | अमच्चो दिणे दिणे जेमणवेलाए समुद्दिसंतो संभरेता se करेइ | 
एवं तस्स वग्गुली वाही जातो, तओ मओ । सो वि धिज्जाईओ एवमेव विणट्टो । जम्हा 
एते दोसा तम्हा पमाणपत्तं भोत्तव्वं ॥ ॥ ५८३१ ॥ 
एवं ताव दिवसतो, रातो सित्थे वि चउगुरू होति | 5 
उददरगहणा पुण, ATTA BIT ओमे ॥ ५८३२ ॥ 
एवं तावत्‌ कवर्पञ्चकमादो कृत्वा पञ्चकवृच्या चतुल्घुकादिक प्रायश्चित्त दिवसत उक्तम्‌ । 
रात्रावेकसिक्थस्यापि हणे चतुगुरवो भवन्ति | यच्च नियुक्तिगाथाय।मूर्द्दरमहणं कृतं तदेवं 
ज्ञापयति--अपबादपदे अवमे प्रत्यवगिङनमपि कल्पते ॥ ५८३२ ॥ अत्र शिष्यः प्राइ— 
रातो व दिवसतो वा, उग्गाले कत्थ संभवो होज्ञा । 0 
गिरिजण्णसंखडीए, अद्वाहिय तोसठीए वा tl ५८३३ ॥ 
रात्री वा दिवसतो वा कुत्रोद्वारस्म सम्मवो भवेत्‌ ? | सूरिराह--गिरियज्ञादिषु सङ्कडीषु 
तोसलिविषये वा अष्टाहिकादिमहिमासु प्रमाणातिरिक्तं भुक्तानामुद्वारः सम्भवति ॥५८३३॥ 
तत्र प्रायश्वित्तमभिषित्सुः प्रतावनार्थ तावदिदमाह--- 
अद्भाणे वत्थव्वा, पत्तमपत्ता य जोअण दुगे य | 75 
पत्ता य संखडि जे, जतणमजतणाएँ ते दुविहा ॥ ५८३४ ॥ 
ते सङ्कडीमोजिनः साधवो द्विविधाः--अध्वप्रतिपन्ना वास्तव्याश्च । तत्र ये वाखव्यास्ते 
द्विविधाः-सङ्कब्याः प्रेक्षिणोऽप्रेक्षिणश्च। अध्वप्रतिपन्ना अपि द्विघा--तत्रैव गन्तुकामा अन्यत्र 
वा गन्तुकामाः | येऽन्यत्र गन्तुकामास्ते द्विघा--प्राप्तमूमिका अप्राप्तभूमिकाश्व । प्राप्तमूमिका 
नाम-ये सङ्कडीग्रामस्य पार्श्वतो गन्तुकामाः सङ्कडीमभिधार्य अर्थयोजनादागच्छन्ति | अप्रात्त-20 
भूमिका नाम-ये योजनाद्‌ योजनद्विकादू उपलक्षणत्वादू यावद्‌ द्वादशयोजनेभ्यः सङ्कडी 
निमित्तमागताः । ये तत्रेव गन्तुकामाः सङ्कडीग्रामे प्राप्तास्ते द्विविधा; ह्विमकारा!---यतना- 
प्राप्त अयतनाम्राप्ताश्च । ये पदमेदमकुवन्तः सूत्रार्थपोरुष्यो विदधाना आगतास्ते यतनाप्ाप्ताः | 
ये तु agel gear सूत्रार्थो हापयन्त उत्युकीमूता आगतास्ते अयतवाप्राप्ताः ॥ ५८३४ ॥ 
वत्यव्व जतणपत्ता, एगगमा दो वि होति णेयव्वा | 95 
अजयण वत्थव्वा वि य, संखडिपेही उ एकगमा ॥ ५८३५ ॥ 
तत्र ये वास्तव्याः सङ्कड्यमलोकिनो ये च तत्रेव गन्तुकामा यतनाग्राप्तः एते द्वयेऽपि 
प्रायश्चित्तचारणिकायामेकगमा भवन्ति ज्ञातव्याः । ये ठु तत्रैव गन्तुकामा अयतनाप्राप्ताः ये च 
TIT: सङ्क डीपरोकिनः एते द्वयेऽपि चारणिकायामेकगमा भवन्ति ॥ ५८३५ ॥ 
“पत्ता य सङ्किं जे” (Mo ५८३४ ) इति पद व्याख्याति-- 30 
TAIT गंतुकामा, वोलेउमणा व ते उवरिएणं । 
पद्मेद अजयणाए, पडिच्छ उच्च सुतभगे ॥ ५८३६ ॥ 
यत्र आमें सङ्कडिसतंत्रैव ये गन्तुकामाः ये वा तस्म आमस्मोपरि, वोळयितुमनसखे यदि 
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खभावगतेः पदमेदं कुर्वन्ति, एकब्यादीनि वा दिनानि प्रतीक्षन्ते, अवेलायामुद्ठर्तन्ते वा, 
सूत्रार्थपौरुषीभङ्गेन वा प्राप्ता भवन्ति तदाऽयतनाप्रा्ताः | इतरथा यतनाप्राप्ाः ॥ ५८३६ | 
प्रासमूमिकान्‌ अग्राप्तमूमिकांश्व व्याख्याति-- 
संखडिमभिधारॅता, दुगाउया पत्तभूमिगा होति । 
5 जोयणमाई अप्पत्तभूमिया बारस उ जाव ॥ ५८३७ ॥ 
सङ्कडिग्रामपार््वतो ये गन्तुकामाखे यदि सङ्कडीमभिर्धाये गव्यूतद्ठयादागच्छन्ति तदा प्रात. 
भूमिका भवन्ति । ये पुनर्योजनादू योजनद्वयाद्‌ यावद्‌ द्वादशयोजनेभ्य आगच्छन्ति ते 
रवऽप्राप्तमूमिकाः ॥ ५८२७ ॥ 
खेत्तंतो खेत्तवहिया, अप्पचा बाहि जोयण दुगे य । 
I0 चत्तारि अट्ट बारसऽजग्ग सुव विगिंचणाऽऽदियणा ॥ ५८३८ ॥ 
age थुत्वा क्षेत्रान्तः क्षेत्रबद्िवा आगच्छेयुः । ये क्षेत्रान्तः सारधक्रोशद्वयादागच्छन्ति ते 
प्राप्तमूमिकाः | ये पुनः क्षेत्रबहिः योजनाद्‌ योजनद्वयात्‌ चतुर्याजनादष्टयोजनादू यावद्‌ 
द्रादशयोजनादागच्छन्ति तेऽप्राप्तमूमिकाः | एते सर्वेऽपि सङ्घब्यामतिमात्रै सुत्तवा प्रदोषे 
dey त्ति अकारप्रकेषादू > न जाग्रति, “सुव” ति वैरात्रिककारुवेलायामपि 'खपन्ति' 
ahead, “विगिंचण” ति saad परित्यजन्ति, “आइयण'” त्ति तमेव 'आपिबन्ति! 
प्रत्यवगिलन्ति ॥ ५८३८ ॥ एतेषु चतुषु पदेषु इयमारोपणा-- 
वत्थव्य जयणपत्ता, सुद्धा पणगं च मिण्णमासो य । | 
तब-कालेहिं विसिट्ठा, अजतणमादी वि उ विसिट्टा ॥ ५८३९ ॥ 
सङ्कङ्यप्रलोकिनो वासव्या यतनया प्राप्ताश्वागन्तुकाः सङ्घब्याँ यावद्‌ द्रवं सुक्तवा प्रादो- 
oo षिकी पौरुषीं न कुर्वन्ति 'मा न जरिष्यति' इति कृत्वा तत आचायोनाएच्छ्य खपन्तः शुद्धाः | 
त एव यदि वैरात्रिकं खाध्यायं न कुर्वन्ति तदा पश्चरात्रिन्दिवानि तपोलघूनि काढुगुरूणि | 
अथोद्वार आगतस्तं च यदि विविश्वन्ति ततो मिन्नमासस्तपोगुरुःः काररुघुः | अथ TE 
मापिबन्ति ततो मासरूघु तपसा कालेन च TERA | येऽयतनाप्राप्ता ये च वारव्याः सङ्घडि- 
प्रसोकिनः एते द्वयेऽपि सङ्कड्यां भुक्तवा प्रादोषिकं खाध्यायं न कुर्वन्ति मासरुघु द्वाभ्यामपि 
१5 छघुकस्‌ | वैरात्रिकं खाध्यायं न कुर्वन्ति मासरुघु कालगुरुकम्‌। उद्वारमागतं परियजन्ति मासढघु 
तपोगुरुकम्‌। उद्गार प्रत्यवगिलन्ति मासगुरु तपसा कालेन च गुरुकम्‌।५८३९॥ अत एवाह-- 
fig लहुओ शुरु एगो, तीसु य शुरुओ उ चउलह अंते | 


१ “धाये द्विगव्यूतादाग^ ate ate ॥ २ सर्वेऽपि अप्रा? भा०॥ ३ इदमेव सविरोषमाह 
इत्यवतरणं कां० ॥ ४ ९)” एतब्निह्ान्तगेतः पाठः कां» एव THe ॥ ५ "म्‌। एवं तपः-कालाभ्यां 
विशिष्टानि पञ्चकादीनि प्रायश्चित्तानि यथाक्रमं मन्तव्यानि । “अजयणमाइ वि उ” त्ति 
asta कां ॥ ६ म्‌। अत एवाह-“विसिट्ट” त्ति ‘ae माखळघु-मासशुरुलक्षणे 
प्रायश्चित्ते तपः-कालाभ्यां विरिष्टे कत्तेव्ये ॥ ५८३९॥ अनम्तरोक्तमेव प्रायश्चित्तं समर्थः 

. यन्नभिनवं च प्रतिपादयज्नाइ--तिखु कांश ॥ 
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तिसु ASEM चउगुरु, तिसु चउगुरु SST अंते ॥ ५८४० ॥ 
तिसु छछहुगा छग्गुरु, तिसु छग्गुरुगा य अंतिमे छेदो । 
छेदादी पारंची, बारसगादीसु त ATH ॥ ५८४१ ॥ 
त्रिषु aay म्ादोषिकखाध्याय-वैरात्रिकाकरणोद्वारविवेचनरूपेषु ल्घुको मासः, 'एक- 
सिन्‌? चतुर्थे मत्यवगिङनाख्ये खाने मासगुरु | येऽन्यत्र गन्तुकामाः माप्तभूमिकाः सङ्कुडि-5 
हेतोरद्वैयोजनादागतास्तेषां प्रादोषिकखाध्यायाकरणादिषु त्रिषु खानेषु ways, अन्यखाने 
ager | येऽप्रापतमूमिकाः सङ्कडिनिमित्तं योजवादागतासेषां प्रादोषिकादिषु त्रिषु पदेषु 
WSS, अन्त्यपदे चतुर्गुर | ये तु थोजनद्वयादायातास्तेषामादिपदेषु त्रिषु चतुर्गुरु, अन्यपदे 
षड्ल्घु ॥ ५८४० Il 
ये योजनचतुष्टयादागतास्तेषां त्रिष्वा्पदेषु wey, अन्त्यपदे TE । ये योजनाष्टकादा- 0 
गतासेषां त्रिषु Ie, अन्त्यपदे च्छेदः । ये द्वादशयोजनादागतास्ते प्रादोषिकं खाध्याय न 
Sika च्छेदः, आदिशब्दाद्‌ वैरात्रिकमकुर्वतां मूलम्‌, उद्गारं विविश्चतामनवखाप्यम्‌ , पत्या- 
पिबतां पाराञ्चिकम्‌ । “बारसगादीसु a asa’ ति प्रतीपक्रमेण यानि द्वादशयोजन- 
प्रभृतीनि स्थानानि तेषु सर्वेष्वपि प्रत्येकं प्रत्येक प्रादोषिकादिचतुष्कं मन्तव्यस्‌ | चतुष्वेपि 
पदेषु तपोहोणि प्रायश्चित्तानि प्रावत्‌ तपः-काळविरोषितानि कर्तव्यानि ॥ ५८४१ ॥ I5 
अस्यैवार्थस्य युखावबोधार्थमिमां प्रस्ताररचनामाह--- 
खेत्तंतो खेत्तबहिया, अप्पत्ता बाहि जोयण दुगे य | 
चत्तारि अट्ट बारसऽजग्ग सुव विगिचणा55दियणा ॥ ५८४२ ॥ 
इहोद्धीधःक्रमेणाष्टौ गृहाणि स्थापनीयानि, तियेकू पुनश्चस्वारि, एवं द्वात्रिशदू गृहकाणि 
कर्तव्यानि । प्रथमगृहाष्टकपञ्कघामघोऽध एतेऽष्टो पुरुषनिभागा लेखितव्याः--ये तत्रेव गन्तु- 22 
कामा यतनाप्राप्ता ये च वास्तव्या यतनाकारिण एष एकः पुरुषविभागः १ । ये तु तत्रैव 
गन्तुकामा एवायतनया प्राप्ता वालव्याश्चायतनाकारिण एष द्वितीयः २ । ये तु अन्यत्र गन्तु- 
कामासे कषेत्रान्तः क्षेत्रबहिवो आगता भवेयुः । ये क्ित्रान्तस्ते प्रामूमिका उच्यन्ते एष 
तृतीयः ३ । ये तु क्षेत्रबहिसेऽपाततभूमिका उच्यन्ते, ते च योजनादागताः स एष चतुर्थ 
पुरुषविमागः ४ । योजनद्वयादागताः पञ्चमः ५ । चतुर्योजनादागताः षष्ठः ६ । अष्टयोजना-25 
दायाताः सप्तमः ७ । द्वादशयोजनादागता अष्टमः ८ । उपरितनतिर्यगायातवतुष्कपङ्कया 
उपरिक्रमेणामी चत्वारो विभागा लेखितव्याः--प्रदोषेऽजागरणं १ वेरात्रिकखाध्यायवेळायां 
खपनम्‌ २ उद्गारविवेचनम्‌ ३ उद्गारप्रत्यवगिळनम्‌ ४ ॥ ५८४२ ॥ 
आदिमचतुष्कपङ्कयां द्वितीयगृहादमूनि प्रायश्चित्तानि क्रमेण खापयितव्येनि-- ` 
पणगं च भिण्णमासो, मासो लहुओ उ पढमतो gar | 80 


१ येऽयतनापाप्तास्ततेव गन्तुकामा ये च सङ्कडिप्रेक्षिणो वास्तव्यास्तेषां ‘Ary स्थानेषु 
कां० ॥ २ “व्यानि | कानि पुनस्तानि ? इत्यत आाइ--पणयं कां० ॥ 
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लहुओ गुरुओ मासो, चउरो लहुगा य होंति गुरुगा य । 
छम्मासा लह-गुरुगा, छेदो मूलं तह दुर्ग च ॥ ५८४४ ॥ 
द्वितीयगृहे पञ्चकम्‌, तृतीयगृहे मिन्नमासः, चतुर्थे मासलघु | प्रथमगृहे शुद्धः, चतुर्थ 
तु पदे मांसः तपसा कालेन च गुरुकः | यत्र चादिपदेऽपि प्रायश्चित्तं भवति तत्र द्वाभ्यामपि 
5 रुघुकम्‌ , मध्यपदयोष्व्योरपि यथासक्क्यं तपसा कालेन च गुरुकम्‌ ॥ ५८४३ ॥ 
द्वितीयादिचतुर्पु Vee: सर्वा ATA प्रायश्चित्तेन पूरयितव्य[:--- 
द्वितीयस्यां wet AZ TET छघुमासः) चतुर्थ गुरुमासः । तृतीयस्यां त्रिषु गुरुमासः, चतुर्थ 
जतु | saat fag चुरु, चतुर्थे sade । पञ्चम्या निषु चतुगुरु, चतथे Tee 
पृष्ठयां तरिषु NES, चतुर्थ VES | सप्तम्यां तरिषु पहुरु, चतुर्थे छेदः | अष्टम्यां Tet चतुषु 
omy च्छेद-मूझा-ऽनवस्याप्य-पाराञ्चिकानि ॥ ५८४४ ॥ तथा चाह 
जह भणिय चउत्थस्स य, तह इयरस्स पढमे सुणेयव्यं । 
पत्ताण होइ भतणा, जे जतणा जं तु वत्यव्वे ॥ ५८४५ ॥ 
यथा पूर्वस्यां wet चतुर्थ खाने भणितम्‌, गाथायां सप्तम्यर्थे षष्ठी, तथा 'इतरस्ाः? अग्रे- 
तन्याः पङ्कः प्रथमेषु त्रिषु खानेषु प्रायश्चित्त ज्ञातव्यम्‌ , अन्त्यपदे पुनस्ततोऽग्रेतनम्‌ | यथा-- 
।5 यतनामासा येऽध्वप्रन्ना ये च वासतव्या यतनाकारिणः तेषां चतुर्थे थाने मासरघुर्प 
ag यत्‌ पुनः प्रायश्वित्तमुक्त तदेव नेषामेवायतनावतामाथेषु त्रिषु स्थानेषु भवति, अन्त्यपदे 
तु मासगुरुकमिति | एवं प्राप्तमूमिकादिऽ्वपि 'भजना' प्रायश्चित्तरचना विज्ञेया । नवरम्‌- 
अन्त्यपङ्कां ठेद-मूळा-5नवस्थाप्य-पाराश्विकानि भवन्तिँ ॥ ५८४५ ॥ 
एएण सुत्त न गतं, सुत्तनिवाते इमे तु आदेसा | 
20 ठोही अ ओम पुण्णा, केइ पमाणं इमं Tia ॥ ५८४६ Ul 
एतत्‌ सर्वमपि प्रसङ्गतो विनेयानुग्रहार्थमुक्तम्‌ ; नैतेन सत्र Tay | यत्र च सूत्रस्य निपातो 
भवति तत्रामी आदेशा भवन्ति-“छोही अ ओम पुण्ण” त्ति गुरुभणति--गुणका रिलादू 
अवमं भोक्तव्यं यथोहारो नागच्छति | तथा चात्र ठोही-कवछी तदृशन्तः-- 
यथा कबहयां यद्यवमं खप्रामाणादूनमाद्रद्वते ततोऽन्तरन्तः उद्वर्तते, उपरिसुखं न मिग” 
55 च्छति; अथ GUY आकण्ठं भृता तत उद्वतिता सर्वमपि परित्यजति, अम्निमपि विध्यापयंतिं | 
एवमेव येद्रवमरमाहियते ततो वातः शरीरान्तः सुखेनैव प्रविचरति, प्रविचरिते च aferaant 
नायाति; अथातिमात्रै समुद्दिश्यते ततोऽन्तर्वीयुपूरमेरित उद्वार आगच्छति ॥ 
तसादवममेव भोक्तव्यम्‌ | केचित्‌ पुनराचार्यदेश्याः इदं? वक्ष्यमाणं प्रमाणं ब्रुवते तंत्र 
नन्तरोक्तं कवल्लीदष्टान्त भावयति ॥ ५८४६ ॥ 
30 अतिथुत्ते उग्गाठो, तेणोमं UT जण्ण उग्गिलसि । 
१ “तुष्कण्ह” भा० कां २ "म्‌ । गाथायाम्‌ “इयरस्स” त्ति पुंस्त्वनि दशः प्राकृत" 
त्वार्त। अन्त्य Sto ॥ ३ °न्ति। इह पङ्कीनाँ स्थापना खथमेवानन्तरप्रदितनीत्या HAT 
॥ ५८३५ ॥ पण ste ॥ ४ च्छति, जउराञ्निबिध्यापनं च समुपजायते | तस्मा" He ॥ 
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छड्जिति अतिपुण्णा, तत्ता लोही ण पुण ओमा ॥ ५८४७ ॥ 
गताथी || ५८४७ ॥ नेगमपक्षाश्रिताः पुनराचार्यदेशीया इत्थं वदन्ति--- 
तत्तऽत्थमिते गंधे, गरुग पडिगते तहा अणाभोए | 
एते ण होति दोण्णि वि, सुहणिग्गत णातुमोगिरणा ॥ ५८४८ ॥ 
एको नेगमपक्षाश्रितो भणति--तत्ते HAs बिन्दुः पतितो यथा तत्क्षणादेव नश्यति तथाऽ 
यदू भुक्तमात्रं SAR ईहृशमवममाहरणीयम्‌ | एवमपरः--अखमिते रवो यद्‌ जीर्यते । 
तृतीयः गन्धेन रहितः सहितो वा यथोद्वार ue । चतुथेः-~-गलकं यावदुद्वार आगम्य 
'अनाभोगेन' अजानत एव “प्रतिगच्छति? भूयः प्रविशति Seat समुदिश्यताम्‌ | गुरुराह-- 
एते द्वयेडपि प्रकारा न भवन्ति | हये नाम-ये प्रथम-द्वितीया दिवाडप्युद्वारं प्रतिषेधयन्ति ये 
च तृतीय-चतुर्था रात्रावुद्वारमनुमन्यते एते द्वयेऽपि न घटन्ते, किन्तुं येनाऽऽवरयकयोगानां io 
न हानिस्तावदाहारयितब्यम्‌ | मुखनिगत॑ वोद्गारं seat यः प्रत्यवगिरुति तत्र सूत्रनिपातः 
॥ ५८४८ ll tat सङ्गहगाथां विवरीपुराह-- 
भणति जति Grad, TARAS य बिंदूणासणता | 
बितिओ न संथरेवं, तं asta at जं जिज्ञे ॥ ५८४९ ॥ 
निग्गंधो Baer, ततिए गंधो उ एति ण उ सित्थं | 5 
अविजाणंत चउत्ये, पविसति गलगं तु जो पष्प ॥ ५८५० ॥ 
एको नेगमनयाश्रितों भणति--यथूनं भोक्तव्यं ततस्ते कवठे प्रक्षितसोदकबिन्दोसत्काल- 
मेव यथा नशनं भवति तथा यद्‌ भुक्तमात्रमेव जीर्यति Seat भोक्तव्यम्‌ । द्वितीयः प्राहे-- 
“एवम! Sah भुक्ते न संसरति तस्मात्‌ तदीहशं भुङ्क्ष्व यत्‌ सूर्यडस्तमयति जीर्यते aces 
गन्धे द्वावादेशौ | एको भणति---सूर्योतमने जीर्णे आहारे रात्रावसंखरणं मवति तस्मादी- 20 
ea yet येनास्तमितेऽपि ‘Rica’ अन्नगन्धरहित उद्गार एति । द्वितीयः प्राह--यदि 
गन्ध sere ‘ee’ आगच्छति तत आगच्छतु यथा fat नागच्छति तथा wer | 
पतौ द्वावप्येक एव तृतीय आदेशः | चतुथों भणति--ससिक्थ उद्गारो Tes प्राप्याविजानत 
एव यावदू भूयः प्रविशति तावद्‌ BRT | एते चत्वारोऽप्यनादेशाः ॥५८५०॥ तथा चाह--- 
पढम-बितिए दिया वी, उग्गालो णत्थि किं पुण निसाए | 23 
गंधे य पडिगते या, ते पुण दो वी अणाएसा ॥ ५८५१ ॥ 
प्रथम-द्विती ययोरादेशयोर्दिवाऽप्युद्भारो नासि किं पुनर्निशायाम्‌ £ इत्यतखावनादेशी । 
यस्तृतीयो गन्धादेशो यश्च चतुर्थ उद्गार गरके प्रतिगमनादेशः एतो वपि सूत्रायोमिप्राव- 
बहिर्गतत्वादनादेशो ॥ ५८५१ ॥ कः पुनरादेशः! MT 
१ "या आहारे इत्थं प्रमाणं वदन्ति। कथम्‌? इत्यत आइ-तत्तऽत्थ’ aie ॥ २ जीयते 
तावन्मात्रं भुज्यताम्‌ । तृतीयो वक्ति गन्धे ate ॥ ३ एति तथ भोकव्यम्‌। चतुथा 
बूते--गळ” कां | ४ पया आचायां दिवा” कां ॥ ५ HY यावता सुक्तेनाउउव काँ» ॥ 
६ अयैनां निर्युक्तिगाथां काँ० ॥ 
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पहुपन्न5णागते वा, संजमजोगाण जेण परिहाणी । 
ण वि जायति ते जाणसु, साहुस्स पमाणमाहारे ॥ ५८५२ ॥ 
qaqa वर्तमानेऽनागते वा काले “येन? यावता BHA “संयमयोगानां' प्रत्युपेक्षणादीनां 
परिहाणिन जायते तदाहारस्य प्रमाणं साधोजीनीहि ॥ ५८५२ ॥ 
5 एवं पमाणजुत्तं, अतिरेगं वा वि चंजमाणस्स | 
वायादीखोमेण व, एजाहि कहंचि उग्गालो ॥ ५८५३ ॥ 
एवंविधं प्रमाणयुक्तं कारणे वाऽतिरिक्तमपि आहारं भुञ्जान वातादिक्षोमेण वा कथञ्चि- 
दुद्वार आगच्छेत्‌ ॥ ५८५३ ॥ ततः किम्‌ १ इत्यत आह-- 
जो पुणे सभोयणं तं, दर्यं व णाऊण णिग्गतं गिरति | 
I0 aft सुत्तनिवाओ, तत्थाऽऽएसा इमे होति ५८५४ ॥ 
पुनःशब्दो विशेषणे, स चैतदू विशिनष्टि--यः “तम्‌? उद्वारमागतं परित्यजति तख न 
प्रायश्चित्त | यस्तु “तम्‌? उद्गारं समोजनमच्छ वा द्रवमागतं ज्ञात्वा सुखाद्‌ निगेत॑ गिरति 
तत्र 'सूत्रनिपातः? प्रस्तुतसूत्रस्यावतारः । तत्र चेमे आदेशः भवन्ति ॥ ५८५४ ॥ 
अच्छे ससित्थ चव्विय, युहणिग्गतकवल भरियहत्थे य | 
Is अंजलि पडिते RE, मासादारोवणा चरिमं ॥ ५८५५ ॥ 
अच्छं द्रवमागतं यदि परेणादष्टमापिबति ततो मासरुघु, अथ दृष्टं ततो मासगुरु। ससि- 
बथमागतं परेणाइष्टमाददानस्य मासगुरु, दष्टे चतुलंधु । अथ तं ससिक्थमहृष्टं walt 
ततश्चतुरघु, इष्टे चतुर्गुरु | मुखाद्‌ निर्गतं कवढमेकहसेन प्रतीष्यादष्टमापिबति चतुर्गुरु, इष्ट 
षड्छघु | अंचेकं eae भरितमदृष्टमापि्ति ततः षडूल्धु, ek षङ्कुरु । अथाञ्जकिं भरि- 
20 तमदृष्टमापिबति पहुरु, इष्ट च्छेदः | Tals भृत्वा यदू अन्यदू भूमौ पतितं तदपि अदृष्ट- 
मापिबति च्छेदः, इष्टे मूलम्‌ | एवं मिक्षोरुक्तम्‌ | उपाध्यायस्य मासगुरुकादारव्धमनवखाप्ये 
Ast | आचार्यस्य चतुलेघुकादारब्धं चरमे तिष्ठति । एवं मासादिका चरमं यावदारोपणा 
मन्तव्या ॥ ५८५५ | प्रकारान्तरेण प्रायश्रित्तमाह--- | 
दिय रातो लहु-गुरुगा, बितियं रयण सहितेण दिडुतो | 
25 अद्भाणसीसए वा, सत्थो व पहावितो तुरियं ॥ ५८५६ ॥ 
अथवा ससिक्थमसिक्थं वा दृष्टमदृष्ट वा दिवा प्रत्यवगिल्तश्रतुरूघु, रात्रौ चतुगुरु | 
द्वितीयपदमत्र भवति--कारणे वान्तमप्यापिबेदू न च प्रायश्चित्तमाग्नुयात्‌ | तत्र च रब्नस- 
हितवणिजा इष्टान्तः कर्तव्यः | कथं पुनरिदं सम्भवति? इत्याह--अध्वशीर्षके aay 
भक्तं भुक्तं तञ्च वान्तम्‌ अन्यच्च न छभ्यते, सार्थो वा ad प्रधावितः, ततस्तदेव सुगन्धि- 
30दब्येण वासयित्वा भुङ्के ॥ ५८५६ ॥ अथ रल्सहितवणिण्दष्टान्तमाह-- 
जल-थंलपहेसु रयणाणुवञ्ञणं तेण अडविपञ्चते | 


१ इत्याह भा०॥ २°ण तं अच्छं चा, TF तामा०॥ ३ आदेशाः” प्रायश्ित्तप्रकारा 
भवन्ति ॥ ५८५४ ॥ के पुनस्ते ? इत्याइ--अच्छे कां ° ॥ 


भाष्यगाथाः ५८५२-६० ] पञ्चम उद्देश; । १५४५ 


FANT फुइपत्थर, मा मे रयणे हर पावो ॥ ५८५७ || 
घेत्तण णिसि पलायण, अडवी मडदेहभावितं तिसितो | 
पिबिउ रयणाण भागी, जातो सयणं समागम्म ॥ ५८५८ || 
जहा एगो वणिओ कहिंचि जरूपहेण कहिंचि TSS महता किलेसेण सतसहस्समोल ईं 
पंच रयणाइं उवज्िणित्ता पंरदेसे पच्छा सदेसं पत्थितो। तत्थ य अंतरा पच्चेतविसए एगा अडवी 5 
सबर-पुलिंद-चोराकिन्ना | सो चिंतेति--कहमविग्धेण नित्थरिज्ञामि ? f | ते रयणे एक्कम्मि 
विजणे पदेसे निक्खणति, अन्ने gent घेत्तुं उम्मत्तगवेसं करेति, चोराकुळं च अडविं पवञ्इ, 
तकरे एजमाणे पासित्ता भणेति--अहं सागरदत्तो नाम रयणवाणिओ, मामे ढुकह, मा मे 
रयणे हरीहह। सो परुवंतो चोरेहिं गहितो पुच्छितो--कतरे ते रयणा !। सो फुडपत्थरे दंसेति। 
चोरेहिं नातं--केणाचि एयस्स रयणा हरिता तेण उम्मत्तगो जातो । gal य । एवं तेण!) 
तण-पत्त-पुप्फ-फल-कंद-मूछाहारेण सा अडवी पंथो य आगम-गमं करेंतेण ae भाविता ताहे 
ते रयणे निसाए घेत्तुं अडविं पवन्नो | जाहे अडवीए बहुमज्ञदेसभाग गतो ताहे तण्हाए पार- 
ब्भमाणों एगम्मि सिळातलकुंडे गवयादिमडयदेहभावितं विवन्न-गंध-रसं sat ag चितेति 
जति एयं नातियामि तो मे रयणोवज्जर्ण सबं निरत्थयं कामभोगाण य अणामागी भवामि । 
ताहे तं पिबित्ता अडविं निच्छिण्णो, सयण-घण-कामभोगाण य सबेसि आभागी जाओ is 
अक्षरगमनिका--कस्ापि वणिजो जरूस्थरुपथयो MBIA कृत्वा 'प्रत्यन्तविषये5- 
cat बहवः स्तेनाः सन्ति’ इति कृत्वा रत्नानां कचित्‌ प्रदेशे निखननं स्फुटितप्रसराणां च 
ग्रहणम्‌ | ‘ar मदीयानि रल्लानि हरतः इति seta च भावयित्वा निशि रात्रौ रल्लानि 
ग्रृहीत्वा पलायनम्‌ | अटव्यां तृषितो मृतदेहभावितं जलं पीत्वा खजनवर्ग समागम्य रल्लानामा- 
मागी जातः ॥ ५८५७ ॥ ५८५८ ॥ एष इष्टान्तः, अयमर्थोपनयः--- 90 
वणियत्थाणी साहू, रतणत्थाणी वता तु पंचेव । 
उदयसरिसं च चतं, तमादितु रक्खते ताणि ॥ ५८५९ ॥ 
वणिक्सानीयाः साधवः, रलस्थानीयानि पञ्च महात्रतानि, तुशब्दस्थानुक्तसमुच्चयार्थलात्‌ 
तस्करखानीया उपसर्गाः अटवीस्थानीया द्रन्यापदादय इत्यपि द्रष्टव्यस्‌ , ग्रतोदकसहशं वान्तम्‌ , 
तत्‌ कारणे आपिबन्‌ तानि? महात्रतान्यात्मानं च रक्षति ॥ ५८५९ || 25 
कथ पुनरापिबेदू £ इत्याह-- 
दियरातों अण्ण गिण्हति, असति तुरंते व सत्थं ते चेव । 
णिसि रिंगेणऽण्णं वा, तं चेव सुर्गंधदव्व वा ॥ ५८६० ॥ 
अध्वशीर्षके मनोज्ञं भुक्तं परं वान्तं ततो दिवा रात्रौ वाऽन्यद्‌ गृहाति | अलम्यमाने वा 
“निशिए रात्रावन्यलिङ्गेनान्यदु गृह्णाति । तस्याप्यभावे सार्थे वा त्वरमाणे “तदेव' वान्तं ग्रहीत्वा 80 
चातुर्जातकादिना सुगन्धिद्रव्येण वासयित्वा ys, न कश्चिदू दोषः ॥ ५८६० ॥ 
॥ उद्बदारप्रकृत समापम्‌ ... 


१ °हाति । तस्याप्यसति तदेवोपादत्ते। अथवा खलिज्ञेनालभ्यमाने “लिंगेण” त्ति 
परलिङ्गेल “निशि” राधा? कां० ॥ 


१५४६ सनिर्वुक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ आहार ०प्रकृते सूत्रम्‌ ११ 


आहारविधिप्रकृतम्‌ 

सूत्रमू-- शश 

निग्गंथस्स य गाहावइङुळं पिंडवायपडियाए अणु- 
क ef 

प्पविट्टस्स अंतोपडिग्गहंसि पाणाणि वा बीयाणि 
वा रए वा परियावजेजा, तं च संचाएइ विर्गिचि- 
az वा विसोहित्तए वा तं पुव्वामेव लाइया विसो- 
हिया विसोहिया ततो संजतामेव भुंजेज वा fae 
वा।तंचनोसंचाएइ विगिचित्तए वा विसोहि- 
त्तए वा तं नो अप्पणा सुंजेजा नो अन्नेसि दावए, 

५ च oN 
7. एगंते बहुफासुए पएसे पडिलेहित्ता पमजित्ता परि- 


टुवियव्वे सिया ११ ॥ 
अस्य सम्बन्धमाह-- 
वंतादियणं रत्तिं, णिवारितं दिवसतो वि अत्येणं । 
वंतमणेसियगहणं, सिया उ पडिवक्खओ सुत्तं ॥ ५८६१ II 
I रात्रौ वान्तापानं पूर्वेसूत्रे निवारितम्‌ , दिवसतोऽपि अर्थन निवारितम्‌ | अनेषणीयग्रहणमपि 
साधुमिवीन्तमेव, अतसतदिह प्रतिषिध्यते | “सिया उ पडिवक्खओ सुत्तं” ति “स्याद्‌? भजनया 
्रतिपक्षतो वा एतत्‌ सूत्रं भवति अप्रतिपक्षतो वा । तत्र प्रतिपक्षतो यथा--पूर्वसूत्ने रात्री 
वान्तापानं निवारितम्‌, इदं ठु दिवाऽनेषणीयं वान्तं निवार्यते | अप्रतिपक्षतो यथा---पूर्वसूतरे 
वान्तं न वर्तते प्रत्यापातुमित्युक्तम्‌ , इहाप्यनेषणीयं वान्तं न वर्तते अहीतुमित्युच्यते ॥५८६१॥ 
20 अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्यार्या--निम्रन्थस्य गृहपतिकुछं पिण्डपातप्रतिज्ञया अनुप्र- 
विष्टस्यान्तःप्रतिग्रहे पाणा वा बीजानि वा रजो वा परि-समन्तादापतेयुः । ‘aa’ प्राणादिकं 
` यदि शक्रोति विवेक्तुं वा विशोधयितुं बा ततः ‘aa प्राणादिजातादिकं ‘ora हसेन 
गृहीत्वा 'विशोध्य विशोध्य’ सर्वथेवापनीय ततः 'संयत एव’ प्रयल्षपर एव yatta वा पिबेद्वा । 
तच्च न शक्तोति विवेक्तुं वा विशोधयितुं वा तद्‌ नात्मना भुञ्जीत न वाऽन्येषां दद्यात्‌ , किन्तु 
25 एकान्ते बहुप्राशुके परदेशे मत्युपेक्ष्य प्रमृज्य परिष्ठापयितव्यं स्मादिति सूत्रार्थः ॥ 
अथ Wad विषमपदानि विवृणोति-- 
पाणग्गहणेश तसा, गहिया बीएहि सब्ब वणकाओ | 
रतगहणा होति मही, तेऊ व ण सो चिरद्वाई॥ ५८६२ ॥ 
_ १ Serer’ _ १ “अर्थन' निर्युक्तिविस्तरादिना तदेव निवा” कॉ. ॥ २ “घुमिः प्रवज्यामाददानेचान्त 
काँ० ॥ ३ “never stagger निरीक्ष्य 'प्रसुज्य' रजोइरणादिना अतिलेख्य परि” खश ॥ 


भाष्यगाथाः ५८६१-६६ ] पञ्चम उद्देशः | १५४७ 


इह प्राणग्रहणेन त्रसाः गृहीताः । बीजग्रहणेन तु सोऽपि वनस्पतिक्कायः सूचितः । 
रजोग्रहणेन च “मही' प्रथिवीकायों गृहीतः, तेजःकायो वा, परं स चिरस्थायी न भवतीति 
कुत्वा विवेचनादिक तत्र न घटते ॥ ५८६२ ॥ 
_ते पुण आणिजंते, पडेज पुव व संसिया दव्वे | 
MNT तुब्भवा वा, आगंतूहिं तिमं सुत्तं ॥ ५८६३ tt 5 
“ते पुनः त्रसादय आनीयमाने वा भक्ते पतेयुः, पूर्व वा तत्र द्रव्ये? भक्त-पाने “संश्रिताः? 
खिताः । ते च द्विविघाः--आगन्तुकास्तदुद्भवा वा । तत्रागन्तुकत्रसादिविषयम्‌ इदं प्रस्तुतसत्रं 
मन्तव्यस्‌ ॥ ५८६३ ॥ 
अथ के-तदुद्भवाः के वा आगन्तुका भवेयुः ? इत्याह-- 
रसता पणतो व सिया, होज अणागंतुगा ण एण सेसा | ४0 
-एमेव य आगंतू , पणगविवज्ञा भवे दुविहा ॥ ५८६४ ॥ 
ये 'रसजाः? तक्र-दधिन्तीमनादिरसोत्पन्ताः SATAN यश्च पनकः स्याद्‌ एते “अनाग- 
saa’ तदुद्भवा भवन्ति, न पुनः 'शेषाः' प्रथिवीकायादयः | एवमेव च ये पनकविवर्जा: 
“द्विविधाः? त्रसाः खावराश्व जीवाः ते सर्वेऽप्यागन्तुकाः सम्भवन्ति ॥ ५८६४ ॥ 
सुत्तम्मि कड्डियम्मि, जयणा गहणं तु पडितों दडुव्वो | ड 
लहुओ अपेक्खणम्मि, आणादि विराहणा sar ॥ ५८६५ ॥ 
एवं GAGA पदच्छेदं कृत्वा य एप सूत्रा्थों मणितः एतत्‌ सूत्रमाकर्षितमिति भण्यते | 
एवं सूत्रे आकर्षिते सति नियुक्तिविस्तर उच्यते--तेन साधुना यतनया भक्त-पानस्य ग्रहणं 
कर्तव्यम्‌ | का पुनर्यतना  इत्याह--पूर्वमेव ग्ृहस्थहसगतः पिण्डो निरीक्षणीयः, यदि शुद्ध" 
स्ततो TAA | एवं थतनया गृहीतोऽपि प्रतिग्रहे पतितो द्रष्टञ्यः | यदि न प्रेक्षते ततो रुघुको 90 
मासः, आज्ञांदयश्च दोषाः | विराधना च द्विविधा-तत्र संयमे त्रसादय उष्णे वा द्रवे वा 
पतिता विराध्यन्ते, आत्मविराधना तु मक्षिकादिसम्मिशरे. भुक्ते वल्गुलीव्याधिर्मरणं वा भवेत्‌ । 
. तस्मात्‌ प्रथममेव प्रतिग्रहपतितः पिण्डो द्रष्टव्यः ॥ ५८६५ ॥ 
. अहिगारों असंसत्ते, संकप्पादी तु देस संसत्ते | 
' . संसञ्जिमं तु afta, ओद्ण-सत्त्‌-दघि-दवाई ॥ ५८६६ ॥ as 
अत एव यस्मिन्‌ देशे त्रसप्राणादिमिः संसक्तं भक्त-पानं न भवति तत्रासंसक्ते$विकारः, 
-तसिन्नेव देशे -विहरणीयमिति भावः । यस्तु संसक्ते देशे सङ्कर्पादीनि पदानि करोति तस्म 
सा दस्यो een 
देधेटमानकत्वात्‌ ॥ ५८६३ ate ॥ ३ “वन्ति, न पुनः पनकः, तस्य तदुद्भवस्यैव 
-खस्भवात्‌॥ ५८६४ ॥ तदेवं कृता विषमपदव्याश्या भाष्यक्कता, सम्प्रति नि्यु्तिविस्तर- 
स्यावसरः, तथा चाह- खुत्तम्मि कां ॥ ४ “ष विषमपदव्याख्यारूपः सूत्रा? ae ॥ 
५ 'दरष्टव्यः परीक्षणीयः, किमयं चसादिसंसक्तः; ! उत न? इति । यद्येवं परीक्षणम्‌ 


अवलोकनं न करोति. ततो STR कां० ॥ 
qe १९५ र 


” 


१५४८ सनियुक्ति-ल्युभाष्य-बृत्तिके ब्ृहत्कल्पसूत्रे [ आहार ०प्रकृते सूत्रम ११ 


प्रायश्चित्तस्‌ , तञ्चोत्तरत्र वक्ष्यते । तत्र च 'संसजिमं' संसक्तियोग्यमोदन-सक्तु-दधि-द्रवादिक॑ 
द्रव्यं मन्तव्यस्‌ ॥ ५८६६ ॥ अथ संसक्तदेशे सङ्करपादिषु प्रायश्वित्तमाह--- 

संकप्पे पयाभिंदण, पंथे पत्ते तहेव आवणो । 

चत्तारि ST लहु गुरु, TST चेव आवणो ॥ ५८६७ ॥ 

5 यसिन्‌ विषये भक्तादिकं माणिभिः संसज्यते तत्र Ret गमनामिप्रायं करोति चतुर्षु 
पदभेदं करोति चतुर्गुरु, संसक्तविषयस्य पन्थानं गच्छतः षड्छघु, तं देशं प्रास्य पहुरु। तयेव 
द्रीन्दियादेः सङ्घट्वादिकमापन्नस्य खस्थानप्रायश्चितम्‌। तथथा-द्वीन्दरियं सङ्घट्टयति चुरु 
परितापयति We, अपद्रावयति षड्ल्धु, त्रीन्द्रियाणां सङ्घइनादिषु पदेषु चतुर्गुरुकादारब्धं 
agen तिष्ठति, घतुरिन्द्रियाणां सङ्इनादिषु षड्छघुकादिकं छेदान्तमिति ॥ ५८६७ ॥' 

१0 असिवादिएहिं तु तहिं पविट्ठा, संसजिमाइ परिवजयंति | 

भूइइसंसज़िमदव्वलंभे, गेण्हंतुवाएण इमेण जुत्ता ॥ ५८६८ ॥ 
अथाशिवादिमिः कारणेः 'तत्र' संसक्तदेशे प्रविष्टास्ततः 'संसजिमानि” सक्थु-दचिप्रभृतीनि 
द्रव्याणि परिवजेयन्ति | अथ “भूयिष्ठानि! प्रभूततराणि संसजिमद्रव्याणि रूभ्यरते ततो&मुनो- 
पायेन ‘Be? प्रयत्षपरा गृहन्ति ॥ ५८६८ ॥ 

is गमणाऽऽगमणे गहणे, पत्ते पडिए य होति पडिलेहा । 

अगहिय दिइ विवजण, अह गिण्हुइ जं तमावजे ॥ ५८६९ ॥ 
Rant दायको मध्ये गमनं कुर्वन्‌ कीटिका-मण्डकीपरभृतिजन्तुसंसक्तायां भूमौ मा विराधनां 
कुर्यादिति सम्यग्‌ निरीक्षणीयः । एवमागमने भिक्षाया हस्तेन अहणे च विलोकनीयः । प्रात 
च दायके तदीयहरगतः पिण्डः प्रत्युपेक्षणीयः | पात्रे च पतितैः मत्युपेक्षितव्यः | ततो यच- 

20 गृहीते त्रसादिकं माणजातं पश्यति तततसिन्‌ इष्टे Rasa, न गृहातीत्यर्थः । अथ 

गृहाति ततो येन द्वीन्द्रियादिना संसक्तं गृह्णाति aout प्रायश्रित्तमापथते ॥ ५८ ६९ || 
अथ पुनरेवं न मत्युपेक्षते तत इमे दोषाः--- 
पाणाइ संजमम्मि, आता मयमच्छि कंटग विसं चा | 
मूईंग-मच्छि-विच्छुग-गोवालियमाइया TAT ॥ ५८७० ॥ 

25 सरमे त्रसमाण-पनकादयो विराध्यन्ते। आत्मविराधनायां सृतमक्षिकासम्मि्े भुक्त वर्गुली- 
व्याथिः, ततश्च कमेण मरणं भवेत्‌, कण्टको वा विषं वा समागच्छेत्‌। उभयविराधनायां Fert: 
पिपीलिका मक्षिका-वृश्चिक-गोपाठिकादयो वा भवन्ति | गोपालिका-अहिलोडिकास्यो जीव- 
विशेषः । एते हि जीवा भक्तेन सह भुक्ताः संयमोपघातमातमनश्च मेधादुपघात कुर्वन्ति ॥५८७०॥ 


१ अथात्रैव द्वितीयपद्माह इलवतरणं कां० ॥ २ 'संसजिमानि' संसक्तियोग्यानि सक्थु" 
काँ०॥ ३ "न्ते नेतराणि ततो कां०॥ ४ कथम्‌.? इति अत आह इलवतरणं कां० ॥ ५ भक्तार्थ 
Sol ६ "मू 'आगमने' आगमनं eda ‘cet च” भिक्षां हस्ते vert दायको far 
क्रा ॥ ७ 'तितस्य पिण्डस्य प्रत्युपेक्षणा कत्त॑व्या भवति । ततो य? ate ॥ ८ 'संयमे' 
संयमविराधनायां चिन्त्यमानायामप्रत्युपेक्षिते भक्त-पाने शहीते 'प्राणा? तरस" ste ॥. 
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पवयणघाति व सिया, तं वियडं पिसियमडुजातं वा । 
आदाण किलेसऽयसे, दिइंतो सेट्रिकबद्दे ॥ ५८७१ ॥ 
प्रवचनोपघाति वा स्यात्‌ तदू विकटम्‌ , पिशितं वा तत्‌ “स्याद्‌? भवेत्‌ , “अर्थजातं वा! सुवर्ण- 
सङ्कलिका-मुद्रिकादिक कश्चिदनुकम्पया प्रत्यनीकतया वा दद्यात्‌, ततः पतितं fies प्रत्युपेक्षेत । 
TAI गुहीतं मन्दधर्मणः कस्याप्युत्मवजितुकामस्य आदानम्‌! आजीविकाकारणं भवति, 5 
aq आदायोसत्रजतीप्यर्थः | अर्थजाते च गृहीते साधूनां रक्षणादिको महान्‌ परिक्लेशोऽयशो | 
वा भवेत्‌ । तथा चात्र “सिट्टिकब्बद्ढे”” fe राज्यपदोपविष्टकल्पस्थकोपलक्षितस्थ arya 
इष्टान्तः, स च आवइ्यकटीकातो मन्तव्यः (पत्र ) ॥ ५८७१ ॥ 
तम्हा खलु ददव्यो, सुक्खग्गहणं अगिण्हणे लहुगा। 
आणादिणो य दोसा, विराहणा जा भणिय ger ॥ ५८७२॥ 70 
यत एते दोषास्तस्मात्‌ ‘we’ नियमात्‌ पात्रकपतितः पिण्डो द्रष्टव्यः । संसक्ते च देशे 
शुष्कस्य कूरस्य एथम्मात्रके अहण कार्यम्‌। अथ प्रथग्‌ न गृह्णाति ततश्चतुरुघु आज्ञादयश्च 
दोषाः, विराधना च द्विधा संयमा-ऽऽत्मविषया या "पूर्वस्‌? अनन्तरमेव भणिता ॥ ५८७२ ॥ 
इदमेव भावयति-- 
संसजिमम्मि देसे, मत्तग gra assem उवरि | 5 
एवं ताव AY, उण्हे HAT च उबरिं तु ॥ ५८७३ ॥ 
संसजिमे देशे यः शुष्कः पोहलिको<नुष्णो लभ्यते स मात्रके ग्रहीत्वा प्रयुपेक्ष्य यद्चसं- 
सक्तस्तदा प्रतिग्रहोपरि प्रक्षिप्यते | एवं तावदनुष्णे विधिरुक्तः । यः पुनरुष्णः कूरः कुसणं 
वा तदू नियमादसंसक्तमिति इत्वा प्रतिग्रहस्येवोपरि गृह्यते ॥ ५८७३ ॥ 
गुरुमादीण व जोग्गं, एगस्मितरम्मि Wes उवरि | 20 
ata वि संसत्तेसुं, TST पुव्वेतरं TST ५८७४ ॥ 
गुरु-ग्लानादीनां वा योग्यमेकसिन, मात्रके गृह्यते, इतरस्मिन्‌? द्वितीये मात्रके संसक्त 
प्रत्युपेक्ष्य पतिअहोपरि प्रक्षिप्यते | एवं तावद्‌ यत्रैकं भक्तं पानकं वा संसंक्त तत्र विधिरुक्तः । 
यत्र तु द्वे अपि-भक्त-पानके संसक्ते भवतः तेत्र यदू भक्तं पानकं वा TH तत्‌ पूर्वे गृहन्ति 
“इतरत्‌? Gea पश्चाद्‌ गृ्न्ति ॥ ५८७४ Ul 25 
एसा विही तु दिट्ठे, आउद्ठियगेण्हणे तु ज॑ जत्थ | 
अणभोगगह विमिंचण, खिप्पमविचिंचति य ज॑ जत्थ ॥ ५८७५ ॥ 
एष विधिः 2S गृह्यमाणे भणितः। अथाकुट्टिकया संसक्तं Teles ततो यदू यत्र द्वीन्द्रिय- 
परितापनादिकं करोति तत्‌ तत्र प्राम्रोति । अथानामोगेन संसक्तं गृहीतं ठः क्षिप्रमेव 
द के सस्पवति तत्र का” ॥ २ तत्र योरपि संसक्तयोः सम्मवतोर्मेच्ये यद्‌ अं ॥ 
३ इष्टेः प्रत्युपेक्षिते पिण्डे we’ कांश ॥ ४ 'याऽप्रत्युपेक्षितं संसक्तमेव भक्तःपान यू 
ate ॥ ५ "ति, प्रायश्चित्तमित्यर्थेः । अथा? कां" ॥ । | 
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विवेचेनम्‌ । अथ क्षिं न विविनक्ति ततो यावत्‌ परिष्ठापयति तावदू य॑त्र यदू विनाशमश्चुते 
तन्निष्प्नं प्रायश्रितम || ५८७५ ॥ कः पुनः क्षिप्रकारः १ इत्याह 
सत्त पदा गम्मंते, जावति कालेण तं भवे खिप्पं । 
कीरंति व तालाओ, अहुयमविलंबित सत्ता ॥ ५८७६ ॥ 
5 यावता कालेन सप्त पदानि गम्यन्ते तत्‌ क्षिमं मन्तव्यस्‌ | यावता वा कालेनाद्रुतमविर- 
Raq सप्त तालाः क्रियन्ते तावान्‌ काळविरोषः क्षिमम्‌ ॥ ५८७६ ॥ 
तम्हा विविंचितव्वं, आसन्ने वसहि दूर जयणाए | 
सागारिय उण्ह ठिए, पमजणा सत्तुग दवे य ॥ ५८७७ ॥ 
तस्मात्‌ तद्‌ जन्तुसंसक्तमनन्तरोक्तक्षिमकारमध्य एव विवेचनीयम्‌ | यदि च वसतिरासन्ना 
LOTASA गला परित्यक्तव्यम्‌ | अथ दूरे वसतिः ततः शून्यगृहादिषु aaa परिष्ठापयति | 
अथ सागारिके परयति उष्णे वा भूभागे 'खितो वा? ऊद्धखितः परिष्ठापयति ततो वक्ष्यमाणं 
प्रायश्रित्तम्‌ | यत्र च परिष्ठाप्यते तत्र प्रमाजेना कर्तव्या । एवमोदनख विधिरुक्तः | TE 
रवस्य चेवमेवास्पसागारिके प्रमृज्य छायायां परिष्ठापनं विधेयम्‌ ॥ ५८७७॥ इदमेव व्याचष्टे 
जावइ काले Tle, Sate जति ताव ते ण विदंति | 
Is त॑ पि अणुण्हमदवं तो, गंतृणमुवस्सए TS ॥ ५८७८ ॥ 
यावता कालेन बसतिसुपेति तावता कालेन यदि “ते! प्राणिनः “न aha’ न विनश्यन्ति 
तदा तदू बसतिं नीयते | तदप्यनुष्णमद्रवं च यदि भवति ततः प्रतिश्रयं नेतव्यम्‌ । किमुक्त 
भवति £---यदि उष्णः कूरो द्रवं वा संसक्तं ततः प्रतिश्रयं न नीयते, मा यावत्‌ प्रतिश्रयं 
नीयते तावत्‌ प्राणजातीया उष्णे द्रवे वा मरिष्यन्तीति कृत्वा | अथानुष्णमर्द्रव च तत उपा- 
१0 श्रये गरवा 'एडयेत्‌? परिष्ठापयेत्‌। यत्‌ पुनरुष्णं द्रवं वा तत्‌ तत्रैव शून्यगृहादौ परिष्ठापनीयम्‌ | 
अथ दूरे वसतिस्ततोऽनुष्णमपि शूत्यगुहादिषु परिष्ठापयितव्यम्‌ ॥ ५८७८ ॥ 
», सुण्णघरादीणऽसती, दूरे कोण वतिअंतरीभूतो । 
SET TA छाया, वति-कोणादीसु विक्खिरणं ॥ ५८७९॥ 
अथ TATE न सन्ति ततो दूरे एकान्तं गत्वा यत्र कोणखितो वृत्याऽन्तरितीभूतो 
१5 वा सागारिको न॑ पश्यति तत्रोत्कुटको भूत्वा प्रमृज्य छायायां वृतेः कोणके प्रक्षिपति, 
आदिग्रहणेन arash "विकिरति, परिष्ठापयतीत्यर्थः | एवमोदनस्य सक्तूनां द्रवस्य वा 
परिष्ठापनं कर्तव्यम्‌ ॥ ५८७९ || 
सागारिय उण्ह ठिए, अपमज्ञते य मासियं लहुं | 
वोच्छेदुडाहादी, सागारिय AAT काया॥ ५८८० ॥ | 
30 अथ सागारिके उष्णे वा प्रदेशे भूत्वा 'खितो वा? ऊद्धींमूतोऽप्रमाज्ये वा परिष्ठापयति 
_ १ व्चनीयस्‌। अथ भा० कां०॥ २ यत्र भक्ते पानके चा 'यतः प्राणजात विना” को०॥ 
३ इमामेव नियुक्तिगाथां च्या? कां०॥ ४ 'द्रबं प्रतिश्रयञ्च प्रत्यासन्नस्तत उपा? ale 
५ बिकरणं करोति, परि” कां० ॥ gE मे 
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ततश्चतुष्वैपि रघुमासिकम्‌ | सागारिके च पश्यति यदि भक्तं परिष्ठाप्पते तदा स भक्तः 
पानदानव्यवच्छेदसुङ्डाहादिकं वा कुयात्‌ | “शेषे तु? उष्णादित्रये परिष्ठापयतः प्रथिव्यादिकाया 
विराध्यन्ते ॥ ५८८० ॥ 
इइ ओअण सत्तुविही, सत्त तदिणकतादि जा तिण्णि । 
वीसु ate गहणं, चतुरादिदिणाइ एगत्थ ॥ ५८८१ ॥ 3 
“इति! एवमोदनस्य संसक्तस्य विधिरुक्तः । अथ सक्तूनां संसक्तानां विधिरुच्यते--यत्र 
सक्तवः संसक्ता छभ्यन्ते तत्र नेव गृह्यन्ते | अथ न संसरन्ति ततस्तद्दिवसङ्कतान्‌ सक्तून्‌ Dera | 
आदिशब्दात्‌ तैरप्यसंस्तरन्तो 'द्वितीय-तृतीयदिनकृतानपि सक्तून्‌ गृहन्ति, ते पुनः प्रथक्‌ एथग्‌ 
गृह्यन्ते | चतुर्दिवसक्रतादयस्तु सवेऽप्येकत्र गृह्यन्ते तेषामयं प्रत्युपेक्षणाविधिः---रजखाणमधः 
प्रस्तीये तस्योपरि पात्रकबन्ध कृत्वा तत्र सक्तवः प्रकीयन्ते, तत ऊद्धयुखं पात्रकबन्धं कृत्वा !0 
एकसिन्‌ पार्श्व नीत्वा यास्तत्र उरणिका ल्माखा उद्धृत्य कपरे प्रक्षिप्यन्ते, एवं प्रयुपेक्ष्य 
भूयोऽपि तथेव प्रत्युपेक्षन्ते ॥ ५८८१ ॥ ततः-— 
नव पेहातों ates, fs अण्णाओं हाँति नव चेव | 
. एवं नवगा तिण्णी, तेण परं संथरे Te ॥ ५८८२ ॥ 
नवबाराः प्रत्युपेक्षणां कृत्वा यदि प्राणजातीया न इष्टासतो भोक्तव्यास्ते सक्तवः, ATI 
हष्टास्ततो भूयोऽप्यन्या नववारा प्रय्युपेक्षणा भवति, तथापि यदि दृष्टाखतः पुनरपि नववाराः 
maa | ततो यथेवं त्रिमिर्नवकेः शुद्धासतो BAT! अथ न शुद्धाखदा ततः परं 
“उज्झेत्‌? परिष्ठापयेत्‌ | अथासंस्तरणं ततस्तावत्‌ MIA यावत्‌ शुद्धीभवन्ति ॥ ५८८२॥ 
प्राणजातीयानां च परिष्ठापने विधिरयम्‌-- 
आगरमादी असती, कप्परमादीसु TTT उरणी | 90 
पिंडमलेवाडाण य, कातूण दवं तु TAT ॥ ५८८३ ॥ 
या ऊरणिकाः मत्युपेक्षमाणेन इष्टास्ता आकरादिषु परिष्ठापनीयाः । इह घरदादिसमीपे 
प्रभूता यत्र तुषा भवन्ति स आकर उच्यते | तस्याभावे कर्परादिषु खोकान्‌ सकून्‌ मक्षिप्य 
तत्रोरणिकाः ख्यापयित्वा बहिरनाबाधे प्रदेशे स्थाप्यन्ते | यदि च द्रवभाजनं नास्ति ततो ये 
सक्तवः शुद्धां अलेपकृताश्व ते “पिण्डं ता’ भाजनस्थैकपार्श्व चम्पयित्वा तत्रैव च द्रवं रवा? os 
गृहीत्वा भुञ्जते || ५८८३ ॥ यत्र च काञ्चिकं संसज्यते तत्रायं विधिः a 
`. आयाश्च संसद्रुसिणोदर्ग वा, गिप्हंति वा णिब्चुत चाउलोदं | 
१ “ष्ठापयति तदा ate ato ॥ २ 'तू-अहो | अमी श्रमणका मत्ताः यदेवं दुलेभमा- 
हारं गृहीत्वा छर्द्यन्तीति | “शेषे तु' ste ॥ ३ द्वितीयदिवसकृतान्‌ याचद्‌ त्रयो दिवसा 
येषां सञ्जाताः तृतीयदिचसकृता इत्यर्थः तानपि ग्रढन्ति, तेषां पुनः विष्वण विष्वग 
पृथक पृथग ग्रहणं कत्तेव्यम | चतुर्दिवस? se ॥ ४ eal पर्व जीणि नवकाति प्रत्यु- 
पेक्षणानां भवन्ति | ततो यद्येवं ste ॥ ५ "ते, आदिशब्दादन्यस्थाप्येवंविधस्य परिग्रहः | 
तस्या” कां ॥ ६०बबुङ चाउलोदर्ग | गिह? तामां० ॥ ` 
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गिहत्थभाणेसु व पेहिऊणं, मत्ते व सोहेतुवारें छुमंति ॥ ५८८४ ॥ 
आयामं संसष्टपानकमुष्णोदक वा 'निर्वृतं वा! प्राशुकीभूत “चाउलोदकं’ तण्डुळधावनं 
गृहन्ति | एतेषामभावे तदेव काञ्जिकं ग्रहस्थभाजनेषु प्रत्युपेक्ष्य मात्रके वा शोधयित्वा यद्यसं- 
सक्तं तदा प्रतिग्रहोपरि प्रक्षिपन्ति | ५८८४ ॥ ट्वितीयपदमाह--- 
5 . बिइ्यपद अपेक्खणं तू, गेलण्ण-ऽद्भाण-ञोममादीसु | 
तं चेव सुक्खगहणे, TA दव दोसु वी जयणा ॥ ५८८५ ॥ 
्वितीयपदे ग्हाना-ऽध्वा-ऽवमादिषु कारणेषु a’ पिण्डसामद्युपेक्षणमपि कुर्यात्‌ | 
“तदेव च' wees द्वितीयपदं ‘gene’ ओदनस्य प्रहणे मन्तव्यम्‌ । ee वा द्रव 
पश्चान्न WAT ततः पूर्व तदू गृहीतमिति कृत्वा नाखि तद्‌ भाजनं यत्र पृथक्‌ शुष्क गृह्यते । 
lo“ag वी जयण'? त्ति द्वयोरपि’ अग्रल्युपेक्षणा-शुष्कग्रहणयोरेषा यतना कर्तव्या । एए 
सङ्गहगाथासमासार्थः ॥ ५८८५ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवृणोति 
अच्चाउर सम्मूढो, वेलाइतिकमति das होइ । 
असढो Roan गदिते, asa अपेक्खमाणो वि ॥ ५८८६ ॥ 
कश्चिदतीव आतुरत्वेन! ग्छानत्वेन AS! सम्मोहं-समुद्धातमुपगतस्ततो यावत्‌ परत्युपेक्षते 
Daag वेळा5तिक्रामति eas वा तावता कालेन भवति, तत एवम्‌ ‘aa’ विशुद्धभावो 
गृहानो वा गृहीते वा पिण्डे परत्युपेक्षणामकुर्वाणो5पि “शुष्येत प्रायश्चित्तमाग्‌ न भवेत्‌॥५८८६॥ * 
ओमाणपेछितो वेलऽतिकमो चलिउमिच्छति भयं बा । 
एवंविहे अपेहा, ओमे सतिकाल ओमाणे ॥ ५८८७ ॥ 
अध्वनि वा गच्छतां सार्थः “अवमानमेरितः? प्रभूतभिक्षाचराकीर्ण;, यावच मुपेक्षते तावद्‌ 
20 वेझातिक्रमो भवति, स च सार्थश्चलितुमिच्छति, एष्ठतो गच्छतां च भयम्‌, तत WAR 
FRIST, परत्युपेक्षामन्तरेणापि पिण्डं शृहीयादित्यर्थः । अवमे च प्रत्युपेक्षमाणानां 'सस्काङः? 
मिक्षाया देशकारः स्फिटति सूर्यो वाऽलमेति अवमानं वा-भिक्षाचराकीणं ततोऽपयुपेक्षित- 
मपि गृहीयात्‌ ॥ ५८८७ ॥ परम्‌-- 
तो Sat उवओगं, पाणे दद्वूण तं परिहरेजा । 
25 SAT ण वा वि पेह, सुज्झइ अतिसंभमा सो तु ॥ ५८८८ ॥ 
यदि अनन्तरोक्तकारणेः प्रत्युपेक्षणं न भवति तत उपयोग कुयीत्‌ | कृते चोपयोगे यदि 
आणिनः पश्यति ततस्तान्‌ दष्ट्वा “तद्‌? भक्त-पानं परिहरेत्‌। अथवा अत्यातुरः ‘Asta’ उपयोगमपि 
च gale वा न वा । अनुपयुज्ञानोऽपि चातिसम्भ्रमादसौ साधुः शुध्यति । यच्चाधसादुक्त 


१ 'आयामम्‌' अवस्रावणं संखष्टपानकं-गोरसभाजनचावनम्‌ उष्णोदकं वा-उद्त्त- 
त्रिदण्डं “निवे” sto ॥ २ अथात्रैव द्विती? aio ॥ ३ शुष्कम्‌ -ओद्‌नं गृह्यते, अतस्तन्मध्य 
एव तद्‌ wea । “ate कां०॥ ४१ निर्युक्तिगाथा? कां> ॥ ५ भावितं ग्लानस्वे 
द्वितीयपद्म | अथाऽध्वा-ऽवमयोस्तदेव भावयति इसवतरणं कां०॥ ६ भ्रेकषां प्रत्युपेक्ष- 
णाम्‌ उप” tio ॥ । 


भाष्यगाथाः ५८८४-९२ ] पञ्चम उद्देशः । १५५३ 


“संसक्तः शुष्कोदनः एथग्‌ TER” (Mo ५८७२ ) तत्राप्येतेप्वेव ग्लाना-ऽध्वा-ऽकमेषु 
कारणेषु द्वितीयपदं मन्तव्यस्‌ ॥ ५८८८ ॥ तथा चाह-- 

वीसुं घेप्पइ अतरंतगर्स बितिए ct तु TER | 

तेण उ असुक्खगहणं, तं पि य उण्हेयरे पेहे ॥ ५८८९ ॥ 

“अतरन्तगस्थ' wre योग्यं “विष्वग्‌? एकस्मिन्‌ मात्रके गृह्यते, द्वितीये च मात्रके द्रवं 5 
शोधयति, ततो यत्र शुष्कौदनः एथग्‌ गृह्यते तत्‌ तृतीयं मात्रकं नासीति कृत्वा gears 
वा एकत्रैव HAAS गृह्णीयात्‌ | ग्छानस्यापि यद्‌ ओदन-द्वितीयाङ्ञादिकमेकसिन्‌ मात्रके गृह्णाति 
तदपि उष्णं ग्रहीतव्यम्‌ | 'इतरत्‌ तु? शीतं प्रतयुपेक्षेत, यदि असंसक्तं ततो गृढीयादन्यथा 
तु नेति भावः ॥ ५८८९ ॥ 

अद्भाणे ओमे वा, तहेव वेलातितातियं ona | Lo 
दुछुभदवे व मा सिं, घोवण-पियणा ण होहिति ॥ ५८९० ॥ 
अध्वनि वाऽवमीदर्ये वा वेखाया अतिपातम्‌-अतिक्रमं ज्ञात्वा तथैव gh विष्वग्‌ न 
गुहीयात्‌ | दुलेभं वा तत्र आमे द्रवं-पानकं ततो मा “सिं” एषां साधूनां भाजनधावन-पाने न 
भविष्यत इति कृत्वा पूर्वे मात्रके द्रवं Ted ततो नाखि भाजनं यत्र शुष्क एथग्‌ गृह्यते अत 
THAT गृह्णीयात्‌ ॥ ५८९० ॥ उक्तमोदनविषयं द्वितीयपदम्‌ | अथ पानकविषयमाह-- 5 
आउडिय संसत्ते, देसे गेलण्णऽद्राण ककखडें अखिप्प | 
इयराणि य AR, कारण गहिते य जतणाए ॥ ५८९१ ॥ 

यथा कारणे “आकुट्टिकया” जानन्तोऽपि संसक्ते देशे गच्छन्ति तथा तत्र गताः सन्तः 
संसक्तमपि पानकं Tela | गृहीता च ग्लानस्वेडघ्वनि 'कर्कशे वा’ अँवमे fet न परित्यजे- 
युरपि । तथाहि--ग्लानत्वे यावत्‌ संसक्तं परिष्ठापयन्ति तावद्‌ ग्खनस्य वेखतिक्रमो भवति, 20 
अध्वनि सार्थात्‌ परिञ्रश्यन्ति, अवमोदर्ये भिक्षाकालः स्फिटति, ततो न क्षिप्रं परित्यजेयुः । 
इतराणि च' सागारिकस्य पश्यत; परिष्ठापनस्‌ इत्यादीनि यानि पूर्वमतिषिद्धानि तान्यप्यध्वनि 
वर्तमानः कुयोत्‌। एष कारणे यतनया adic संसक्तस्य विवेचने विधिरवगन्तव्य इति 
सङ्गदगाथासमासार्थः ॥ ५८९१ ॥ अथैनामेव विवृणोति--- 

arate गमण daa firey न य विविंचए fay | 95 
ओम गिलाणे वेला, विहम्मि सत्यो वइकमइ ॥ ५८९२ ॥ 
यथाऽऽकुट्टिकया संसक्तदेरो गमनं तथा तत्र गतः संसक्तमपि गृह्णीयात्‌ न च क्षिपं 
“विविश्यात! परिष्ठापयेत्‌ | कुतः £ इत्याह--अवमे भिक्षाकारः स्फिटति, ert वा ग्लानस्य 
वेलाउतिक्रमेत्‌ , ‘fe अध्वनि सार्थो व्यतिक्रामति, ततः क्षिं न परित्यजेत्‌ ॥ ५८९२ ॥ 

१ स्तीति, तेन कारणेन अशुष्कस्य-आव्रस्य तुशब्दात्‌ THAT ओदनस्य एकजेव 
प्रतिग्रहे ग्रहणं कर्तव्यम्‌ | ग्लान? ste ॥ २ “शुष्कम्‌? ओदन वि” ato ॥ ३ अवमौद्यो- 
'परपर्याये . “अखिप्पं” ति fart का ॥ ४ "तः उष्णे वा भूभागे अञ्गस्थितस्य वा यत्‌ 
परिष्ठापनं तल्लक्षणानि त्रीणि स्थानानि यानि ste ॥ ५ इति निर्युक्तिगाथा? कां० ॥ 
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असिवादी संसत्ते, संकप्पादी पदा तु जह सुज्झे | 
UAE AT WIS, संसचऽसती तहा गहणं ॥ ५८९३ ॥ ` 
अशिवादिमिः कारणेयेथा संसक्ते देशे सङ्कश्पादीनि पदानि कुर्वाणो5पि शुध्यति तथा तत्र 
गतो यदि असंसक्तं पानकं न लभते ततः संसृष्टपानकं तन्दुकोदर्क वा संसक्तं सकून्‌ वा 
5संसक्तान्‌ तथेव गृहीयात्‌ ॥ ५८९३ ॥ तेषां पुनः ग्रृहीतानामयं विधिः न्‍ 
ओवग्गहियं चीरं, गाळणहेउं घणं तु गेप्हंति । 
तह वि य असुञ्झमाणे, असती अद्घाणजयणा उ ॥ ५८९४ | 
ओपग्रदिकं “घनं? निश्छिद्रै चीवरं तेषां संसक्तपनकानां गालनाहेतोर्गृन्ति । aay 
तेनापि गाल्यमानं यदि न झुध्यति न वा तण्डुलवावनादिकमपि लभ्येते, ततो या प्रथमोहेश- 
lomsatt गच्छतां “Gat फले य Veo” (Mo २९२२ ) इत्यादिना पानकयतना 
भणिता सा कर्तव्या ॥ ५८९४ ॥ अथ दधिविषयं विधिमाह-- 
संसत्त गोरसस्सा, ण गालणं पेव होइ परिभोगो | 
कोडिदुग-लिंगमादी, तहिँ जयणा णो य संसत्तं ॥ ५८९५ ॥ 
यदि कापि संसक्तो गोरसो छभ्यते ततस्त्य न गाळनं न वा परिभोगः कर्तव्यः, Ary 
“Herein” त्ति कोटिद्वयेन-विशोधिकोख्या अविशोधिकोठ्या च भक्त-पानग्रहणे 
यतितव्यं यावदाधाकमापि गृह्यते, अन्यलिङ्गमपि कृत्वा भक्त-पानमुत्पाद्यते, न पुनः संसक्तो 
गोरसो ग्रहीतव्यः ॥ ५८९५ ॥ 
अथ “इयराणि य? (गा० ५८९१) इत्यादिपश्चाद्धे व्याचष्टे-- 
सागारिय सव्वत्तो, णत्थि य छाया विहम्मि दूरे वा | 
20 . वेला सत्थो व चले, ण णिसीय-पमजणे ger ॥ ५८९६ ॥ 
अध्वनि गच्छतां सर्वतो5पि सागारिकम्‌, छाया च तत्र नास्ति, अस्ति वा परं दूरे, तत्र 
च गच्छतां वेलाअतिकामति, सार्थो वा चति, तत्र उष्णेऽपि भूमागे परिष्ठापयेत्‌ । यत्र 
चोपविशतः सागारिकं शङ्कादयो वा दोषाः अशुचिक वा स्थानं तत्र निषदन-प्रमार्जने अपि 
न कुयोत्‌ ॥ ५८९६ ॥ | 


25 ॥ आहारविधिप्रकृत समाप्तम्‌ ॥ 








$$ 
१ तत एवमसंसक्तस्य पानकस्यासति संसक्तमपि संसष्टपानकं तन्दुलोदकं वा संसं- 
'क्तान वा सक्तून तथैव गृह्णीयात्‌ । इह पानकाधिकारे सक्तुग्रहणं संसक्तत्वसास्यात्‌ 
'प्रसज्ञायातमिति इत्वा न ढुष्टम्‌ ॥ ५८९३ ॥ तेषां पुनः संसक्तपानकानां गृही” काँ» | 
. २ “भ्यते, तत एवमद्युध्यति 'असति चा’ अविद्यमाने पानकज़ाते प्राप्यमाणे इत्यर्थः 
प्रथमो? ste ॥ ३ “भागे सागारिकस्य पर्यतो पि परि” कां० ॥ 
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पानकविघधिप्रदृतम्‌ 
ee 
निग्गंथस्स य गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए अणुः 
प्पविट्टस्स अंतोपडिग्गहगंसि दगे वा ane वा 
दगफुसिए वा परियावजेजा, से य उसिणे भोयण- 9 
जाते भोत्तव्वे सिया; से य सीए भोयणजाते तं 
नो अप्पणा भुंजेजा, नो अन्नेलि दावए, एगंते 
बहुफासुए पदेसे परिट्ठवेयव्वे सिया १२ ॥ 
अस्य सम्बन्धमाह--- 
आहारविही FAN, अयमण्णो पाणगस्स आरंभो । !0 
कायचउकाऽऽहारे, कायचउकं च पाणम्मि ॥ ५८९७ ॥ 
आहारविचिः पूर्वसूत्रे उक्तः, अयं पुनरन्यः पानकस्य विधिप्रतिपादनाय सूत्रारम्भः क्रियते | 
तथा आहारेऽनन्तरसूत्रे ्राणमहणेन त्रसा बीजग्रहणेन वनस्पतिकायाः रजोमहणेन प्रथिव्यप्रि- 
कायौ ग्रृहीताविति कायचतुष्कमुक्तस्‌। इहापि पानके कायचतुष्कसुच्यते--तत्र शीतोदक- 
मप्कायः, उष्णोदकमभिकायः, नालिकेरपानकादिकं वनस्पतिकायः, दुग्धं त्रसकायः । एव 
चत्वारोऽपि काया अत्रापि सम्भवन्तीति ॥ ५८९७॥ अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या-- 
निम्रेन्थस्य गुहपतिकुळं पिण्डपातप्रतिज्ञया प्रविष्टस्यान्तःम्रतिग्रहे भक्त-पानमध्ये 'दक वा! 
प्रभूताप्कायरूपं “दकरजो वा’ उदकबिन्दुः दकस्पर्शितं वा’ उद्कशीकराः पर्यापतेयुः | 
तच्चोष्णं भोजंनजातं ततो भोक्तव्यं स्यात्‌ । अथ शीतं तदू भोजनजातं ततस्तन्नात्मना भुञ्जीत; 
नान्येषां दद्यात्‌ , एकान्ते बहुमाशुके प्रदेशे परिष्ठापयितव्यं स्यादिति सूत्राथेः॥ अथ भाष्यम्‌-- 20 
परिमाणे नाणत्तं, are दगरयं वियाणाहि | 
सीभरमो दगफुसितं, सेसं तु दर्ग दव खरं वा ॥ ५८९८ ॥ 
दकरजःप्रभूतीनां परिमाणङ्कतं नानाम्‌ | तथाहि--यस्तावद्‌ दकबिन्दुस्तं दकरजो 
विजानीहि । ये तु 'सीभराः? पानीयेऽन्यत्र प्रक्षिप्यमाणे उदकसीकरा आगत्य प्रपतन्ति ते 
दकस्पर्दितम्‌ | “शेषं तुः यत्‌ प्रभूतमुदकं तदू दकमिति भण्यते | तच द्रवं वा खरं वा भवति 
इति विषमपदव्यारूयानं भाष्यङ्कता कृतस्‌ | ५८९८ ॥ सम्प्रति नियुक्तिविखर;-- 
एमेव वितियसुत्ते, परोगणा Feat य गहिते य । 
अणभोगा अणुकंपा, पंतत्ता वा देगं TAT ॥ ५८९९ ॥ 
ATTIRE द्वितीयसूत्रसुच्यते । तत्र द्वितीयसूत्रेऽप्येवमेव विविर्दृष्टन्यः | अणे 
द न्या, पढिणीता वा दग जे, ॥ २ दर्व दे? तामा० ॥ ३ “व्यः । कथम्‌? इति अत 
भल नि कां» ॥ | | | 


जनै 
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गृहीते च पानके sete? म्त्युपेक्षणा पिण्डसेव मन्तव्या । तच उदर्क त्रिभिः ae. 
दयात्‌ | तद्यथा--“अणभोगा” इत्यादि । अनामोगेन काचिदगारी एकत्रैव as पानीयं 
चासीति इत्वा 'काञ्जिकं दास्यामि’ इति बुद्या ANTS दद्यात्‌ । अनुकम्पया वा 
ग्रीष्मसमये Ted साधुं इष्टा “शीतलं जळं पिबेद्‌? इति Ten काचिदुद्कं दद्यात्‌ । 
6 प्रान्ततया प्रत्यनीकतया वा काचिद्‌ भिक्षुकाचुपासिका एतेषामुदक न कर्पते अतो ब्रतभङ्ग 
करोमि’ इति बुच्या साधूनासुदकं दबात्‌ ॥ ५८९९ ॥ अथात्रैव विधिमाह-- 
सुद्धम्मि य गहियम्मी, पच्छा णाते विगिचए विहिणा । 
भीसे परूचिते उण्ह-सीतसंजोग चउभंगो ॥ ५९०० ॥ 
यदि तदुदकं “शुद्धेः रिक्ते प्रतिमे गृहीतं 'पश्चाच' अहणानन्तरं ज्ञातस्‌ यथा--उदक- 
Lofra; ततः “विषिना' वक्ष्यमाणेन “विविश्वयात्‌? परिष्ठापयेत्‌। “मीसे” ति मिश्रं नाम-यत्र 
प्रतिग्रहे पूर्वमन्यदू द्रवं गृहीतं पश्चाच्च पानीयं पतितम्‌ एतद्‌ मिश्रमुच्यते, तत्र “मिश्रे? उष्ण- 
शीतसंयोगे चतुर्भज्ञया! प्ररूपणा कर्तव्या ॥ ५९०० ॥ 
तत्र रिक्ते प्रतिग्रहे यद्‌ गृद्दीतं तस्यायं परिष्ठापनाविधिः--- 
TIT भायणम्मी, अलब्भमाणे व आगरसमीवे | 
[6 सपडिग्गह विगिच३, अपरिस्सव उलभाणे वा ॥ ५९०१ ॥ 
यतो भाजनादविरतिकया दतं तत्रैव तदुदकं प्रक्षिपति | अथ सा तत्र ग्रक्षेपुँ न ददाति 
तत एवमळम्यमाने सा एच्छबते--कुतस्त्वयेदमानीतम्‌  । ततो यस्मात्‌ कूप-सरःमभृतेरा- 
करादानीतं तस्य समीपे गत्वा परिष्ठापनिकानियुक्तिमणितेन ( गा० ४ आव० हारि० रीका 
पत्र ६१९-२० ) विधिना परिष्ठापयेत्‌ | अथवा सम्रतिअहमपि क्षीरढुमस्य च्छायायामेकास्ते 
2० खापयति | अथ प्रतिमहोऽन्यो न विद्यते ततो यद्‌ अपरिश्रावि घटादिकमाद्रै seats 
भाजनं तत्र क्षिपति ॥ ५९०१ ॥ अथ पूर्वमन्यद्रव्ये गृहीते पतितं तत इयं चतुर्मङ्गी-- 
दव्वं तु उण्हसीतं, सीउण्हं चेव दो वि उण्हाहं | | 
दुण्णि वि सीताइँ चाउलोद तह चंदण घते य ॥ ५९०२॥ 
इह द्रव्य चतुर्धी, तथथा--किश्चिदुष्णं शीतपरिणामस्‌ १ अपरं शीतमुष्णपरिणामम्‌ २ 
25 अन्यदुष्णमुष्णपरिणामम्‌ २ अपरं शीतं शीतपरिणामम्‌ ४ । अथासन्नत्वात्‌ प्रथमं चतुर्थमङ्ग 
व्यास्याति--“चाउलोद” इत्यादि | तण्डुलोदक-चन्दन-इतादीनि द्रव्याणि 'शीतानि' शीत- 
परिणामानि ॥ ५९०२ ॥ तृतीयभन्नमाह--- 
आयाम अंबकंजिय, जति उसिणाणुसिण तो विवागे वी। 
उसिणोदग-पेज्ञाती, उसिणा वि तणुं गता सीता ॥ ५९०३ ॥ 
१ “न्ते “वित्रिनक्ति’ परिष्ठापयति ste ॥ २ "था--“उण्हसीय” ति “सूचनात्‌ सुत्रम्‌” 
इति कत्वा किञ्चि ate ॥ ३ “म्‌ ४। इद्द दृतीयभङ्गे खभावपरिणामळक्षणे द्वे अपि वस्तुची 


उष्णे, TEMAS तु दे अपि शीते । अथा" sto ४ शीतखभाचानि शीतपरिणामानि 
भवन्तीति चतुथो मङ्गः।५९०२॥ अथ प्रथम-सृतीयभज्ञावाद्द कां ॥ ५ "णा उसिण तामा): 
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आयामा-ऽम्ळकाञ्जिकादीनि द्रव्याणि यचुष्णानि ततो “विपाके” परिणामेऽपि तान्युष्णान्येव 
भवन्तीति कत्वा तृतीयो भङ्ग; । यानि पुनरुष्णोदक-पेयादीनि द्रव्याणि तान्युष्णान्यपि तनु 
शरीरं गतानि शीतानि भवन्तीत्यनेन प्रथमो भङ्गो व्याख्यातः ॥ ५९०३ || 
अथ द्वितीयसङ्गं व्याचष्टे--- 
सुत्ताइ अंवर्कजिय-घणो दसी-तेछ-लोण-गुलमादी | 5 
सीता वि होति उसिणा, दुईतो gear व ते होंति ॥ ५९०४ ॥ 
सुत्त॑-मदिराखोळः देशविशेषप्रसिद्धो वा कश्चिद्‌ द्रव्यविशेषः, तदादीनि यानि द्रव्याणि, 
यच अम्ल काञ्जिकम्‌, अम्ला च घनविकृतिः, ws च उंदश्चित्‌-तक्रस्‌ , यच्च 8s रुवणं 
गुड़ो वा, एवमादीनि द्रव्याणि शीतान्यपि परिणामत उष्णानि भवन्तीति द्वितीयमङ्गेऽ- 
वतरन्ति | अथ तान्युण्णानि ततः ‘उष्णानि’ उष्णपरिणामानीति तृतीये भङ्गे प्रतिपत्तव्यानीति 20 
॥ ५९०४ ॥ आह कतिविधः पुनः परिणामः! इति उच्यते-- 
परिणामो खळ दुविहो, कायगतो बाहिरो य दव्वाणं । 
सीओसिणत्तणं पि य, आगंतु TAT तेसं ॥ ५९०५ ॥ 
द्रव्याणां परिणामः द्विविघः--कायगतो बाह्यश्च तत्र कायेन-अरीरेणाहारितानां द्रव्याणां 
ग्रः शीतादिकः परिणामः स कायगतः, यः पुनरनाहारितानां स बाह्य; । स च बाह्य: परिणामः 
शीतो वा स्यादुष्णो वा । तदपि च शीतोष्णत्वं द्रव्याणां द्विवा--आगन्तुकं wed च 
॥ ५९०५ |] उभयमपि व्याचशे-- 
साभाविया ब परिणामिया व सीतादतो तु दव्वाणं । 
असरिससमागमेण उ, णियमा परिणामतो तेसिं ॥ ५९०६ ॥। 
खाभाविका वा परिणामिका वा शीतादयः पर्याया द्रव्याणां भवन्ति | तत्र स्ममाविका20 
यथा--हिमं खमावशीतळम्‌ , anes खमावादेवोष्णम्‌ । परिणामिकास्तु पयीया द्रव्यान्त- 
रादिबाह्कारणजनिताः, तथा चाह--“असरिस” इत्यादि, असइशेन वस्तुना सह यः समा- 
समः-मीङकस्तेन नियमात्‌ तेषां? द्रव्याणां “परिणामः? पयोयान्तरगमनं भवति, यभा-- 
उद्कादेः श्लीतलस्याप्यमितापेन भआदित्यरहिमतापेन वा उष्णतागमनम्‌ ॥ ५९०६ ॥ 
एतदेव सुब्यक्तमाह+-- = 
सीया वि होति उसिणा, उसिणा वि य सीयर्ग पुंणरुवेति। 
दव्बंतरसंजोगं, कालसमावं च आसज ॥ ५९०७ ॥ 
द्र्व्यान्तरेण-अभि-जढादिना सयोग-सम्बन्ध कारस्य च-ग्रीष्म-हेमन्तादेः खभावमासाच 
MAI द्रव्याण्युष्णानि भवन्ति उष्णान्यपि च शीततां पुनरुपयान्ति ॥ ५९०७ ॥ 
एष आगन्तुकः परिणामो मन्तव्य; | अर्यं पुनखदुद्भव!-- 90 
तावोदगं तु उसिणं, सीया मीसा य सेसगा आके | 


१ “हतो डण्डा तामा» ॥ २ “उदसी am” इति et fare त्र ॥ ३ "कं राजग्रह- 
नगरभाषि Sar se ॥ ४ पुण भ्रयंति ताम्र ४ . .. 
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एमेव सेसगाई, रूवीदव्वाई सब्बाइँ ॥ ५९०८ Il 
तापोदकं खभावादेवोष्णम्‌ , रोषा आपः? अप्कायद्रव्याणि शीतानि 'मिश्राणि वाः शीतो- 
ष्णोभयखभावानि मन्तव्यानि । एवमेव 'शेषाणि! अप्कायविरहितानि यानि सर्वाण्यपि रूपि- 
द्रव्याणि तानि कानिचिदुष्णानि यथा अभिः, कानिचित्‌ शीतानि यथा हिमम्‌, कानिचित्‌ 
5तु शीतोष्णानि यथा एथिवी ॥ ५९०८ Il 
एएण सुत्त न गर्त, जो कायगताण होइ परिणामो । 
सीतोदमिस्सियम्मि उ, दव्वम्मि उ मग्गणा होति ॥ ५९०९ | 
य एप 'कायगतानाम! आहारितानां द्रव्याणां परिणाम उक्तो नैतेन सूत्र गतम्‌, किन्छु 
“शीतोदकमिश्रितेन? सचित्तोदकमिश्रेण द्रव्येणेहाधिकारः। तत्र चेये मार्ग णा भवति ॥५९०९॥' 
I0, दुहतो MT एकेकएण अंतम्मि दोहि वी बहुगं । 
भावृुगमभावुगं पि य, फासादिविसेसितं जाणे ॥ ५९१० ॥ 
इह पूर्वगृहीते द्रव्ये यदा शीतोदकं पतति तदा इयं चतु्ज्ञी--“दुहतो थोवं' ति सोके 
स्तोकं पतितमिति प्रथमो भङ्गः | “एक्ेक्कएण” त्ति स्तोके बहुकं पतितमिति द्वितीयः, बहुनि 
स्तोकं पतितमिति तृतीयः | “stata दोहि वी बहु” ति बहुनि बहु पतितमिति चतुर्थः | 
75 यदू दरव्यं पतति यत्र वा पतति तद्‌ भावुकमभावुकं वा स्पशोदिविशेषितं जानीयात्‌ । किमुक्त 
भवति £-- स्पदी-रस-गन्बैरत्कटतया यद्‌ अपराणि द्रव्याणि खस्पशीदिभिर्मीवयति-परिणामयति 
तदू भावुकम्‌, तद्विपरीतमभावुकस्‌ | ये च स्तोक-बहुपदाभ्यां चत्वारो भङ्गाः कृतासेषु प्रते- 
कममी चत्वारो भङ्गा भवन्ति--उष्णे उष्ण पतितम्‌ १ उष्णे शीतं पतितम्‌ २ शीते उष्णं पतितम्‌ 
३ शीते ( अन्थाग्रम्‌--६०००। स्वैग्रन्थाम्रम्‌ ३९८२५ ) शीतं पतितम्‌ ४ ॥ ५९१०॥ 
20 एतेषु विधिमाह-- 
चरमे Raed, दोसु तु मज्झिछ wet भयणा उ | 
fact विविचियव्वं, मायविमुकेण समणेण ॥ ५९११ ॥ 
चरमं नाम-यत्‌ शीते शीतं पतितम्‌ तत्‌ पुनः स्तोके वा स्तोकं पतितं बहुके बा बहु 
पतितं भवेदू उभयमपि क्िपं विवेक्तव्यः परिष्ठापयितव्यस्‌ | (द्वयोस्तु मध्यमयोः wat 
25 'उष्णे शीतं पतितम्‌, शीते उष्णं पतितम्‌! इतिलक्षणयोवैक्ष्यमाणा भजना भवति | यः पुनरुष्णे 
उष्णं पतितमिति प्रथमो भङ्गः तत्र ततक्षणादेव सचित्तभावो नापगच्छतीति कृत्वा क्षिप्रमेव 
मायाविमुक्तेन श्रमणेन तदू विवेचनीयम्‌ | मायाविसुक्तम्रहणेनेदं ज्ञापपति--शीर्घ परिष्ठाप- 
यितुकामोऽपि यावत्‌ ates गच्छति तावत्‌ तद्‌ अचित्तीभूतं ततः परिमुङ्क न परिष्ठापयति | 
अथ मातृखानेन मन्दं मन्दं गच्छति चिन्तयति च--तिष्ठतु तावत्‌ पश्चात्‌ परिणतं परिगोक्ष्ये 
30 एवं मायां कुर्वतः खण्डिछादवीक्‌ परिणतमपि न कल्पते ॥ ५९११ ॥ 
अथ मध्यमभङ्गद्वये भजनामाह-- ' 
_ १ aq बिनेयव्युत्पादनाथमिद सबै व्याख्यातम्‌। अन्न तु “श्रीतो” to ॥ २ तामेव 
दशयति इसबतरणं कां ॥ ३ "जनां व्याख्यानयक्षादद कां .॥ 


भाष्यगाथाः ५९०८-१६ ] पश्चम उद्देशः । १५५९ 


थोवं बहुम्मि पडियं, उसिणे सीतोदगं ण उज्झंती । 
ate हु जाव विगिचति, भावेज्ञति ताव तं तेणं | ५९१२ ॥ 
बहुके पूर्वगृहीते स्तोकं पतितमित्यत्र यदि उष्णे बहुनि शीतोदकं स्तोकं पतितं तदा 
नोज्झन्ति। कुतः ? इत्यांह--हन्दि’ इत्युषमदरीने, यावद्‌ विविनक्ति तावत्‌ 'तत्‌' स्तोकं शीतो- 
दकं तेन’ बहुकेनोऽ्णेन “भाव्यते’ परिणतं क्रियते, ततः परिमोक्तव्यं तदिति भावः ॥५९१२॥ 5 
जं पुण दुहतो उसिणं, सममतिरेमं व तक्खणा चेव | 
मज्झिल्ठमगएसुं, चिरं पि चिट्ठे बहुं we ॥ ५९१३ ॥ 
यत्‌ पुनद्विषाऽप्युष्णम्‌-उष्णे उष्णं पतितमित्यर्थः तत्‌ परिणामतः परस्परं “समं? तुल्यं 
भवेद्‌ “अतिरिक्त वा’ द्वयोरेकतरमधिकतरं तत्रापि तत्क्षणादेव सचित्तमावो नापगच्छतीतिः 
वाक्यरोषः | यौ तु मध्यमो द्वौ भङ्गो 'उप्णे शीतं पतितम्‌, शीते वा उप्णं पतितम्‌! 20 
इतिङक्षणो तयोः स्तोके बहु प्रक्षिसं चिरमपि सचित्तं तिष्ठेत्‌, ततसदपि et चिरेण वा 
विवेचनीयम्‌ ॥ ५९१३ ॥ अथोदकसेव परिणमनरक्षणमाह-- 
वण्ण-रस-गंघ-फासा, जह दच्वे जम्मि उकडा होति | 
तह तह चिरं न चिइइ, असुभेसु सुमेसु HSA ॥ ५९१४ ॥ 
यस्मिन्‌ द्रव्ये यथा यथा वर्ण-गन्ध-रस-स्पशी उत्कटा उत्कटतरा भवन्ति तथा तथा तेन 5 
द्रव्येण सह मिश्रितमुद॒कं चिरं न तिष्ठति, fart क्षिप्रतरं परिणमतीति भावः | किमविशेषेण ! 
न इत्याह--येऽशुभा वर्णादय उत्कटासेष्वेव fat परिणमति, ये तु शुभा वर्णादयसेषूत्कटेषु 
कालेन परिणमति, चिरादित्यर्थः ॥ ५९ १४ ॥ अत्रेदं निदशेनम्‌--- 
जो चंदणे BM, संसइजले य दूसणा जा तु | 
सा खलु दगस्स सत्थं, फासो उ Tavs कुणति ॥ ५९१५ ॥ ४0 
इह तण्डुलोदकं चन्दनेन कापि मिश्रितं तत्रे च चन्दनस्य यः कटुको रसः स तण्डुछोदकस्य 
शस्त्र परं थस्तदीयः स्पशः शीतलः स जरस्योपग्रहं करोतीति कृत्वा चिरेण तत्‌ परिणमति | 
एवं संसृष्टजलस्यापि या “दूषणा? अम्झरसता सा उदकस Tes Teg शीतरूवादुपम्रहकारी 
अतश्चिरेण परिणमति ॥ ५९१५ Ul 
घयकिदद-विस्सगंधा, TAT मधुरसीतलं ण घतं | 98 
काठंतरपुप्पण्णा, अंबिलया चाउलोदस्स ॥ ५९१६ ॥ 
धृतस्य सबन्धी यः किट्टो यश्च lal गन्धः तावुदकख wag, यत्‌ तु रसेन मधुरं 
स्पर्शेन च शीतळं घतं तदू उपग्रहं करोतीति शस्त्रं न भवति, अतश्चिरात्‌ परिणमति । 
_ १ पे अतः परिष्ठापनीयं तदिति वाक्यः ख० “ged णाम पुव्वमहित पि इष जं पि 
पडितं तं पि उसतिणं, तं परिणामतो तुळ अतिरेगं वा एगतरं तस्मिन्नेव क्षणे न सचित्तमावो arse 
इति वाक्यशेषः, ताथे Rat चेव विर्गिचिजति ।” इति चूणौ विशेषचूर्णो च ४ २ द्रव्ये “जह” त्ति 
उत्तरच “तह तह” त्ति वीप्साया निर्देशादिहापि वीष्खा ष्टव्या, ततोऽयमर्थः--यथा 
यथा sto ॥ ३ "न्न “चन्दने” षष्ठीसक्तम्योरथे प्रत्यसेदात चन्द? ato ॥ 


१५६० सनिर्वुक्ति-ल्घुभाष्य-वृत्तिके इृहत्कल्पसत्रे [ अक्नरक्षाप्रकृृते TAT १३-१४ 


तथा कुकुसैः-अतिगुलिकैसण्डुलोदकस्थाम्ठता या कालान्तरेणोत्पत्ना साऽप्युदकस्य शस्र 
भवति ॥ ५९१६ ॥ 

MITA जति चाउलोदए FAT जलं अण्णं | 

दोण्णि वि चिरपरिणामा, भवंति एमेव सेसा वि ॥ ५९१७॥ 

5 ‘mapa’ अपरिणते तण्डुलोदके यदू “अन्यद्‌” अपरं सचितं जलं प्रक्षिप्यते ततो ह्रे 
अप्युदके चिरपरिणामे भवतः । 'शेषाण्यपि' यानि संस्रृष्टपानक-फडपानकादीनि तेष्वपि 
सचिचोदकं यदि प्रक्षिप्यते ततः 'एवमेव' तान्यपि चिरात्‌ परिणमन्तीति ॥ ५९१७ | 

अथ द्वितीयपदमाह--- 
थंडिल्लस्स अलंभे, अद्धाणोम असिवे गिलाणे वा | 
0 सुद्धा अविविंचंता, आउड्डिय गिण्हमाणा at ॥ ५९१८ ॥ 
खण्डिरस्रालामेऽपरिणतपानकमपरिछठापयन्तोऽपि शुद्धाः | अध्वा-ऽवमा-ऽशिव-लानत्वेषु 
वा कारणेषु पानकस्य दुरुंमतायाम्‌ “अविविश्चन्तः? अपरिष्ठापयन्तः “आकुट्टिकया वा! जान- 
न्तोऽपि Teed: शुद्धाः ॥ ५९१८ ॥ 
॥ पानकविधिप्रकृ्त समाप्तम ॥ 





ह AARIM ASAT 
सूत्रस्‌-- 
निग्गंथीए रातो वा वियाले वा उच्चार वा पासवणं 
वा विगिचमाणीए वा विसोहेमाणीए वा अन्नयरे 
पसुजातीए वा पक्खिजातीए वा अन्नयरं इंदियजायं 
20 परामुसेजा, तं च निग्गंथी साइजेजा, हत्थ- 
कम्मपडिसेवणप्पत्ता आवजइ मासियं अणुग्धा- 
इयं १३॥ 
निग्गंथीए रातो वा fats वा Sart वा पासवणं 
वा विगिचमाणीए वा विसोहेमाणीए वा अन्नयरे 
25 पसुजातीए वा पक्खिजातीए वा अन्नयरंसि सोयंसि 
ओगाहिजा, तं च निग्गंथी साइजेजा, मेहुणप- 


१ “कुकुसा-अभिगढिता तेसिंचएण तंदुलोदयस्स sited चिरेणं ast उप्पन्नं” इति 'चूर्णो.॥ 
“कुकुसो-भभिकुलिओ तरस केरएणं तंदुलोययस्स sifted चिरेण काढेण उप्पन्न” इति विशेषज्चूणों। 
२ ete य रा? ste । एतदनुसारेणेव ato रीका, हर्यता प्रत्नं १५६१ रिप्पणी २ ॥ 


भाष्यगाथाः ५९१७-२२ ] पश्चम उद्देशः । १५६१ 


डिसेवणप्पत्ता आवजइ चाउम्मासियं अणुग्घा- 
इयं १४ tt 
अस्य सूत्रद्रयस्यं सम्बन्धमाह 


पढमिह्लुग-ततियाणं+ चरितो अत्थो वताण रक्खद्ठा । 
मेहुणरक्खट्टा पुण, Hee सोए य दो सुत्ता ॥ ५९१९ ॥ 5 
“प्रथम-तृतीययोब्रेतयोः? प्राणातिपाता-ऽदत्तादानविरतिङक्षणयो रक्षणार्थं तीर्थकरानुज्ञात- 
झीतोदकपरिभोगे तयोभज्ञो मा भूदिति कृत्वा पूर्वसूत्रसार्थः “चरितः? गतः, भणित इत्वर्थः । 
सम्प्रति तु मेथुनत्रतरक्षणार्थमिन्द्रियविषय-श्रोतो विषये द्वे सूत्रे आरभ्येते || ५९१९ ॥ 
अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्यं व्यास्या--निर्भन्थ्याः रात्रो वा विकाले वा Tare वा प्रश्नवर्ण 
वा विविश्चन्त्या वा विशोधयन्त्या वा अन्यतरः “पशुजातीयो वा' वानरादिकः 'पक्षिजातीयो io 
वा! मयूरादिकोऽन्यतरदिन्द्रियजातं 'परामशेत” स्पृरोत्‌, सा च निम्नैन्थी तं च स्पर्श 'खाद- 
येत्‌? “सुन्दरोऽस्य स्पर्शः? इत्यनुमन्येत, हस्तकर्मप्रतिसेवनप्राप्ता आपद्यते मासिकमनुद्धातिकं 
स्थानम्‌ | इह निम्रन्थीनां परिहारतपो न भवतीति कृत्वा “परिहारद्माणं” ति पदं न पठनीयम्‌ ॥ 
एवं द्वितीयसूत्रमपि व्याख्येयस्‌ | नवरस्‌---अन्यतरसिन्‌ तसि’ योन्यादौ वानरादिर- 
वगाहेत, सा च मेथुनप्रतिसेवनपाप्ता यदि खादयेत्‌ तँतश्चतु्गुरुकमिति srs: ॥ [5 
अथ भाष्यविस्तरः--- 
वानर छगला हरिणा, सुणगादीया य पसुगणा हॉति । 
बरहिण चासा हसा, कुक्कुडग-सुगादिणो TAT ॥ ५९२० ॥ 
वानराः छगला हरिणाः शुनकादयश्च पशुगणा मन्तव्याः | बहिणश्वाषा हंसाः कुकुट- 
शुकादयश्च पक्षिण उच्यन्ते ॥ ५९२० ॥ 20 
जहियं तु अणाययणा, पासवणुच्चार Te पडिकुडू | 
लहुगो य होइ मासो, आणादि सती कुलघरे वा ॥ ५९२१ ॥ 
यत्रैते पशुजातीयाः पक्षिजातीयाश्व प्राणिनः सम्भवन्ति तदू अनायतनमुच्यते, तत्र निर्गन्थी- 
नामवस्थानं प्रश्रवणोचारपरिष्ठापन च पतिक्रष्टम्‌ । यदि कुर्वन्ति तदा रघुमासः, आज्ञादयश्व 
दोषाः । “सई कुछघरे व” त्ति भुक्तमोगिन्याश्र स्वृतिकरणं seat वा भूयस्रासां वान्भ- 25 
वादिभिनयन क्रियते ॥ ५९२१ ॥ इदमेव व्याचष्टे-- 
शुत्ता-ऽशुत्तविमासा, तस्सेवी काति कुंठधरे आसि | 
बंधव तप्पक्खी वा, दइणं लयंति ठज्ञाए ॥ ५९२२ ॥ | 
१ “ज्ञासतदीयजीवादत्त-शीतो” ate ॥ २ "स्व सूत्रद्वयस्य व्याख्या-निभेल्थ्याः THT 


वाक्योपन्यासे रात्रो sie ॥ ३ तत आपद्यते चातुर्मॉसिकमनुदातिकम(, चतुसुरुक- 
सित्यर्थः ॥ अथ कां० ॥ ४ "ड-सुयमादि? ताभा० ॥ ५ "ण णयंति ताभार कार ॥ 


१५६२ सनिर्युक्ति-रुघुभाष्य-दृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ ARATE सूत्रम्‌ १३-१४ 


भुक्ता-5मुक्तविभाषा, सुक्तमोगिन्या: स्मृतिकरणमभुक्तभोगिन्याश्च कौतुकमुस्चेतेलर्थ: | 
तथा “तस्तेवि” चि गृहवासे तैः-पशुजातीयादिभिः प्रतिसेविता काचित्‌ कुरुगृहे आसीत्‌ 
सा तान्‌ इष्टा PATA प्रतिगमनादीनि BA, | यद्वा तासां बान्धवाखत्पाक्षिका वा सुह- 
दस्ताहरोऽनायतने खितां तामार्यिकां दक्ष रज्या भूयः खगृहमानयन्ति ॥ ५९२२ ॥ किञ्च 
5 आठिंगणादिगा वा, अणिहुय-मादीसु वा निसेविञ्जा | 
एरिसगाण पवेसो, ण होति FATS पि॥ ५९२३ ॥ 
ते पझुजातीयादयसतां संयतीमाठिज्ञेयुः, सा वा संयती तानालिङ्गेत्‌ , एवमालिङ्गनादयो 
दोषा भवेयुः | अपि च--एते वानरादयः स्तभावादेवानिभृताः-कन्दपेबहुळा मायिनश्च भवन्ति 
ततसैरनिभृत-मायिमिः सा कदाचिदात्मानं निषेवयेत्‌ | seat च पञु-पक्षिजातीयानां 
Londen राज्ञोऽन्तःपुरेण्वपि न भवति’ न दीयते । कारणे पुनरन्यस्या बसतेरभावे तत्रापि 
da: ॥ ५९२३ Ul | 
कारणें गमणे वि ate, विविंचमाणीएँ आगतां लिहेजा | 
गुरुगो य होति मासो, आणाति सती तु स TT ॥ ५९२४ ॥ 
` कारणे तत्रापि खितानामुचारभूमो प्रश्नवणभूमौ वा गत्वा “विविश्वन्त्याः परिष्ठापयन्त्या 
aI: समागच्छेत्‌ „ आगतश्च तामालिङ्गेत्‌, सा-च यदि “लिह्यात्‌? तं स्पर सादयेत्‌ 
_ततो गुरुमासः आज्ञादयश्च दोषाः, HAA सा चैव पूर्वोक्ता भवति ॥ ५९२४ ॥ 
अथ न खादयति ततः सा शुद्धा, यतना चेयं तत्र कर्तव्या-- 
dam दंडहस्था, निग्गंतुं आयरंति पडिचरण | 
पविसंते वारिंति य, दिवा वि ण उ काइयं एका ॥ ५९२५ ॥ 
20 Geka? द्वि-श्यादित्रतिनीससुदायेन दण्डकहस्ता Siesta, निगेत्य च कायिकादिक- 
_माचरन्ति, वानरादीनां च प्रतिचरणं कुन्ति । ये तत्रामिद्रवन्ति तान्‌ दण्डकेन ताडयन्ति, 
“see च प्रविश्ञतो निवारयन्ति । दिवाऽपि च कायिकाभूमिम्‌ “एका एकाकिनी न 
गच्छति ॥ ५९२५ ॥ व्याख्यातमिन्द्रियसत्रम्‌ | सम्प्रति श्रोतः त्रं व्याचष्टे 
एवं तु इंदिएहिं, सोते SET य परिणए शुरुगा | 
25 ` बितियपद कारणमि, इंदिय सोए य आगाढे ॥ ५९२६ ॥ 

' एवं तावद्‌ इन्द्रियस्त्े मायश्चिततं fate: | यत्र तु पशुजातीयादयः ओतोऽवगाहरं 
कुबैन्ति तत्र तिष्ठन्तीनां चतुषु । तेषु ओतोऽवगाहनं कुर्वीणेषु यदि सा सुन्दरमिदमिति 
परिणता ततश्वतुगुरु | द्वितीयपदे आगाढे कारणे इन्द्रिये ्रोतसि च परामर्शे खादयेदपि । 
इदमुत्तरत्र भवयिष्यर्ते ॥ ५९२६ ॥ कारणे एकाकिन्यास्तिष्ठन्त्यास्तावदियं यतना-- 

४ _____ गिहिणिस्सा एगागी, ताहि सम णिति रतिसुमसस्ता________ ताहिँ समं णिंति रत्तिमुभयस्सा । 

१ "बा कर्चव्या, ईदरोऽनायतने स्थिताया झुक्तमोगिन्याः स्खुतिकरणम्‌ अभुक्तभोगि- 
न्याञ्च कोतुकमुत्पद्येतेत्यादि विस्तरेण वक्तव्यमित्यर्थः । तथा कां ॥ २ ताइशे उपाश्रमें 
स्थिता सती 'वृन्दे कां ॥ . 


भाष्यगाथाः ५९२३-२९] पञ्चम उद्देशः । १५६३ 


दंडगसारक्खणया, वारिंति दिवा य पेहंते ॥ ५९२७ ॥ 
गृहस्थनिश्रया कारणे काचिदेकाकिनी वसन्ती 'तामिः' अविरतिकाभिः समं रात्रो “उभयस्य! 
्र्रवणोश्वारस् व्युत्सञनार्थं निर्गच्छति, निर्यन्ती च वानरादीनभिद्र्वतो दण्डकेन संरक्षति 
दिवा च प्रतिश्रयं '्रेरयतः प्रविशतो निवारयति ॥ ५९२७ ॥ अधागाढकारणं व्याचष्टे--- 
Vey सद आलिंगणादिपाकम्मऽतिच्छिता संती | 5 
अचित्त बिंब अणिहुत, कुलघर सड्डादिंगे चेव ॥ ५९२८ ॥ 
कस्याश्चिदार्यिकायाः सनिमित्तो5निमित्तो वा मोहोद्धवः सज्ञातखतो निर्विक्ृतिकादिकायां 
मोहचिकित्सायां कृतायामपि यदा न तिष्ठति तदाञ्खाने शव्दप्रतिबद्धायां वसतो सा खाप- 
नीया | ततो यत्राविरतिकानामालिङ्गनादिकं क्रियमाणं इञ्यते तत्र खाप्यते । तथाउप्यनुपरते 
मोहे पादकर्म करोति | तदप्यतिक्रान्ता सती यद्‌ “अचित्तं बिम्बं’ ढुण्डशिजादिके तेन wA-20 
सेवयति । तथाऽप्यतिष्ठति यो5 नेमृतखेनाखानादिक सर्वमपि कृत्वा ततः कुछगृहे भगिन्या 
आतृजायाया वा आलिङ्गवादिकं क्रियमाणं Fad । तदभावे श्राद्विकायाः, तदप्राप्ती यथाभद्रिकाया 
अपि प्रेक्षते । प्रथमसिन्द्रिये, पश्चात्‌ श्रोतस्यपि यतनयेति ॥ ५९२८ || 
सूत्रम्‌ 
नो कप्पह निग्गंथीए एगाणियाए गाहावइडुँलं ७ 
पिडवायपडियाए निकखमित्तए वा पविलित्तए वा, 
बहिया वियारमूमिं वा erates वा निकखमित्तए 
वा पविसित्तए वा, एवं गामाणुगामं वा दूइजित्तए 
वा वासावासं वा वत्थए १५॥ 
एवं यावदेकपार्श्चशायिदयत्रं तावत्‌ सवीण्यपि सूत्राण्युचारयितव्यानि ॥ अथामीषां सूत्राणां 30 
संम्बन्धमाह-- 
बंभवयरक्खणड्टा, एगविगारा तु हॉतिमे सुचा | 
जा एगपाससायी, विसेसतो संजतीवग्गे ॥ ५९२९ ॥ 
्र्त्रतरक्षणाथेमनन्तरं सूत्रद्वयमुक्तम्‌ , अमून्यपि सूत्राणि यावदेकपार्थशायिम्र्त्रै तावत्‌ 
सर्वाण्यपि 'एकाधिकाराणि’ तसैव ब्रह्मत्रतस्य रक्षणोर्थमभिषीयन्ते । “विसेसओ संजई-25 
aay” त्ति एंतेषु सूत्रेषु किञ्चिद्‌ निर्अन्थानामपि सम्भवति, यथा--ऐंकाकिप्रत्रम्‌; परं 
विशेषतः संयतीवगेमधिकृत्यामूनि सर्वाण्यपि द्रष्टव्यानि ॥ ५९२९ ॥ 


` १ गोहे य कां० ॥ २ “जावे ण ठावि ताहे डोंढसिवेण” इति न्यूजों । “जाहे ण अह ताहे फुंफसिवेण” 
इति fava ३ याः आदिशब्दात्‌ तद्‌? ste ॥ ४ "कुछ भत्ताएं या पाणाए वा 
rea? sie । एतत्पाठनुसारेगैव ate रीका, दृश्यतां पत्रं १५६४ टिप्पणी १ ॥ ५ ०णाथोधिकार- 
बन्ति भवन्ति! किश्व-- विसे? कां ॥ ६ घकपाश्वश्चायिसूत्र” कां० ॥ 

बु० १९७ 


१५६४ सनिर्थुक्ति-रघुभाष्य-बृत्िके बृहत्करुपसूत्रे [ अकषरक्षापरङृते सूत्रम्‌ १५-१६ 


अनेन सम्बन्धेनायातानाममीषां प्रथमसूत्रस्य तावद्‌ व्याख्या--नो कर्पते निअन्थ्या एकाः 
feat मृहपतिकुरं पिण्डपातमतिज्ञया निष्कमितुं वा प्रवेष्टं वा, बहिर्विचारभूमो वा विहार- 
भूमौ वा Rete वा भनेछु वा, आमानुममं वा Ae’ विहती वर्षावास वा वस्तुमिति 
mala: ॥ सम्पति निर्थुक्तिविस्तरः-- 
5 एगागी वर्चती, अप्पा त महव्वता परिचत्ता । 
लहु गुरु लहुगा Tor, भिक्ख वियारे वसहि गामे ॥ ५९३० | 
एकाकिनी निर्मन्थी यदि भिक्षादौ जति तत आत्मा महाव्रतानि च तया परित्यक्तानि 
भवन्ति, खेनादयपद्रवसम्मवात्‌। अतो भिक्षायामेकाकिन्या गच्छन्त्या रुघुमासः, बहिविंचारमूमैः 
गच्छन्त्यां गुरुमासः, ऋतुबद्धे वर्षावासे वा वसतिं एकाकिनी गृह्णाति चतुर्उघु, आमानुमाममे- 
[0 काकिनी दवति चतुगुरु ॥ ५९३० ॥ इद्मविशेषितं प्रायश्चित्तमुक्तम्‌ । अथ विशेषितमाहू--- 
| मासादी जा गुरुगा, थेरी-खुड्डी-विमञ्-तरुणीणं । 
तव-कालविसिट्ठा वा, चउसुं पि चउण्ह मासाई ॥ ५९३१ ॥ 
खैविराया एकाकिन्या भिक्षादौ त्रजन्त्या मासरुघु, क्रुलिकाया मासमुरु, विमध्यमायाश्व- 
ey, तरुण्याश्वतुगुरु | अथवा स्थविरा यदि एकाकिनी भिक्षायां याति ततो मासरुघु तपसा 
HoT च रुघुकम्‌ , बहिरविचारभूमो विहार भूमौ वा याति मासरूघु कालेन गुरुकम्‌, वसति 
gels मासल्खु तपसा गुरुकम्‌ , आमानुआमं द्रवति मासलघु तपसा कालेन च गुरुकम्‌ | 
gia इमेव चतुर्षु खानेषु चत्वारि मासगुरूणि तपः-काळविशेषितानि कर्तव्यानि । 
विमध्यमायाथतुई wag चत्वारि चतुलेघूनि तपः-कालविशेषितानि | तरुण्याः खानचतुष्ट- 
येऽपि तेव. तपः-कारुविशेषितानि चत्वारि चतुर्गुरूणि || ५९३१ ॥ अथ दोषानाह-- 
20  अच्छंती वेगागी, किं ve हु दोसे ण इत्थिगा पावे । | 
आमोसग तरुणेहिँ, किं पुण पंथम्मि संका य ॥ ५९३२ ॥ 
किमेकाकिनी झी प्रतिश्रये तिष्ठन्ती दोषान्‌ न प्रामोति येनैवं भिक्षाटनादिकमेनैकाकिन्याः 
प्रतिविध्यते ? इति शिष्येण पृष्टे सूरिराह--तत्रापि तिष्ठन्ती प्रामोत्येव दोषान्‌ परम्‌ आमो 
TSANG ATT: कुता एकाकिन्याः पथि गच्छन्त्या भूयांसो दोषाः, शङ्का च 
95 तत्र भवति--भवश्यमेषा दुःशीला येनेकाकिनी गच्छति ॥ ५९३२ ॥ किञ्च— 
एगाणिधाएँ दोसा, साणे तरुणे तहेव पडिणीए | 


१ "कुलं भक्ताय वा पानाय वा. निष्क? कां० ॥ २ “भूमी उपरक्षणत्वाद्‌ः ब्रिदाश्भझौ 

च गच्छ? काँ ॥ ३ स्थविरा-क्चुह्िका-विमध्यमा-तरुणीनां यथाक्रमं मासढ्घुकमाकै 
कृत्वा ITER यावत्‌ प्रायञ्चिखम्‌ | तयथा--स्थविराया se ॥ ४ अथवा 'क्तसणा- 
मपि? स्यघिराप्रशृतीनां 'चतुष्वेपि’ भिक्षागमनादिु यथाकमं तप+कालक्रिशिशतिः 
मासलघुप्रभूतीनि प्रायश्चित्तम्‌। तद्यथा--स्थबिंरा यादि कां०॥ ५ क्विं लु दु Sto ।एतत्फतन ` 

नुसारेणेव काँ ° टीका, इश्यतां टिप्पणी ६॥ ६े. जुः इति विते, छुर इति. eae निमे? कोर, 


भाष्यगाथाः ५९६०-६७ ] Taq उद्देशः । १५६७६ 


एकाकिन्या मिक्षामटन्त्या एते दोषा भवन्ति--श्वानः समागत्य दशेत , तरुणो वा कश्चि- 
दुपसर्मयेत्‌ , प्रत्यनीको वा हन्यात्‌ , गृहत्रयादानीतायां भिक्षायामनुपयुज्य गृक्षमाणाबामेषमा- 
aft भवति, कोण्टल-विष्टल्प्रयोगादिना च महात्रतानि विराध्यन्ते । यत एते दोषः 
अतः सद्वितीयया निर्भन्थ्या भिक्षादौ गमनं कर्तव्यम्‌ ॥ ५९३३ ॥ द्वितीयपदमाह-- 
असिवादि मीससत्थे, इत्थी पुरिसे य पूतिते लिंगे । 5 
एसा उ पंथ जयणा, भाविय वसही य मिक्खा य ॥ ५९३४ ॥ 
अशिवादिभिः कारणेः कदाचिदेकाकिन्यपि भवेत्‌ तत्रेयं यतना--आमान्तरं गच्छम्ती 
स्रीसार्थन सह अजति, तदभावे पुरुषमिश्रेण Stacia, तदप्राप्ती सम्बन्धिपुरुषसाथेंन नजति, 
अथबा यत्‌ तत्र परिवाजकादिलिङ्गं पूजितं तद्‌ विषाय गच्छति । एषा पयि गच्छतां यतना 


भणिता । आमे च प्राप्ता यानि साधुभावितानि कुळानि तेषु वसतिं गृह्णाति, मिक्षामपि तेष्वेव20 
कुलेषु पर्यटति ॥ ५९३४ ॥ ' 


सुत्रसून-्ट 
नो कप्पड्ट निग्गंथीए अचेलियाए हुंतए १६ ॥ 
मो करपते fier: 'अचेलिकायाः' बखरहिताया भवितुम्‌ | एव सूत्रार्थः ॥ जब 
भाष्यस्‌ — !$ 
वुत्तो अचेलधम्मो, इति काइ अचेलगत्तणं ववसे। ` 
जिणकप्पो asec, निबारिओ होइ एवं तु ॥ ५९३५ ॥ 
अचेछको धर्सों भगक्ता प्रोक्त इति परिभाग्य काचिदारयिका अचेलकत्दं ‘orale’ कर्तुम- 
भिरुषेत्‌ , अतसन्निषेधार्थमिद सूत्रं कृतम्‌ । अचेरूकस्वप्रतिषेधेन आयोणां जितकल्पोऽपि 
‘way’ अनेनेव सूत्रेण निवारितो मन्तव्यः ॥ ५९३५ ॥ कुतः ? इलाइ-- 3९ 
अजियम्मि साइसम्मी, sett ग चर अचेलिया होउ । 
साहयम पि करे, तेणेव अदृप्क्संगेश । ५९२६ ॥ 
कुलडा वि ताव weet, wad fey सई इले जाया। 
चिक्कारंथुकियाशं, तिस्थुण्छेओं goa frat ॥ ५९२७ ॥ 
qr’ अये. तरुमादिकृतोपसभैसमुस्येऽजिते सति अचेलिका भवितुं 'ली' Ree मॐ 
Ta | अथ मदति ततः 'तेनेद अतिमसङ्गे्रः अचेर्ताङक्षणेन 'अन्क्दपिः WATTS 
wet कुर्यात्‌ ॥ ५९३६ ॥ तथा--- लला 
कुकरा5दि esq नेच्कत्वचेलतार किं पुनः कुले जाता साध्यी ! | उत्येशलापति" 
पन्नानां आर्यिकाणां 'भिक्रारंथफितायं' ठोकाफपादजुगुम्सिताना तीमोच्केदों cae च git 


वति, न कोऽपि प्रब्रजति न वा भक्त-पानादिकं ददातीत्यर्थः ॥ ५९३७ ` a0 
सुरुगा अवेछिगार्ण, समर च TSS मरिने च) 


१ eet सा कारयतः एकाकिनी -थमतः Sree’ a> # २ 'रघुकि' काँ» । "रमुक्कि 
मा० तासी* तहहरु $ OURAN Sis । 'रखुकि' सान टीन है. । 


१५६६ सनिर्युक्ति-ल्घुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कंह्पसत्रे [ त्ररक्षामक्कते GAT १७-१८ 


होइ परपत्थणिज्ञा, Ret अद्भाणमाईसु ॥ ५९३८ ॥ 
अत एव यद्यार्यिका अचेलिका भवन्ति ततस्तासां चतुगुरुकाः आज्ञादयश्च दोषाः । तथा 
चेलरहितां संयतीं 'समळां' मळदिग्धदेहां eg कोकः “जुगुप्सित' जुगुप्सां कुयौत्‌--आ; | 
कष्टम्‌ , इहलोके एवेहश्यवस्था परलोके तु पापतरा भविष्यति, “Wed च' गहा प्रवचनख 
5कुर्यात--असारं सर्वमेतदू दर्शनमिति | अचेलिका च परस्म प्रार्थनीया भवति । अत्र द्विती- 
यपदमध्वादिषु विविक्तानां मन्तव्यम्‌ ॥ ५९३८ ॥ अपि च--- ॒ 
| पुणरावत्ति निवारण, उदिण्णमोहो व दहु पेछेजा । 
पडिबंधो गमणाई, डिंडियदोसा य निगिणाए ॥ ५९३९ ॥ 
अचेलामायी दृष्टा प्रतज्याभिमुखानामपि कुरख्नीणां पुनरावृत्ति भवति, प्रत्रज्यां न ग्रहीयुरि- 
iowa: | अन्यो वा कश्चिदू निवारणं कुर्यात्‌--किमेतासां कापालिनीनां समीपे प्रतजितेन £ 
इति । यद्वा कश्विदुदीणमोहस्तामग्राबतां इष्टवा कर्मगुरुकतया प्रेरयेत्‌ | साऽपि तत्रैव प्रतिबन्ध 
कुयोत्‌ प्रतिगमैनादीनि वा विदध्यात्‌ । 'डिण्डिमदोषाश्व' गर्भोतपततिप्रभृतयो भवेयुः | यत 
एते नभाया दोषा अतोऽचेळ्या न भवितव्यम्‌ | द्वितीयपदे संयत्योऽध्वनि स्तेनेर्विविक्ता- 
स्ततो न किमपि वस्ने भवेत्‌, आदिशब्दात्‌ क्षिप्तचित्ता यक्षाविष्टा वा वखाणि परित्यजेत्‌ 
४एवमचेलढाउपि भवतीति ॥ ५९३९ ॥ : " 
सूत्रमू-- । 
नो कप्पइ निग्गंथीए अपाइयाए हुतए १७॥ 
नो कंस्पते Raver: 'अपात्राया? पात्ररहिताया भवितुमिति सूत्रार्थः ॥ अथ आष्यस्‌-- 
गोणे साणे व्य वते, ओभावण खिंसणा कुछुघरे य | 
90 णीसइ खइयलञज्ञा, सुण्हाए होति sat ॥ ५९४० ॥ ' 
पात्रकमन्तरेण यत्र तत्र समुदेशनीयम्‌ ततो छोको ब्रूयात्‌ू--यथा गौयेत्रैव चारि प्रामोति 
तंत्रेवाळजश्वरति, यथा वा श्वानो यत्रैव Bernt कभते तत्रैव Hawt भुङ्के, एवमेता 
अपि गो-श्वानसदश्यो यत्रैव प्राप्तवन्ति तत्रैव लोकस्य पुरतः समुद्दिशन्ति, अहो ! अमूमिर्गोत्रत 
श्वान्तं वा प्रतिपन्नम्‌; एवमपञ्राजना भवति | “खिसणा sort a” त्ति तास्तथाभुञ्जाना 
57 इष्वा तदीयकुछगृहे गत्वा लोकः at Fala, यथा--युष्मदीया दुहितरः खुषा बा याः पूव 
चन्द्र-सूयैकिरणैरप्यस्प्रष्टगात्राताः APT सर्वळोकपुरतो गा इव चरन्त्यो हिण्डन्ते | एवमुक्ते 
ते भूयखाः खग्रहमानयन्ति | “नीसट्टं? अत्यथे च “खादितं? भक्षणं होकस्य पुरतः कुर्वाणासु 
ढोको बूयात्‌--अहो | बहुभक्षका अमूः, खीणां च रजा विभूषणं सा चैतासां नासीति । 
अत्र च SUA खुपादष्टान्तो भवति | स च द्विघा--प्रशसोञ्प्रशतश्च ॥ ५९४० ॥ 
80 प्रशस्तं तावदाह--- वा 
उच्चासणम्मि सुण्हा, ण णिसीयइ ण वि थ भासए उच्च । 
णेव पगासे इंजइ, गृहइ वि य णामअप्पाण ॥ ५९४१॥ _ 
१ “मने-मूयो गुइवासाश्यणं तद्‌ आदिशब्दात्‌ पाश्वेस्थादिंगमनं वा बिद्‌? काँ” ॥ ` 


भांष्यगाथाः ५९३८-४४ ] पञ्चम उद्देशः | १५६७ 


यथा “सुषा' वधूरुचे आसने न निषीदति, नापि Sa? महता शब्देन भाषते, न च प्रकाशे 
भूमारे BR, आत्मीयं च नाम TRY न प्रकटयति, एवं संयती भिरपि भवितव्यम्‌ ॥५९४१॥ 
अप्रशस्तस्नुषादृष्टान्तः पुनरयस्‌--- 
अहवा महापदाणि, सुण्हा ससुरो य इकमेकस्स | 
दलमाणाणि विणासं, लञ्जाणासेण पाबंती ॥ ५९४२ ॥ 5 
“अथवा” प्रकारान्तरेण खरुषादृष्टान्तः क्रियते---'महापदानि' विक्ृष्टतराणि पदानि an 
श्वसुरश्ेकेकस्य परस्परं प्रयच्छन्तौ यथा ळजञानाशेन विनाश sae तथा संयत्यपि निरुजा 
विनश्यति इलत्यक्षरार्थ; | भावाथेसवयम्‌--- 
एगस्स धिज्ञाइयस्स भज्जाए मयाए पुत्तेण से अट्टियाणि 'माय' त्ति काउं set नीयाणि। 
इयरेहिं सुण्हा-ससुरेहिं हास-खिड्डाइयं करेंतेहिं निळञत्तणओ निस्सेणिं आरुहित्ता area 0 
पुव्वगं विगिट्ठतराइं पयाईं देंतेहिं एकमेकस्स सागारियं पहुप्पाइयं । दो वि Aud । एवं 
निछजाए विणासो इजा ॥ ५९४२ ॥ द्वितीयपदमाह--- 
पायासइ तेणहिए, झामिय वूढे व सावयभए चा | 
बोहिभए fame व, अपाइया हुज् बिहयपदे ॥ ५९४३ ॥ 
पात्रस्याभावे, स्तेनकेन वा हृतेऽमिना वा ध्यामिते दकपूरेण वा व्यूढे पात्रे, श्वापदमये is 
बोधिकभये वा शीघ्रं पात्राणि परित्यज्य नष्टा सती, क्षिप्तचित्ता वा आदिशब्दाद्‌ यक्षाविष्टा | 
वा 'अपात्रिका' पात्ररहिता. द्वितीयपदे भवेत्‌ ॥ ५९४३ ॥ | 


सृत्रस्‌ -- 
नो कप्पइ निग्गंथीए वोसटुकाइयाए हुंतए १८ ॥ 
नो कल्पते निग्रेन्थ्याः “व्युत्ष्टकायिकायाः’ परित्यक्तदेहाया भवितुमिति सूत्रार्थ;॥ 9० 
अत्र भाष्यस्‌-- 2 
TACHA पेल्लण-तरुणाई WET दोस ते चेव । 
दव्यावहइ अगणिम्मि य, सावयभय बोहिए बितियं ॥ ५९४४ ॥ 

व्युत्सृष्टकायिका नाम-*'दिव्याधुपसगी मया सोढव्याः? इत्यमिअहं गृहीत्वा शरीरं व्युत्सज्य 
समयप्रसिद्धेनाभिनवकायोत्सर्गेण खिता, तथाखितायाश्वोदीर्णमोहम्ररण-तरुणग्रहणादयस्त एव 25 
दोषा मन्तव्याः । द्वितीयपंदे तु द्रव्यापदि अभिसम्म्रमे श्वापदभये बोषिकभये वा गाढतरे 
उपखिते व्युत्सृष्टकायाऽपि भवेत्‌ ॥ ५९४४ Ul 


नो कप्पइ निग्गंथीए बहिया गामस्स वा जाव 
सन्निवेसस्स वा sg बाहाओ पगिज्झिय पगिज्झिय 9० 


१ १यपद्मत्र भवति, किं पुनस्तत्‌ ? इत्याइ- द्रव्यापदि समुत्पन्नायाम्‌ अशि” ste ॥ 


१५६८ सनियुक्ति-रुघुभाष्य-वृत्तिके इृहत्कल्पसूत्रे [ जद्वरक्षाप्रकृते सुत्रम्‌ १९ 


सूराभिमुहीए एगपाइयाए fat आयावणाए 

आयावित्तए । 

कप्पइ से उवस्सयस्स अंतोवगडाए संघाडिपडिब- 
| sia पढवियबाहियाए समतलपाइयाए ar 
5 आयावणाए आयावित्तए १९ ॥ 


मो कल्पते निर्गन्थ्या बहिआमस्य वा यावत्‌ सन्निवेशस्य वो 'ऊर्द्दम' ayia बाहू 
ie We प्रकर्षेण WRT Saas: सूयोमिमुखया; “एकपादिकायाः? एकं पादगूडूंगा- 
कुश्यापरमैक पादं सुनि कृतवत्या एवंविधायाः खिला आतापनया55तापयितुम्‌ | किन्तु-- 
weed “से!” तरला उपश्रयस्यान्तर्यगडायां प्रम्बितबाहायाः समतळूपादिकायाः खित्वा 
0 array आताषयिलुमिति Gas: ॥ अथ भाष्यम्‌-~ 
आयावणा य तिविहा, उकोसा मज्झिमा जहण्णा य | 
उकोसा उं णिवण्णा, णिसण्ण मञ्झा ठिय जहण्णा ॥ ५९४५ ॥ 
आतापना त्रिविधा--उत्कृष्टा मध्यमा जघन्या च । तत्रोत्कृष्टा निपन्ना, निपन्नः-शयितो 
at कसेतीत्येथेः | मध्यमा निषण्णस्य । जघन्या “ठिय” त्ति उद्धुखितस्य ॥ ५९४५ ॥ 
ganar त्रिविधा-- 
तिविहा होइ निवण्णा, ओमॅत्थिय पास तइयमुत्ताणा | 
उक्कोसुकोसा उकोसमज्झिमा उक्कोसगजइण्णा ॥ ५९४६ ॥ 
या निपलस्योत्कृष्टाताफ्ना सा त्रिविधा भवति--उत्कृष्टोत्कृष्टा उत्कृष्टमध्यमा उत्कृष्टजपन्या 
स॒ । तत्र यदू अवाळ्युखं निपत्म आतापना क्रियते सा उस्कृष्टोत्कृष्टा | या तु पार्वतः wale: 
20 क्रियते सा उत्कृष्टमध्यमा । या पुनरुत्तानशयनेन विधीयते सा 'तृतीया' उत्कृष्टजघम्या॥५९४६॥ 


मज्ञुकोसा cee, वि मञ्झिमा मञ्झिमाजहण्णा य | 
अहश्कोसाऽहममञ्झिमा य अहमाहमा चरिमा ॥ ५९४७ It 


१ घा, यावत्करणात्‌ खेटस्य वा कबरस्य वा मडस्बस्य वा इत्यादिपरि्रहः, ‘nga’ 
काँ०॥ २ उपाश्रयस्य 'अन्तर्वेगडायां' बगड़ा नाम-पारकस्तस्याभ्यन्तरे 'सङ्घारीप्रति' 
सहारीग्रहणेन्सवग्रहानन्तकादीनामपि खाध्वीयोग्य़ानां समुचितोपकरणाचां घरि" 
ग्रहः, तेः प्रतिबद्धा-सुप्राचृता या सा सङ्घाटीपतिबद्धा तस्याः, तथा भ्रठर्थिले-रागबाडे 
बाहे-बाह यस्याः सा प्रलस्बितबाहा तस्याः, तथा समतलो च तो पादौ च समक्रळपादो 
अस्या स्त इति समतळपादिका तस्याः समतलपादिकायाः, पवंविधाया आर्यिकाया 
“Re” त्ति ‘स्थित्वा’ ऊङंस्यानेनावस्यायाऽऽतापनया आतापयितुमिति eared: कां० ॥ 
३ वत्यर्थः । “निसन ase” त्ति मध्यमा निषण्णः, उपविष्टः सन्‌ यां करोतीत्यर्थः 
“Ra ven” त्ति स्थितस्य-ऊङ्गस्थितस्य या आतापना सा जघन्या ॥ ५९४५॥ पुन" 


ate ॥ ४ BT कां ॥ 
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निषण्णस्य या मध्यमातापना सा त्रिंधा--मध्यमोत्कृष्टा ."दुहंओ वि aA ति मध्य 
ममध्यमा मध्यमजघन्या च । उद्धूखितस्य या जघन्या साऽपि त्रिधा--अपमोत्कृष्टा अधम- 
मध्यमा अधमाधमा च चरिमेति । अधमशब्दो जघन्यवाचको$न्र द्रष्टव्यः ॥ ५९५७ ॥ 
एंतासासिदं खरूपस्‌-- 
पलियंक अद्ध उक्कुडुग, मो य तिविद्दा उ मज्ज्ञिना होइ | 6 
तश्या उ हत्थिसुंडेगपाद समपादिगा चेव ॥ ५९४८ ॥ 
मध्यमोत्क्ृष्टा TSA, मध्यममध्यमा अद्धपयैङ्का, मध्यमजघन्क उत्करिका । 
SAI पूवोद्ध॑मित्थं दश्यते--“गोदोहुकड पलियंक मो उ तिविहा उ मञ्सिमा 
ae” चि, तत्र मध्यमोत्कृष्टा गोदोहिका, मध्यममध्यमा उत्कटिका, मध्यमजधम्या WET 
नरूपा । मोशब्दंः पादपूरणे । एषा त्रिविधा मध्यमा भवति । या तु तृतीय” fixaerio 
जघन्योक्कृष्टादिमेदाद्‌ त्रिथा भणिता सा जभन्योत्कृष्टा 'हस्तिशुण्डिका' पुताभ्यामुपेविष्टलेक- 
पादोत्पाटनरूपा, जघन्यमध्यमा “एकपादिका' sR, जंधन्यजघन्या 
'समपादिका? समतकाम्यां पदांभ्यां खिला मदू ऊंदूखितेराताप्यते ॥ ५९४८ ॥ 
कथं पुनः शयितस्योक्कष्टातापना भवति ? इति उच्यते 
` स््यंगिओं पतावो, पताविया घम्मरस्सिगा भूमी | 5 
ण य कमइ तत्थ बाओ, विस्सामो णेव ग्तार्ण १५९४९ ॥ 
-- भूमौ निवन्नस्य सवोज्ञीणः प्रतापः’ प्रकर्षेण तापो लगति, पर्सरश्मिना च मूसिः बने. 
अत्यन्त तांविता, न च “तत्र भूमी वायु: कमते’ प्रचरति, न च “गात्राणाम्‌! Seat विरमो 
भवति, अतो निपन्नस्योत्कृष्टातापना मन्तव्य ॥ ५९४९ ॥ 
अथामूषां मध्यादार्यिकाणां काउ5आतापना Ke कस्ते ! TT आह" 30 
एयासि TIE पी, अणुणाया संजईनं अंतिह्ठा । 
सेसा नाणुखाया, अट्ट तु आताक्णा तासि ५ ५९५४ ॥ 
एतासां नवानामप्यातापनानां मध्याद्‌ “अन्तिम! TNE जाताफंगा संयतीनामनु- 
ज्ञाता । 'शेषा” अछ्वातापनासासा ATMA ॥ ५९५० के . 
AEA पुनः स्थाने. क आतापयन्ति £ इति उच्यते-- 36 
| पालीहिं जत्थ दीसह, Wee य dat विसंति न जुवाणा। 
SHENAE, सजा, AHI तहिं अक्ष ॥ ५९५१॥ | 
यत्र प्रतिश्रयपालिकामिः संयतीमिरातापयन्ती इस्यते, यत्र च खेर! खच्छन्दंः डुकनो नः 
प्रविज्न्ति-तत्र साने$बम्रहा-5नन्तकादिमिः सद्वाटिकान्तेरपकरणे:- Aa आयुक्त आर्थिका 
प्रलॅम्बितबाहुयुगळा आतापयति WERE ® 
ener apd मजिन bees उदुप ad इषि ध: 
३ "म्द डसयोरुफि पाडयोः पाद्‌? केर ॥' ४ खइरं वकति'ण दुमा तोमार त. 
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किमर्थमवग्रहानन्तकादिसज्ञा £ इति चेदू अत जाह--- 
मुच्छाएँ निवडिताए, वातेण समुदुते व संवरणे | 
गोतरमजयणदोसा, जे TAT ते उ पाविज्ञा ॥ ५९५२ ॥ 
तस्या आतापयन्त्याः खरतरातपसम्पर्कपरितापितायाः कदाचिदू मूच्छी सज्ञायेत तया च 
5 निपतितायाः, वातेन वा “संवरणे? प्रावरणे समुद्धुते, अवग्रह्मनन्तकादिमि्विना गोचरचर्या- 
यामयतनया प्रविष्टाया ये दोषास्तुतीयोदेशके उक्ताखान्‌ UGA, अतसेः परावृत्ता 
आतापयेत्‌ ॥ ५९५२ ॥ 
ब्रम 
` नो कप्पइ निग्गंथीए ठाणाययाए हुंतए २० ॥ 
io नों कप्पइ निग्गंथीए पडिमट्टाइयाए इंतए २१॥ 
एवं नेसजियाए २२ उछुडुगासणियाए २३ वीरा- 
सणियाए २४ दंडासणियाए २५ लगंडसाइयाए २६ . 
ओमंथियाए २७ उत्ताणियाए २८ अंबखुजियाए २९ 
एगपासियाए ३० ॥ 
is. नोकलपते निमरन्थ्याः खानायताया भवितुम्‌। एवं प्रतिमास्थायिन्या नेषचिकाया उत्कटि- 
कासनिकाया वीरासनिकाया दण्डासनिकाया छगण्डशायिन्या अवालझुखाया उत्तानिकाया 
आम्नकुज्निकाया एकपाश्वेशायिन्या इति सूत्राक्षरसंस्कारः ॥ 
अत्र भाष्यकारो विषमपदानि व्यास्यानयति--- 
उद्द्टाणं ठाणायतं तु पडिमाउ होंति मासाई | 
90 पंचेव णिसि्ञाओ, तासि विभासा उ कायव्वा ॥ ५९५३ ॥ 
'वीरासणं तु सीहासणे व जह मुकजण्णुक णिविट्टो । 
दंडे लगंड उवमा, आयत WATT दुण्हं पि ॥ ५९५४ ॥ 
खानायतं नाम ऊर्द्धस्थानरूपमायतं स्थानं तदू यस्पामस्ति सा स्थानायतिका । केचिनु 
“'ठाणाइयाए”. इति पठन्ति, तत्रायमर्थः--सर्वेषां निषदनादीनां स्थानानां आदिमूतमू ईखा- 
35 नम्‌ , अतः खानाबामादौ गच्छतीति व्युतत्त्या स्थानादिगं तद्‌ उच्यते, तद्योगाद्‌ आयिंकाऽपि 
खानादियेति व्यपदिश्यते । प्रतिमाः मासिक्यादिकाः तासु तिष्ठतीति प्रतिमास्यायिनी । 


१ मुच्छाए विवडियाते, वातेण खमुट्टिति व तामा० ॥ २ “सुत्तं--““णो कप्पइ णिग्गंगीए 

` ठाणायतियाए. ar । एवं सव्वे सुत्ता Vaasa जाव उत्ताणंसाइयाए ॥” इति चूर्ण विशेषचूणों च ॥ 
३ पवमेतान्येकादश सूत्राणि। सम्बन्धः प्रागुक्त एव। अथामीषां व्याख्या- नो करपते Ste ॥ 
४'"नानां. यदू आदिभूतं स्थानम्‌, ऊझ्स्थानमित्यर्थः, “उड़ निसीय तुयद्वण, ठाणे ARE 
तु होइ नायब्बं।? ( ओघनि9 भा० गा० १५२ ) इति वचत्तातू , अतः स्थानाना? ats ॥; 
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“Safa” ति निषद्याः पञ्चैव भवन्ति तासां विभाषा कर्तव्या । सा चेयम्‌--निषद्या 
नाम-उपवेशनविशेषाः, ताः पञ्चविधाः, तयथा--समपादयुता गोनिषचिका इस्तिञुण्डिका 
पेङ्काऽयपये क्का चेति । तत्र यस्यां समो पादो पुतो च स्पृशतः सा समपादयुता, यस्यां तु 
गौरिवोपवेशन सा गोनिषचिका, यत्र पुताभ्यामुपविञ्येकं पादमुत्पाटयति सा हलिशुण्डिका, 
पर्यङ्का प्रतीता, अर्थपर्यङ्का यस्यामेकं जानुमुसाटयति । एवंविधया निषद्यया चरतीति नैष-३ 
चिकी | उत्कटिकासनं तु सुगमत्वाद्‌ भाष्यकृता न व्याख्यातस्‌ ॥ ५९५३ ॥' 
वीरासनं नाम यथा सिंहासने उपविष्टो भून्यस्तपाद आसते तथा तस्यापनयने wash 
सिंहासन इव निविष्टो मुक्तजानुक इब निरालम्बनेऽपि यदू आसे । दुण्करं चेतदू, अत 
एव वीरस्य-साहसिकस्यासनं वीरासनमित्युच्यते, तद्‌ अस्या अस्तीति वीरासनिका | तथा 
दण्डासनिका-लगण्डशायिकापदद्वये यथाक्रमं दण्डस्य रगण्डस्य चायत-कुल्ञताम्यासुपमा lo 
कर्तव्या | तद्यथा--दण्डखेवायतं-पादप्रसारणेन दीर्ष यदू आसनं तदू दण्डासनम्‌ , तद्‌ 
अस्या अस्तीति दण्डासनिका | sd किल-दुःसंखित काष्ठम्‌ , तद्वत्‌ Rea मखऋ- 
पार्णिणकानां भुवि रुगनेन पृष्ठ चाळगनेनेत्वर्थः, या तथाविषामिम्रहविरोषेण रोते सा 
रुगण्डशायिनी | अवाड्युखादीनि तु पदानि सुगमत्वादू न व्याख्यातानीति द्रष्टव्यम्‌ | एते 
सर्वेऽप्यमिमहविरोषाः संयतीनां प्रतिषिद्धाः ॥ ५९५४ ॥ 5 
एतानू प्रतिपद्यमानानां दोषानाह-- 
जोणीखुब्भण TST, शुरुगा AAMT होइ सइकरणं | 
गुरुगा सर्वेटगम्मी, कारणें गहण व ATT वा ॥ ५९५५ || 
ऊदद्धस्थानादो स्थानविशेषे खिताया आर्यिकाया योनेः क्षोभो भवेत्‌, तरुणा वा तथा- 
स्थितां इष्टा nag? प्रतिसेवेरन्‌ | अत एवेतानमिग्रहान्‌ प्रतिपद्यमानायाख्याश्वतुगुरु । 20 
भुक्तभोगिनीनां च येन कारणेन स्मृतिकरणमितरासां कौतुकं च जायेते | तथा वक्ष्यमाणसूत्रे 
प्रतिषेषयिष्यमाणं सवेण्टकं तुम्बक॑ यदि  निम्रैन्थी गुह्याति तदा चतुगुरु, स्मृतिकरणादयश्च त 
एव दोषाः । कारणे तु तस्यापि अहणं धारणं चानुज्ञातम्‌ । एतच्चाप्रत्तुतमपि लाघवाथे 
स्मृतिकरणादिदोषसाम्यादत्र भाष्यक्ृताउमिहितमिति सम्भावयामः, अन्यथा वा सुधिया 
परिभाव्यम्‌ ॥ ५९५५ ॥ 35 
वीरासण गोदोही, we सच्चे वि ताण कप्पति । 
ते पुण पडुच वेइ, Ta उ अभिग्गहं पप्पा ॥ ५९५६ ॥ 
अनन्तरोक्तासनानां मध्यादू वीरासनं गोदोहिकासनं च SET शेषाण्यूद्धुखानादीनि 
सर्वाण्यपि तासां कर्पन्ते । आह--सूत्रे तान्यपि प्रतिषिद्धानि तत्‌ sagged ! 
इत्याह--'तानि पुनः? शेषाणि खानानि चेष्टां प्रतीत्य कल्पन्ते, न पुनरमिप्रहविशेषस्‌ ; so 
सूत्राणि पुनरभिम्रहं ‘oa’ प्रतीत्य प्रदत्तानि, तत इदमुक्त भवति-- भमिम्रह विशेषादू डूँ- 
र्‌ दीरासनादीनि तु पदानि विद्वणोति इसवतरणं का. ॥ २ "यते अतो न ग्राह्य एतेऽ- 


भिग्रहा आर्यिकयेति। तथा wea? कां" ॥ RE 
Jo १९८ 
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खानादीनि संयतीनां न कश्पन्ते, सामान्यतः पुनरावश्यकादिवेलायां यानि क्रियन्ते तानि 
कएपन्त एव ॥ ५९५६ ॥ परः प्राह-- ननु चामिग्रहादिरूप तपः कर्मनिजेरणार्थमुक्तम्‌ 
ततः किमेवं संयतीनां तत्‌ प्रतिषिध्यते ! उच्यते--- 
तवो सो उ अणुण्णाओ, जेण सेस न छुप्पति | 
5 अकामिथं पि पेल्लिज्ञा, वारिओ तेण5भिग्गहों ॥ ५९५७ ॥ 
` तपस्तदेव भगवद्भिरनुज्ञातं येन Ae ब्रह्मचर्यादिक गुणकदम्बकं न छप्यते | कथं पुनः 
शेषं saa? इत्याह--“अकामियं” इत्यादि, दण्डायतादिस्थानखितामार्यिकां दृष्टा कश्चि- 
दुदीरणकमी तास्‌ 'अकामिकाम? अनिच्छन्तीमपि भ्ररयेत्‌? प्रतिसेवेत । तेन कारणेन वारित 
एताइशस्तासामभिम्रहः ॥ ५९५७ ॥ किञ्च-- 
I0 . ज्ञेय दंसादओ पाणा, जे य संसप्पगा ale । 
चिट्रस्सण्गट्टिया ता वि, सहंति जह संजया ॥ ५९५८ ॥ 
इह द्विधा कायोत्सगः--चेष्टायामभिभवे चै । तत्रामिभवकायोरसर्गसासां प्रतिषिद्ध इति 
कुस्वाऽभिधीयते-- ये च दंश-मशकादयः प्राणिनो ये च भुवि ate’ सञ्चरणशीला 
उन्दुर-कीटकादयसैः कृतानुपद्रवान्‌ यथा संयताः सहन्ते तथा “ता अपिः आर्यिकाश्चेष्टाका- 
5 योत्सर्गखिता आवश्यकादिवेलायां सम्यक सहन्ते, तत एबं ता अपि कर्मेनिर्जरां कुवन्ति 
॥ ५९५८ ॥ आह--यदि उदीणकर्मेणा तरुणादिना प्रेयेमाणाऽपि सा संयती न खाद्रयति 
ततः किमिति येनामिग्रहविशेषेण बहुतरा कर्मनिर्जरा भवति स वायेते ¦ उच्यते-- 
. बसिज्ञा बंभचेरंसी, भुजमाणी तु कादि तु | 
तहावि तँ न पूर्यति, थेरा अयसभीरुणो ॥ ५९५९ ॥ | 
20 यद्यपि 'काचिद्‌? आर्यिका श्वति-बल्युक्ता भुज्यमाना’ प्रतिसेव्यमाना5पि भावतो अद्यचर्य 
बसेत्‌ तथापि ‘ae गौतमादयः सूरयः प्रवचनापयशःप्रवादभीरवस्ता न पूजयन्ति, न 
प्रशंसन्तीत्यर्थः ॥ ५९५९ ll किञ्च— 
तिव्वाभिग्गहसंजुत्ता, थाण-मोणा-ऽऽसणे रता | 
जहा सुज्ञति जयओ, एगा-ऽणेगविहारिणो ॥ ५९६० Ul 
28 रज्जं बंभं च तित्थं च, रवखंतीओ तबोरता | 
गच्छे चेव विसुज्झंती, तहा अणसणादिहिँ ॥ ५९६१ ॥ 
तीबैः-द्रव्यादिविषयेर मिग्रहैः संयुक्ताः, स्थान-मौना-ऽऽसनविरोषेषु रताः, “एका-5नेकवि- 
हारिणः? केचिद्‌ एकाकिबिहारिणो जिनकल्पिकादय इत्यर्थः, केचिच्चानेकविहारिण; खविर- 
कल्पिका इत्यर्थः, एवेविधा यतयो यथा शुध्यन्ति तथा निर््न्थ्योऽपि ast अह्मचय तीथ 
82 च सूत्रोक्तविधिना रक्षन्त्यः “तपोरताः? खाध्यायादितपःकर्मपरायणा गच्छ एव वसन्त्योऽनश- 
१ “ध्यते? किं तासां कर्सनिजेरया न कार्यम्‌? उच्य” कां ॥ २ च । उभयोरपि 


खरूपमिदम्‌-सो उस्सग्गो stat, Az अभिभवे य नायव्वों भिक्खायरियाइ 
पढमो, उवसग्ग5मिजुंजणे बीओ ॥ ( आव० निर्यु० गा० १४५२) तत्राभि? कां० ॥ 


भाष्यगांथाः ५९५७-६५ ] पञ्चम उद्देशः । १५७३ 


नादिभिर्यथोचितैस्तपोमिंः शुध्यन्ति, न तीवैरमिग्रहेः ॥ ५९६० || ५९६१ ॥ अपि च-- 
जो वि दहिंधणो sar, इत्थिचिधो तु केवली । 
वसते सो वि गच्छम्मी, Peg स्थीवेदसिधणा ॥ ५९६२ ॥ 
योऽपि ‘queda’ भस्मसात्कृतवेदमोहनीयकमी ‘ete: बहि!खीलक्षणलक्षितः केवठी 
भवति सोऽपि गच्छवासे वसति किं पुनर्या संयती ख्रीवेदेन सेन्धना £, सा सुतरां गच्छे5 
वसेदिति भावः ॥ ५९६२ ॥ 
यदप्युक्तम्‌ “यदि न खादयति ततः को नाम तस्या अमिम्रहग्रहणे दोषः! तदप्य- 
युक्तम्‌, प्रतिसेव्यमानाया आखादनस्य याइच्छिकरवात्‌ | कथम्‌? इति चेद्‌ उच्यते-- 
ABA घट्टियं SAS, फुफुगा CAAA | 
कोवितो वडुती वाही, इत्थीवेदे वि सो गमो ॥ ५९६३ ॥ 70 
“अलातम! उल्मुकं घट्टित’ चालितं सदू यथा "ध्यायति? प्रज्वळति, यथा वा फुम्फुका घट्टिता 
'हसहसायति? wa दीप्यते, यथा वा व्याविरपथ्यासेवनादिना कोपितो वर्षते, खीवेदस्यापि स 
एव गमो मन्तव्यः, सोऽपि घट्टितः प्रञ्वरुतीत्यर्थः | अतो याहच्छिकमाखादनमिति ॥५९६३॥ 
आह--संयतीनां प्रतिषिद्धा अमी अभिमग्रहाः परं संयतानां का वाती ? अत्रोच्यते-- 
कारणमकारणस्मि य, गीयत्थम्मि य तहा अगीयम्मि | I5 
एए सव्वे वि पए, संजयपक्खे विमासिज्ञा ॥ ५९६४ Il 
यानि एतानि व्युत्सृष्टकायिकंत्वादीनि पदान्युक्तानि तानि 'कारणे’ सिंद्दादिभिरमिमूतस्य 
देवताकम्पननिमित्तं वा गीतार्थस्यागीतार्थस्य वा werd | अकारणे पुनरगीतार्थस्य न 
कह्पन्ते, गीतार्थस्य तु निष्कारणेऽपि निजरानिमित्तं करपन्ते। अचेलत्वादिकमपि गीतार्थस्य 
जिनकर्पं प्रतिपद्यमानस्य कल्पते | एवं संयतपक्षे “एतानि? अचेरुतादीनि सर्वाण्यपि ao 
पदानि विभाषयेत्‌ ॥ ५९६४ |] 
सृत्रसू-.- ; 
नो कप्पइ निग्गंथीणं आङुंचणपट्टगं धारित्तए वा 
परिहरित्तए वा । कप्पइ निग्गंथाणं आङुंचणपदगं 
धारित्तर वा परिहरित्तए वा ३१ ॥ 95 


एवं यावद्‌ दारुदण्ड कस्रत्रस्‌ ॥ अथामीषां तूत्राणां सम्बन्धमाह--- 
बंशवयपालणड्टा, तहेव THEA उ समणीण | 


te rr A oj oon 


१ "भि; भगवद्धचनप्रामाण्यादेव शुध्यन्ति’ कर्ममलापगमवो निर्मेलीभवन्ति न तीवे? 
काँ०॥ २ "कत्व-ग्रामादिबहिःप्रदेशातापनाप्रदानप्रभुतीनि पदान्युक्तानि तानि 'कारणे' 
सिहादिभिरभिभूतस्य तढुत्थोपद्रवप्रशमननिसित्त वा खं ° ॥. ३ 'विभाषयेत्‌' यथासम्भवं 
प्रतिपादयेत्‌ ॥ ५९६४ ॥ कां० ॥ 


१५७४ सनिर्दुक्ति-रघुमाष्य-वृतिके बृहत्कल्पसूत्े [ अश्नरक्षाप्रकृृते सूत्रम्‌ ३१-३३ 


यथा ब्रह्मवरतपालनाथमचेलत्वादीनि न कल्पन्ते तथा अझचयरक्षणार्थमेव श्रमणीनां पट्टाद- 

योऽपि दारुदण्डकान्ता न कइपन्ते | द्वितीयपदे तु यतीनां कल्पन्ते परं पीठ-फलकानि वर्जयित्वा, 

तानि साधूनामपवादमन्तरेणापि कश्पन्त एवेत्यर्थः । अत एतेषां सूत्राणामारम्मः | ५९६५] 

अनेन सम्बन्धेनायातानामंमीषां प्रथमसूत्रस्य व्याख्या--नो कर्पते निम्रेन्थीनास्‌ 'आकु- 

5 झनपई” पर्ये्िकापट्टं धारयितुं वा परिहतु वा । कर्पते निमेन्धानामाकृञ्चनपइं धारयितु 
वा परिहतु चेति सूत्रार्थः ॥ अथ भाष्यम्‌-- 


गव्यो Massed, अणुवधि पलिमंथु सत्थुपरिवाओ | 
पइमजालिय दोसा, गिलाणियाए उ जयणाए ॥ ५९६६ ॥ 
पैबस्तिकापट्ट परिदधानामार्विकां दष्टा छोको ब्रूयात्‌--अहो | अस्याः कियान्‌ गर्वो यदेवं 
0 महेहाऽपि भवन्ती पर्यक्तिकां करोति । अपावृता वा पर्यस्तिकां कुवोणा भवेत्‌। “अणुवहिः’ 
ति य उपकारे वर्तते स उपधिरुच्यते, स च तासासुपकारं नायातीति कृत्वाडनुपधिः | उभय- 
कालं प्रत्युपेक्षमाणे च तसिन्‌ सूत्रार्थपरिमन्थः | शास्तुश्च-तीर्थेक्कतः परिवादः, यथा— 
नूनमसर्वज्ञोऽसौ येनैतासां पर्यसिकापट्टो न प्रतिषिद्धः | द्वितीयपदे या संयती स्थविरा ग्लाना 
वा तया 'यतनया? अल्पसागारिके पर्येत्तिकापट्टः परिधातब्यः, उपरि चान्यत्‌ प्रावरणीयम्‌ । 
8 कारणे च गृह्यमाणो यः 'अजालिकः? जालरहितः स अहीतव्यः, जालसहरे तु शुषिरदोषाः | 
एवं नि्रन्थानामप्यकारणे पर्यस्तिका कुरवीणानां चतुलेघु गवीदयश्च त एव दोषाः ॥ ५९६६ ॥ 
कारणे पुनरयं विधिः~- 
थेरे ब गिलाणे वा, सुत्तं Hoga तु WITT | 
सावस्सए FT Fst, पु्वकतमसारिए वाए ॥ ५९६७ ॥ 
20  सूत्रपौरुषीस्‌ उपलक्षणत्वादू अर्थपौरुषीं च 'कतु' शिष्याणां दातुमित्यर्थः स्थविरो wrt 
बा वाचनाचायेः पर्यस्तिकां कृत्वा उपरि प्राइणुयात्‌ | उत्तराद्ध पश्चादू व्याख्यास्यते ॥ 
स च पर्यस्तिकापट्टः कीशः ? इत्याह--- 


TR अचित्तो अह आविओ वा, चउरंशुरु वित्थडो असंधिमो अ । 
विस्सामहे तु सरीरगस्सा, दोसा अवट्ंभगया ण एवं ॥ ५९६८ ॥ 


१ Far वक्ष्यमाणाः पदाथोः न कध्पन्ते । यतीनां तु ते पट्टादयः “बिहयपदेण” त्ति 
विभक्तिव्यत्ययात्‌ द्वितीयपदे प्राते सति कद्पन्ते परं पीठ” ste ॥ २ "“मीषां सूत्राणां 
मध्यात्‌ ्रथमसु्रस्य तावद्‌ व्याख्या नो कल्पते निम्रेन्थीनाम्‌ आकुञ्चनपट्ट? पयेस्ति- 
कापइः, कोऽर्थः ? से मपुंसकत्बनिर्देशः प्राक्रतत्वात्‌, खः “चारयितुं वा’ खसत्तायां 
स्थापयितुं परिदतु वा’ परिभोक्तम्‌ , न कल्पते इति सम्बन्धः ॥ इत्थं निग्रेस्थीविषयं 

निषेघसूत्रमभिधाय सम्प्रति Rakes विधिसूचमाह--“कप्पइ” इत्यादि, weve 
निभेन्याना कां ॥ ३ निग्रेन्थी यदि पर्यश्तिकापइं गह्वाति परिभुद्धे वा तदा चतुगुरुकाः। 
सभा इचे त्याची ॥ 3 "सां तुच्छवभावानामपि पयैस्तिकापट्टो न प्रतिषिद्धः । द्वितीयपदै 
या संयती म्लानिका तुशाष्द्स्यानुक्तसमुश्चयार्थतया Veer बा तया ate ॥ 


भाष्यगाथाः ५९६६-६८ ] पश्चम उद्देशः । १५७५ 


फठादु जातः फारः सोत्रिक इत्यर्थः, 'अचित्र;' अकबुरः । अथ सौत्रिको न प्राप्यते तत 
आविको वा | स च चतुरझुलं “विस्तृतः? पथुरुः 'असन्धिमश्च' अपान्तराले सन्धिरहितः; 
एवंविधः पर्यस्तिकापट्टः शरीरस्य विश्रामहेतोर्गृद्यते । ये चावष्टम्मगताः “संचरकुंशुद्देहिय” 
( ओघनिर्यु० गा० ३२३ ) इत्यादिका दोषास्तेडपि ‘ory आकुञ्चनपट्दे परिषीयमाने न 
भवन्ति ॥ ५९६८ ॥ 5 
सूत्रमू---- 
नो कप्पइ निग्गंथीणं सावस्सगंसि आसणंसि आस- 
इत्तर वा तुयद्टित्तए वा । 
कप्पइ निग्गंथाणं सावस्सयंसि आसणंसि आस- 
इत्तए वा तुद्वियत्तए वा ३२ ॥ 70 
सावश्रयं नाम-यस्य एृष्ठतोऽवष्टम्मो भवति एवंविधे आसने निग्रेन्थीनाँ नो कश्यते आसितुं 
वा त्वग्वर्तितु वा | कल्पते निग्नेन्थानां सावश्रये आसने आसितुं वा त्ववर्तितुं वा | निर्गन्थ्यस्तु 
ताइशे आसने यदि उपविशन्ति शेरते वा तदा त एव गवोदयो दोषाश्चतुर्गुरु च प्रायश्चित्तम्‌ । 
द्वितीयपदेऽरपसागारिके स्थविरा ग्छाना वा उपविरोत्‌ | निर्भन्थानामेपरि न कल्पते । यदि . 
उपविशन्ति तदा चतुलँघु । सूत्रं तु कारणिकम्‌ ॥ तदेव कारणमाह I5 
“सावस्सए”” इत्यादि WSL! यो वृद्ध आचार्यः सः qed we: at 
निष्पादिते सावश्रयेऽप्यार्सने उपविष्टः 'असागारिके’ एकान्ते “वाचयेत्‌! विनेयानां वाचनां 
FANT ll ५९६७ ॥ 
जम्‌ ‘at 
नो कप्पइ निग्गंथीणं सविसाणंसि पीढंसि वा » 
फलगंसि वा आसइत्तए वा तुयट्टित्तए वा । 
कप्पइ निग्गंथाणं सविसाणंसि पीढंसि वा फलगंसि 


वा आसइत्तए वा तुयत्तिदए वा ३३ ॥ | 
सविषाणं नाम-यथा कपाट्खोभयतः AR भवतः एवं यत्र भिसिकादौ पीठे फलके 
वा विषाणे-भूक भवति तत्र निग्रेन्यीनामातिठु बा शयितुं वा न कर्पते । निममेन्थानां तु» 
कल्पते । निरजैन्थ्यस्तु सविषाणे पीढे फळके वा यद्युपविशन्ति शेरते द्या ठृदा wade 
आज्ञादयश्व दोषाः ॥ तथा-- | 


१ फाल्यः इति चूणों विशेषच्ूणों च ॥ २ एतद्नन्तरम्‌ ग्त्थाप्रम--!9०००कां* ॥ ३ 'मपि 
सावशभ्रये आसितुं न क” ऋं० ॥ मकान जी ४ खने सिंहासनापरक्याये “fagt” चि कप” का» ॥ 
५ भा० विनाऽन्यत्र~वा त्वग्वक्तितु वा न कां० ॥ 


१५७६ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कर्पसूत्रे [ अह्म॑रक्षाप्रकृते TAT ३४-३६ 


सविसाणे उड्डाहो, पाकम्मादी य तो पडिकुई | 
थेरीए वासासुं, कप्पइ छिण्णे विसाणम्मि ॥ ५९६९ ॥ 
सविषाणे आसने उपविशन्त्यामार्यिकायामुड्डाहो भवति, पादकर्मादयश्च दोषाः सम्भवन्ति, 
ततः प्रेतिकुष्ट तत्नोपवेशनमिति गम्यते | द्वितीयपदे वर्षीसु पीठ-फळकदुळंभतायां सविषाणमपि 
5 गृह्यते, तस्य च विषाणं छित्त्वा परिष्ठाप्यते | एवं छिन्ने विषाणे खविराया अन्यस्या वा 
कर्पते ॥ ५९६९ It 
जंतु न लब्भइ छेत्तुं, तं थेरीणं दलति सविसाणं | 
छायंति य से दंडं, पाउंछण ASAT वा ॥ ५९७० ॥ 
यत्‌ “तु? पुनश्छेत्तुं Brad ततः सविषाणमपि तदासनं खविरसाध्वीनां साधवः प्रयच्छन्ति, 
LOTAT च दण्डं पादपरोञ्छनेन घनं छादयन्ति, तेन वेष्टयित्वा स्थूरुतरं कुवैन्तीत्यर्थः; मृत्तिकया 
वा परिवेष्टयन्ति | निग्रन्थानां सविषाणमपि कल्पते ॥ ५९७० ॥ कुतः ? इत्याह-- 
समणाण उ ते दोसा, न होंति तेण तु दुवे अणुण्णाया । 
पीढं आसणहेउं, फलगं पुण होइ सेजडा ॥ ५९७१ ॥ 
श्रमणानां पुनः 'ते' पादकर्मादयो दोषा न भवन्ति ततः '्वे अपि’ पीढ-फलके सविषाणे 
smart । तत्र पीठमासनहेतोः फकं पुनः 'शय्याथे' शयननिमितं वर्षासु wee 
` ॥ ५९७१ ॥ अथ किमर्थ वर्षासु तत्रोपवेशनं शयनं वा क्रियते ? इत्याह-- 
कुच्छण आय TIS, उउझायगमरिस-वायरक्खड्टा | 
पाणा सीतल Tet, TEAST होइ फलगं तु ॥ ५९७२ ॥ 
आर्द्रायां भूमौ थाप्यमानाया निषद्यायाः कोथनं भवति, शीतळायां च भूमावुपविशतां 
20 धान्यं न HAA ततो ग्हानत्वेन आत्मविराधना, दयाथे च? जीवदयानिमित्तं avg भूमौ 
. नोपवेष्टव्यम , “उज्झायग” ति भूमेराद्रेभावेन मलिनीमूतस्योपधे्जुगुप्सनीयता स्मात्‌, अशासि 
वा क्षभ्येयुः, वातो वाऽधिकतरं प्रकुप्येत्‌ , तत एतेषां रक्षार्थं पीठकं अहीतव्यम्‌ । तथा 
शीतलायां भूमौ बहवः कुन्धु-पनकप्रभृतयः प्राणिनः was: ततो भूमौ शयानानां तेषां 
विराधना भवति, दीर्षजातीया बा मूमेर्निगेत्य दशेयुः, उपछक्षणमिदम्‌, तेनोपधिकोथना- 
on ऽजीरणेतादयोऽपि दोषा भवन्ति, एतेषां रक्षार्थ वर्षीसु फठकं गृह्यते ॥ ५९७२ ॥ 
पृतस्‌-- 
नो कप्पइ निग्गंथीणं सवेंटगं लाउयं धारित्तर वा 
परिहरित्तए्‌ वा । कप्पइ निग्गंथाणं सवेटगं लाउयं 
धारित्तए वा परिहरित्तए वा ३४ ॥ 


RROD 
` १ 'प्रतिकु£ प्रतिषिद्धं संयतीनामनेन सूत्रेण सविषाणस्यासनस्य ग्रहणमितिं 
शास्य? lo ॥ 


भाष्यगाथाः ५९६९-७४ ] पञ्चम उद्देशः | १५७७ 


अस्य व्याख्या सुगमा | नवरम्‌--सवेण्ट्क' नार्युक्तं अठाबुकं तदू निर्जन्थीनां न 

कल्पते । निग्नन्थानां तु कल्पते ॥ अत्र भाष्यमू--- 
ते चेव सर्वेटम्मि, दोसा पादम्मि जे तु सविसाणे | 
अइरेग अपडिलेहा, बिइय गिठाणोसहडवणा ॥ ५९७३ ॥ 

त एव 'सवृन्ते$पि' सनालेऽपि अढाबुमये पात्रे दोषा मन्तव्या ये सविषाणे आसने5 
पादकमांदय उक्ताः | द्वितीयपदे तु धारयेदपि । तत्राध्वनि घृत वा तैलं वा सुखेनैवापरिग- 
लदुद्यते, ग्लानाया वा योग्यं तत्रोषधं प्रक्षिप्तमासे | तच सबृन्तकं प्रवर्तिनी खयं सारयति । 
निअन्धानामपि निष्कारणे न कर्पते | यदि धारयन्ति ततोऽतिरिक्तोपकरणदोषः, सवृन्तके 
च ata न झुध्यति । द्वितीयपदे ग्लानस्य योग्यगौषधं तत्र स्थापनीयमिति कृत्वा अही 
तव्यम्‌ ॥ ५९७३ ॥ | I0 

सूत्रम्‌ 

नो कप्पइ निग्गंथीणं सवेंटियं पादकेसरियं धारित्तए 
वा परिहरित्तए वा । कप्पइ निग्गंथाणं ate 
पादकेसरियं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ३५॥ 
नो कर्पते निम्रैन्थीनां सबृन्तिका पादकेसरिका धारयितुं वा ated वा । कल्पते निर्भन्थानां is 
सवृन्तिका पादकेसरिका वारयितुं वा परिहतु वा ॥ अथ केयं waar पादकेसरिका ? इत्याह-- 
लाउयपमाणद्डे, पडिलेइणिया उ अग्गए बद्धा | 
सा केसरिया भन्नइ, सनालए पायपेहड्रा ॥ ५९७४ ॥ 
यत्रामिनवसङ्कटमुखे अलाबुनि हस्तो न माति तस्यालाबुनो यद्‌ उच्चं तत्ममाणों दण्डः 
क्रियते, तस्वाग्रभागे बद्धा या प्रत्युपेक्षणिका सा पादकेसरिका सवृन्ता भण्यते | सा च कांरण-30 
गृहीतस्य सनालस्य पात्रस्य प्रत्युपेक्षणाथं गृह्यते | तां यदि निग्रैन्थ्यो गृइन्ति तदा चतुर्गुरु, 
सेव च प्रतिसेवनादिका विराधना । निम्रेन्थानामप्युत्सगतो न कर्पते । द्वितीयपदे सनार- 
मलाबुकं तया प्रत्युपेक्ष्य ततो मुखं क्रियते ॥ ५९७४ ॥ 
सूत्‌ + 4 + 
नो कप्पइ निग्गंथीणं दारुदंडयं पायपुंछणं धार्त ®» 
वा परिहरित्तर ati कप्पइ निग्गंथाणं दारुदँड्यं 
जाव परिहरित्तर वा ३६ ॥ 


१ तत्र संनाले तुस्बकेऽध्वनि घृतं वा तेलं वा खुखेनेव ged इस्तेन गृहीत्वा भूमाव 
परि” aie ॥ २ “पादकेसरिया णाम डहरयं चीरं । असईए चीराभं दारुएं चज्झति” शति श्ूणा ॥ 
३ वा। सूत्रे च द्वितीयानिदेदाः sacar प्रथमार्थे ट्रष्ट; अथ केयं कां० ॥ ४ यते 
एतद्थ साऽपि ग्रहीतव्या ॥ ५९७४ ste ॥ ५ Css पायपुंणं घारित्तद घा परि” ste ॥ 


१५७८ सनियुक्ति-रुघुभाष्य-वृत्तिके इृहत्कर्पसूत्रे [ मोकप्रकृते सूत्रम्‌ ३७ 


अस्य व्याख्या-_यत्र दारुमयस्य दण्डस्वाअभागे ऊर्णिका दशिका बध्यन्ते तद्‌ दारुदण्डकै 
पादपरोब्छनमुच्यते । तदू निर्गन्थीनां न कर्पते, निर्भन्थानां तु कल्पते ॥ अत्र भाष्यम्‌ 
ते चेव दारुदंडे, पाउंछणगम्मि जे सनारम्मि | 
que वि कारणगहणे, चप्पडए TTT FHT ॥ ५९७५ II 
5 ये सनाले पात्रे दोषा sare एव दारुदण्डकेऽपि पादप्रोज्छनके भवन्ति | द्वयोरपि च! 
सनारूपात्र-दारदण्डकयोः कारणे निग्रैन्थीनामपि ग्रहणं भवति | तत्र च अहणे कृते 'चप्पड- 
कान! चतुष्परान्‌ दण्डकान्‌ कुर्यात्‌ ॥ ५९७५ ॥ 
॥ व्रह्मरक्षाप्रकृत समास्‌ ॥ 





मोक प्रकृतम्‌ 
0 «Gat 
नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अन्नमन्नस्स 
मोयं आइयत्तए वा आइमित्तए वा, नन्नत्थे गाढा- 
ऽगाढेसु रोगायंकेसु ३७ tt 
अस्य सम्बन्धमाइ--- 
+ बंभवयपालणटा, गतो$हिगारो तु एगपक्खम्मि । 
तस्सेव पालंणडटा, मोयाऽऽरंभो दुपक्खे वी ॥ ५९७६ ॥ 
ब्रह्मवतपालनारथमेकसिन्‌-संयती रुक्षणे पक्षे पूर्वसूत्रेषु योऽधिकारः स गतः, समर्थित 
इत्यर्थः । सम्मति तु ‘aaa’ ब्रहमत्रतस्य पालनाथ 'द्विपद्षेऽपिः संयत-संयतीपक्षद्वयविषये 
मोकस्रत्रारम्मः क्रियते ॥ ५९७६ ॥ 

20 जनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या--नो कर्पते निग्नेन्थाना वा निम्रेन्थीनां वा 'अन्यो- 
न्यस्य? परस्परस्य मोकमापातुं वा आचमितु वा । किं सर्वथैव ? न इत्याह--गाढाः-भहि-विष- 
विसूचिकादयः अगाढाश्व-ज्वरादयो रोगातङ्कास्तेम्योऽन्यत्र न कर्पते, AY तु Pe 
इत्सर्थः | एष सूत्रार्थः ॥ सम्मति निर्युक्ति विस्तरः-- 

मोएण अण्णमण्णस्स आयमणे चउगुरु च आणाई । 
25 -मिच्छत्ते उड़ाहो, विराहणा भावसंबंधो ॥ ५९७७ I | 
“अन्योन्यस्य संयतः संयतीनां मोकेन संयती वा संयतानां मोकेन निशाकरप इति कृत्वा 
रात्रौ यद्याचमति तदा चतुर्गुरु, आज्ञादयश्च दोषाः, मिथ्यात्वं च भवेद्‌ न यथावादी 
र्‌ पात्रें पादकमेकरणाद्यो दोषा कां०॥ २ त्थ आगाटा-ऽणारा? काँ ० । एतत्पाठाचुसारेणेषे 


को० रीका, erat टिप्पणी ३॥ ३ °ह-आगाढाः-अहि-विष-विसूचिकादयः अनागाढाश्च- 
ज्वरी” Sto ४ "चु तु मोकमापातुमाचमितुं वा परस्परस्य TEI कां० ॥ 
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तथाकारीति कत्वा । यद्वा कश्चिदभिनवधर्मा तद्‌ निरीक्ष्य मिथ्यात्रं गच्छेत्‌ -अहो ! 
अमी समला इति | उड्डाइश्च भोगिनी-घारिकादिज्ञापने भवति । विराधना च संयमस्वात्मनो 
वा भवति । तत्र संयमविराधना तेन स्पर्शेनेकतरस्य भावसम्बन्धो भवेत्‌ , ततश्च मतिगमनादयो 
दोषाः । आत्मविराधना तु “fade agitreag’? (गा० २२५८) इत्यादिक्रमेण 
ज्वर-दाहादिका ॥ ५९७७ | किश्च— 5 
दिवसं पि ता ण कप्पइ, fea णिसि मोएण अण्णमण्णस्स | 
इत्थंगते किमण्णं, ण करेज़ अकिचपडिसेव || ५९७८ ॥ 
दिवसेऽपि तावन्न कर्पते अन्योन्यस्यं मोकेनाऽऽचमितुं किं पुनः ‘Ar रात्रौ ?। 
‘gama हि’ परस्परं मोकाचमनेऽपि कृते किं नाम aquaria यस्व प्रतिसेवीं 
न कुर्योतास्‌ ? ॥ ५९७८ ॥ i0 
ad पि ता गरहितँ, किं पुण Ad जें कर बिलाओ वा । 
घासपइट्टो गोणो, दुरक्खओ सस्सअब्भासे ॥ ५९७९ ॥ 
वक्तुमपि तावदेतदू मोकाचमनं गर्हितं किं पुनः संयत्याः कराद्‌ “बिलाद्‌ वा’ भगादिल्यथेः 
मोकं अहीतुस्‌ £ । अपि च घासः-चारी तस्याश्चरणार्थ गौः प्रविष्टः सन्‌ “सस्याभ्यासे’ घान्य- 
मूले चरन्‌ Tat भवति, धान्यमदन्‌ दुःखेन रक्ष्यत इत्यर्थः, एवमयमपि संयत्या मोकेनाचमन्‌ 5 
प्रसङ्गतः शेषामपि क्रियां कुवन्‌ न वारयितुं शक्य इति भावः ॥ ५९७९ ॥ 
दिवसओं AIFS TSM, अद्धाणाऽऽगाढ गच्छ जयणाए | 
रत्ति च दोहिँ लहुगा, Het आगाद जयणाएं ॥ ५९८० ॥ 
दिवसतः 'सपक्षेऽपि’ संयतः संयतानां संयती वा संयतीनां मोकेन यदि आचमति तदा 
चतुलेघु | शैक्षाणां तदवलोकनादन्यथामावो भवेत्‌ | गृहख-परतीर्थिकाश्वोड्डाह Fu २० 
कथम्‌ ? इत्याह -- 
aaa वि जिया, लोए णत्येरिसऽखचम्मेसु | 
सरिसेण सरिससोही, कीरइ कत्याइ सोहेजा ॥ ५९८१ ॥ 
अहो ! अमीमिः श्रमणकेरेवं मोकेनाचमद्विरखिसरजस्का अपि जिताः, असिंछोकेऽन्वे 
बहबोः धमी विद्यन्ते परं कुत्रापि Seat शौचं न दृष्टम्‌ । सहृरोन च सद्दशस्य या शोषिः क्रियते ॐ 
सा किं कुत्रचित्‌ “शोधयेत? शुद्धं कुयोत्‌ ! अशुचिना घाव्यमानमझुँचि न शुष्यतीति भावः 
॥ ५९८१ ॥ 
द्वितीयपदे अध्वनि वर्तमानस्य गच्छस्यापरसिन्‌ वा आगाढे कारँणे यतनया दिवा पक्ष 
मोक्रेनाचमेत्‌ | अथ रात्रौ निष्कारणे मोकेनाचमति ततश्चतु्घु 'दवाभ्यामपि’ तपः-काळम्या 
nn dota onan rc ORATOR NO 


१ "दिकामविषयवशादशकालुभवनम्‌ ॥ ५९७७॥ कां० प VA ee 
परस्परस्य मोके” कां ॥ ३.'चां तो साधु-साध्दीजनो न कु” ae ॥ ४ । घास 
तामा. ॥ ५ "म? “जे” इति पादपूरमे। अपि aie ॥ ६ छुचि कथं ज्ञ नाम झुष्य' 
gto ॥ ७ "रणे वक्यमाणळक्षणे यत? कां० ॥ 

go १९९ 
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लघु । “रत्तिं दवे वि रहुग” ति पाठान्तरम्‌, तत्र रात्रौ द्वबं-पानकमाचमनाथे यदि 
परिवासयति ततश्चतुळेधु, सञ्चय-पनकसम्मूच्छेनादयश्चानेकविधा दोषाः । आह च बृह- 
द्वाधष्यक्ृतू-- 
रत्तिं दवपरिवासे, लहुगा दोसा हवंत5णेगविहा । इति । 
5 द्वितीयपदे आगाढे कारणे यतनया रात्रावपि मोकेनाचमेदू द्रवं वा परिवासयेत्‌ ॥५९८०॥ 
तत्राध्वनि द्वितीयपदं व्याचष्टे 
निच्छुमई सत्थाओ, मत्तं ATE THEM वा । 
फासु दवं च न लब्भइ, सा विं य उच्चिइविज्ञा उ ॥ ५९८२ ॥ 
यदि अध्वनि प्रतिपन्नं गच्छं प्रत्यनीकसार्थवाहादिः सार्थाद्‌ निष्काशयति, भक्तं वा 
oma, यद्वा ‘abe उपधि-शरीरस्तेनद्वयमुपद्रोतुमिच्छति; तत्र कस्यापि साधोराभि- 
area विद्या समस्ति यया परिजपितया स आवर्तयते, स च साघुस्तदानीं संज्ञालेपक्त्पुतः, 
प्राशुक च द्रवं तत्र न ऊभ्यते, साऽपि चोच्छिष्टविद्या, ततो मोकेनाचम्य तां परिजपेत्‌ 
॥ ५९८२ ॥ अथागाढपदं व्याख्याति-- 
AIS व दुक्खे, अप्पा वा वेदणा TI आउं | 
र; तत्थ वि सु चेव गमो, उचिद्ठगमत-विज्ञा55सु ॥ ५९८३ ॥ 
अत्युत्कट वा शूलादिक दुःखं कस्याप्युतपन्नम्‌ , “अपा वा वेदना’ सपेदशनादिरूपा सञ्जाता 
या शीप्रमागु; क्षिपेत्‌ , ततस्तत्रापि स एव गमो मन्तव्यः, प्राशुकद्रवाभावे मोकेनाचमेदि- 
ay: | तत Shoe मन्नं विद्यां वा परिजप्य तं साधु आशु-शीघं प्रगुणं कुयात्‌ ॥ ५९८३॥ 
अत्र यतनामाह-- 
20 मत्तग मोयाऽऽयमण, अभिगएं आइण्ण एस निसिकष्पो | 
_ संफापुट्डादादी, अमोयमत्ते भवे दोसा ॥ ५९८४ ॥ 
कायिकामात्रके मोकं ग्रृहीत्वा तेनाचमनं कर्तव्यम्‌ , 'अभिगतस्य” गीतार्थस्याचीर्णमेतत्‌ , 
एष च निशाकल्प उच्यते, पानकाभावेन रात्रावेव प्रायः क्रियमाणत्वात्‌ | अथ मोकमात्रकं 
विना मोकं खपक्षसागारिकाद्‌ yea ततः संस्पर्शोङ्ञाहादयो दोषाः । एवं रात्री मोकेनाचम- 
25 नीयम्‌ , न पुनस्तदर्थ द्रवं स्थापनीयम्‌ | द्विती यपदे खापयेदपि ।५९८४॥ कथम्‌ ¦ इत्याइ-- 
Re को वि य सेहो जइ aE मा व इज से सन्ना । 
जयणाएँ sat दव॑, दोसा य मवे निरोहम्मि || ५९८५॥ | 
यदि कोऽपि aa: पिटं सरति, अतीव व्युत्सर्जनं करोतीत्यर्थः | स चाद्यापि मोकाचम- 
नेनाभावित इति कृत्वा तदथ यतनया द्रवं स्थापयन्ति । सामान्यतो वा मा “तस्यः Awe 
30 रजन्यामकसादू व्युत्सजनं भवेद्‌ इति कृतवा द्रवं स्थापयन्ति | अथ न ख्याप्यते ततः स रात्री 
संज्ञासम्भवे पानकाभावे -निरोधं कुयीत्‌ , निरोधे च परितापं-मरणादयो दोषा भवेयुः ॥५९४५॥ 


, १ “या .वक्ष्यमाणलक्षणया रात्रा sen २ “भावे संशाया वेगस्य निरोधं ate “8a वक्ष्यमाणलक्षणया रात्रा sto ॥ २ "भावे संशाया वेगस्य निरोधं ate ॥ 
३ पमहादुःछ्ष-मर" कां० ॥ 
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एवं तावदाचमने भणितम्‌ | अथापिबतां दोषानाह--- 
मोयं तु अन्नमन्नस्स, आयमणे चउगुरुं च आणाई | 
मिच्छत्ते उड्डाहो, विराहणा देविदिइंतो ॥ ५९८६ ॥ 

अन्योन्यस्य मोकं यदि आपिबति तदा चतुगुरु, आज्ञादयश्र दोषाः, मिथ्यात्वं च सागा 
रिकादिस्तदवलोक्य गच्छेत्‌ , उड्डाहो वा भवेत्‌ , विराधना च संयमस्यात्मनो वा भवति ।5 
तत्र च देवीदृष्टान्तः ॥ ५९८६ ॥ तमेवाह-- 

दीहे ओसंहभावित, att देवीय पजिओ राथा | 
आसाय पुच्छ Heat, पडिसेवा मुच्छिओ गलितं ॥ ५९८७॥ 
अह TA त्रंते, सुक्खग्गहणं तु पुच्छणा विज्ञे | 
जइ सुक्खमत्थि जीवइ, खीरेण य पजिओ न मओ ॥ ५९८८ ॥ 70 
एगो राया महाविसेणं अहिणा खइओ । sor भणियं--जइ परं मोयं आइयह तो 
न मरइ । तओ देवीतणयं ओसहेहिँ वासेऊण दिन्नं । तेण थोवावसेसं आसाइयं | तओ 
पउणो पुच्छइ--किं ओसह £ | a कहियं | सो राया तेण वसीकओ दिया रत्तिं च 
पडिसेविउमारद्धो । देवीए नायं--'मओ होहिइ' fe सुक्कं कप्पासेण सारवियं । अवसाणे 
नीसहो जाओ मरिउमारद्धो | Aa भणियं--जह एयस्स चेव सुक अत्थि तो जीवइ । 5 
तीए भणियं---अत्थि । खीरेण समं कढेउं दिन्नं । पउणो जाओ ॥ 
अथाक्षरगमनिका--“दीर्षेण' अहिना भक्षितो राजा। देव्याः सम्बन्धि मोकमौषधमावितं 
पायितः | तत आखादे ज्ञाते पच्छा कृता । ततः कथनस्‌। dat दिवा रात्रौ च प्रतिसेवां 
मूर्च्छितः करोति । प्रभूतं च शुक्र गलितम्‌ ॥ 

“अथ अनन्तरं राज्ञि मरणाय त्वरमाणे देव्या शुक्रअहणम्‌ | वेय च एच्छा--यदि 90 
शुक्रमस्ति ततो जीवति | एवं कथिते क्षीरेण समं तदेव Os पायितखतो न मृतः | एवमेव 
संयत्याः मोकेन पीतेन साधुरपि वशीक्रियेत, वशीकृतश्वावभाषेत, मतिगमनादीनि वा कुर्यात्‌ , 
तस्माद्‌ नाऽऽपातव्यम्‌। कारणे पुनराचमनमापानं वा कुयीत्‌ ॥ ५९८७ ॥ ५९८८ ॥ 

तथा चाह--- 

सृत्तणेवऽववाओ, आयमइ पियेज वा वि आगाढे | a5 
आयमण आमय अणामए य पियणं तु रोगम्मि ॥ ५९८९ ॥ 
सूत्रेणैवापवादो दश्यते---“आगीढे Aas आचमेत्‌ आपिबेद्वा” इति यदुक्तं सूत्रे तत्र 
“आचमनं? निर्लेपनम 'आमये' रोगे “अनामये च' निञ्चाकरॅपे भवति! पानं तु रोग एव 
१ “अन्योन्यस्य arg: संयत्याः संयती च साधोः Tek मोकं ste ॥ २ ओसइरथितं, 
मोर्य ताभा० कां० । चूणिकृता विशेषचूर्णिकता चायमेव पाठ आहतोऽसिि। तथाहिं--“भोसह्रषियं 
द्वेवीय तणयं मो दिन्न” इति ॥ ३ °हणं, अइसेवा तामा० । एतत्पाठजुसारेभेव We कां० टीका, रश्यता 
टिप्पणी ५॥ ४ BRET तु तामा० ॥ ५ ततः 'अतिसेवां' दिवा We कां° ॥ ६ गाढे उपल- 
क्षणत्वाद्‌ अनागाढे च रोगा” कां, ॥ RT मखपरिंजपनादौ चा मागुक्ततुस्यो अव” Sto 0 
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सम्भवति नान्यदा ॥ ५९८९ ॥ तत्रायं विधिः-- 
दीहाइयणे गमणं, सागारिय पुच्छिंए य अइगमणं । 
तासि सगारजुयार्ण, BIE WAT जहिं च भयं ॥ ५९९० ॥ 
‘Seer कस्यापि साधोः अदने-मक्षणे कृते खपक्षमोकाभावे संयतीप्रतिश्रये गमनम्‌ | 
5 ततस्तासां सागारिके BS सति “अतिगमनं? प्रवेशः कर्तव्यः | अथ संयत्याः सपेदशनं जातं 
ततस्तासां सागारिकयुक्तानां साधुवसतौ गमनं कर्पते | यत्र च भयं तत्र दीपको ग्रहीतव्य 
इति THAT | एषं सङ्हगाथासमासार्थः ॥ ५९९० ॥ साम्प्रतमेनामेव विवृणोति 
fas भत्ता उववासिया व वोसिरितमत्तगा वा वि । 
सागारियाइसहिया, सभए दीवेण य ससद्दा ॥ ५९९१ ॥ 
i0 अहिना भक्षितः साधुः खपक्ष एव साधूनां मोकं पाय्यते । अथ तेषां नासि मोकम्‌, 
कुतः £ इत्याह--क्षिधमाहारं तद्दिवर्स भुक्ता उपवासिका वा ततो नास्ति मोकम्‌; अथवा 
व्युत्यष्टमात्रकासे, TAT एव मोकं व्युत्सष्टमपर॑ च नास्तीति भावः, ततो निम्रन्थीनां प्रतिश्रये 
गन्तन्यस्‌ | यदि निर्भयं तत एवमेव गम्यते । अथ सभयं ततः सागारिकादिना केनचिद्‌ 
द्वितीयेन दीपकेन च सहिताः सशब्दा गच्छन्ति | ततः संयतीवसतिं ्रविशन्तो यदि भैषेधिकी 
४ कुवैन्ति ततश्चतुर्गुरु ॥ ५९९१ ॥ तथा-- 
तुसिणीए चउगुरुगा, मिच्छत्ते सारियस्स वा संका | 
पडिबुद्धबोहियासु व, साभारिय कजदीवणया ॥ ५९९२ ॥ . 
तृष्णीका अपि यदि प्रविशन्ति तदा चतुर्गुरु | मिथ्यात्वं वा कश्चित्‌ तुष्णीभावेन प्रविद्यत्रो 
दृष्टा गच्छेत्‌ । सागारिकस्य वा शङ्का भवति--किमत्र कारणं यदेवममी अवेळायामायताः ! 
90 इति, “स्तेना अमी’ इति वा मन्यमानो अहणा-5ऽकर्षणादिकं कुयीदू आहन्याद्वा | ततस्तृष्णी- 
केरापि न प्रवेष्टव्यं किन्तु प्रथमं सागारिक उत्थापनीयः, ततस्तेन प्रतिबुद्धेन-उस्थितेन 
बोधितासु संयतीषु सागारिकस्य कार्यदीपना कर्तव्या--एकः साधुरहिना दष्टः, इह चौषधं 
स्थापितमस्ति तदर्थं वयमागताः ॥ ५९९२ ॥ ततः प्रवर्तिनी भणन्ति 
ara ति देइ गणिणी, at चिय ओसहे लहुं णेहा | 
25 मा मग्गेज़ सगारो, पडिसेहे वा वि वुच्छेओ ॥ ५९९३ ॥ 
अहिदष्टस्यौषधं मोकमिति प्रयच्छत | ततः 'गणिनी' प्रवर्तिनी यतनया मोकं गृहीला 
साधूनां ददाति भणति च--स्तोकमेवेदमौषधमेतावदेवासीत्‌ , नातः परमन्यदस्तीत्यर्थः, अतः 
‘aq’ whi नयत | किमर्थमित्थं कथयति ? इत्याह--मा सागारिकः 'ममापि एतदोषषं 
प्रयच्छत? इत्येवं मार्गयेत्‌। यदा तु. “नास्त्यंतः परस! इति प्रतिषेधः Haar व्यवच्छेदः 
30क्रतो भवति, न भूयो मागेयतीत्यर्थः ॥ ५९९३ ॥ 
न वि ते कहंति aan, खेइओ ण वि ताव एय ager | 


' १ "च्छिऊण अइ” तामा०॥ २ 'दीघेण” सर्पेण रात्रो कस्यापि कां ॥ ३ “व निर्युक्ति 
गाथा कोन हेः... 
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घेतुं णयणं खिप्पं, ते वि यं वसहिं सयमुदेंति ॥ ५९९४ ॥ 
ते साधवो न केथयन्ति, यथा---अमुकः साधुरहिना खादितः | ता अप्यार्यिका न कथ- 
यन्ति, यथा--एतन्मोकममुकस्याः सत्कमिति | गृहीत्वा च fest नयनं कर्तव्यम्‌ । पुवेक्तिन 
च fata ते ‘aa’ आत्मीयां वसतिम्‌ उपयान्ति ॥ ५९९४ ॥ आह--'बदि असुकः 
MICE, असुकस्या वा मोकमिदस्‌' इति कथ्यते ततः को दोषः : इत्याह--- 5 
जायति सिणेहों एवं, भिण्णरहस्सत्तया य वीसँमो | 
तम्हा न BLAST, को व गुणो होइ कहिएणं ॥ ५९९५ ॥ 
एवं कथ्यमाने तयोः Bat जायते, मिन्नरहृस्यता च भवति, रहस्ये च भिन्ने विश्रम्मो 
भवति | यत एते दोषास्तस्मादू न कथयितव्यम्‌ | को वा गुणस्तेन कथितेन मवति £ न 
कोऽपीत्यर्थः ॥ ५९९५ ॥ यदा संयती दीषेजातीयेन दष्टा भवति तदाऽयं विधि;--- १० 
सागारिसहिय नियमा, दीवगहत्था वए जईनिलयं । 
सागारियं तु बोहे, सो वि जई से एव य विही उ ॥ ५९९६ ॥ 
आर्यिका नियमात्‌ 'सागारिकसहिताः शय्यातरसदहायाः सभये च दीपंकहसा यतीनां 
निरयं त्रजेयुः | स च संयतीसागारिक इतरं संवतसागारिकं बोषयति । सोऽपि प्रतिबुद्धः 


साधून्‌ बोधयति | अत्रापि स एव विधिमोंकदाने द्रष्टन्बः ॥ ५९९६ | 5 
॥ मोकप्रकृतं समाप्तम्‌ ॥ 
प्रिवासितग्रकृतम्‌ 
सूत्रसू---- 


नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा पारियासि- 
यस्स आहारस्स जाव तयप्पसाणमित्तसवि भूइप्पप ०० 
साणमित्तमंवि बिंदुप्पमाणमित्तमवि आहारं आहा- 
रित्तए, TAU आगाढेसु रोगायकेछु ३८ ॥ 
अस्य सूज्ञस्य सम्बन्धमाह-..- | 
उदिओऽयमणाहारो, इमं तु सुच पड्च आहारं । 
अत्थे वा निसि मोयं, पिजति सेस पि मा एवं ॥ ५९९७ ॥ 95 
“अयं? मोकढक्षणोञ्नाहारः पूर्वसूत्रे “उदितः? भणितः, इदं तु सूत्रं आहारं प्रतीत्यारम्यते । 
Sta वा “निशि भोकं पीयते’ इत्युक्तस अत्तः “शेषमपि' आहारादिकमेवं मा रात्रौ आहा- 
रयेदिति प्रस्तुतं सूत्रमारभ्यते ॥ ५९९७ tt ` 


१ "मवि तोयबिंदुप्प? कां० बिना । एतसपाउुसारेगेव काँ० विना दीका, इयतां पत्र १५८४ 
टिप्पणी १॥ २ त्थ आगाढा-ऽणायाढे Ste । एवत्पाठाबुसारेणेव कां० रीका, दृश्यतां पत्रे १५८४ 
टिप्पणी २ ॥ ३ ‘अथे’ अर्थतो चाराब्दात्‌ aera shy “निक्षि कां ॥ 
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अनेन सम्बन्वेनायातस्यास्य व्याख्या--नो कल्पते निअन्थानां वा निभेन्थीनां वा परिवा- 
सितस्य रजन्यां स्यापितस्याहारस्य मध्यात्‌ त्वक्प्रमाणमात्रमपि भूतिप्रमाणमात्रमपि बिन्दुप्रमाण- 
मात्रमपि यावदाहारमाहर्तुम । इह त्वकप्रमाणमात्रं नाम-तिल्तुषत्रिभागमात्रस तच्चाशनस्य घटते, 
भूतिप्रमाणमात्रं सक्तुकादीनां नेयम्‌, बिन्दुप्रमाणमात्रं पानकस्थ । इदमेवापवदेति--आगादेभ्यो 

5 रोगा-5ऽतङ्केभ्योऽन्यत्न न कल्पते, तेषु पुनः कल्पते इति सूत्रार्थः ॥ अथ नियुक्ति विस्तर।--- 

परिवासियआहारस्स मग्गणा आहारो को भवे अणाहारो । 
आहारो एगंगिओ, चउव्विहो जं वऽतीइ TE ॥ ५९९८ ॥ 
परिवासितस्याहारस्य “मार्गणाः विचारणा कर्तव्या । तत्र शिष्यः प्राह--वयं तावदेतदेव 
न जानीमः--को नामाहारः ? को वाऽनाहारः ? इति। सूरिराह--“एकाङ्गिक;' शुद्ध एव यः 
Llogal शमयति स आहारो मन्तव्यः । स चाशनादिकश्चतुर्विधः, यद्वा तत्राहारेडन्यदू लवणा- 
दिकं 'अतियाति? प्रविशति तदप्याहारो मन्तव्यः ॥ ५९९८ ॥ 
sates चतुर्विधमादारं व्याचष्टे-- 
कूरो नासेइ हुईं, एगंगी तक-उदग-मज्जाई। 
GEA फल-मंसाई, AEA महु-फाणियाइणि ॥ ५९९९ ॥ 

Is अशने कूरः 'एकाङ्गिक? शुद्ध एव क्षुधं नाशयति । पाने तक्रोदक-मदादिकमेकाङ्गिकमपि 
तुषं नाशयति आहारकाये च करोति | खादिमे फरू-मांसादिकं खादिमे मधु-फाणितादीनि 
केवान्यप्याहारकार्य कुवन्ति ॥ ५९९९ ॥ “जं बञ्डेइ ae” ति पदं व्याख्याति-- 

जं पुण खुहापसमणे, असमत्थेगंगि होइ लोणाई | 
तं पि य होताऽऽह्ारो, आहारजुर्य व विजुत वा ॥ ६००० ॥ 
20 यत्‌ पुनरेकाङ्गिकं क्लुधामदामनेऽसमर्थं परमाहारे उपयुज्यते तदप्याहारेण संयुक्तमसंयुक्त 
वा आहारो भवति | तच्च रवणादिकम्‌ | तत्राशने वण-हिङ्क-जीरकादिकसुपयुञ्यते ॥६०००॥ 
उदण HITE, फलि सुच्ताईणि सिंगबेर शुले | 
न यं ताणि खबिंति खुहं, उवगारित्ता उ आहारो ॥ ६००१ ॥ 
उदके कर्पूरादिकसुपयुज्यते, आम्रादिफलेषु सुत्तादीनि द्रव्याणि, Saat च' शुण्ठ्यां गुर 

25 उपयुज्यते । न चैतानि कर्पूरादीनि gat क्षपयन्ति, परमुपकारित्वादाहार उच्यते । रोषः 

स्वोऽप्यनाहारः ॥ ६००१ ॥ ' 
. अहवा ज॑ BRAT, कदमउवमाइ पक्खिवइ कोडे | 
सब्वो सो आहारो, ओसहमाई पुणो भइतो ॥ ६००२ ॥ 
अथवा बुभुक्षया आर्तः यत्‌ कदेमोपमया wales कोष्ठे प्रक्षिपति | कदेमोपमा नाम- 
30 “अपि कदेमपिण्डानां, कुयोत्‌ कुक्षिं निरन्तरम्‌ |” 
स॒ सर्वोऽप्याहार उच्यते | औषधादिक पुनः भक्त! विकह्पितम्‌ , किश्चिदाहारः किश्चिचां- 
. १ "मपि तोयबिन्दु" ate विना ॥ २ “दृति--आगाढा-$नागाढेभ्यो रो” कां ॥ ३. (मपि तोयबिन्द ato विना ॥ २ “दृति--आगाढा-5नागाढेम्यो रो? ate ॥ ३ एगागी 
पाणगं FARE ताभा० ॥ 
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नाहार इत्यर्थः । तत्र शर्करादिकमौषधमाहारः, सर्षदष्टादेर्मृत्तिकादिकमौषघमनाहारः ॥६००२॥ 
ज॑ वा अुंक्खत्तस्स उ, संकसमाणर्स देइ अस्सातं | 
सव्वो सो आहारो, अकामऽणिइ चऽणाहारो ॥ ६००३ ॥ 
यदू वा द्रव्यं बुभुक्षार्तस्य ‘agra’ ग्रसमानस्य कवळपक्षेपं कुर्वत इत्यर्थः 'आखादं 
TTS खाद प्रयच्छति स सर्व आहारः । यत्‌ पुनः “अकामम्‌? अभ्यवहरामीतेबमन-3 
भिळषणीयम्‌ “अनिष्टं च' जिह्वाया अरुच्यस्‌ feat सर्वमनाहारो भण्यते ॥ ६००३ |] 
तच्चानाहारिममिदम्‌-- 
अणहारों मोय छल्ली, मूलं च फलं च होतऽणाहारो | 
सेस तय-भूइ-तोयं बिंदुम्मि व चउगुरू आणा ॥ ६००४॥ 
ate कायिकी ‘od? निम्बादित्वग्‌ “सूरं च? पञ्चमूलादिकं “फलं च? आमलक-हरी- 29 
तक-बिसीतकादिकम्‌ , एतत्‌ सर्वमनाहारो भवतीति चूर्णिः । निशीथचूणों तु--“या 
निम्बादीनौँ ‘od? ay यच्च तेषामेव निम्बोलिकादिक फलं यञ्च तेषामेव मूलम्‌ , एवमादिकं 
सर्वेमप्यनाहारः” इति व्यारूयातम्‌ | “सेस”? ति “रोषम्‌? आहारः | तस्पाहारस्व परिवासितस्म 
यदि तिरूतुषत्वम्मात्रमप्याहरति, सक्तुकादीनां शुष्कचूणीनामेकस्यामङ्कले यावती मूतिमात्रा 
छगति तावन्मात्रमपि यदि अश्नाति, तोयस्य-पानस्य बिन्दुमात्रमपि यद्यापिबति तदा चतुगुरु, 25 
आज्ञा च तीर्थक्कताँ कोपिता भर्वति ॥ ६००४ ॥ एते चापरे दोषाः-- 
मिच्छत्ता-ऽसंचइए, विराहणा सत्तु पाणजाईओ | 
सम्मुच्छणा य. THT, दवे य दोसा इमे होंति ॥ ६००५॥ 
अशनोदि परिवास्ममानं Ser शैक्षोऽन्यो वा मिथ्यात्वं गच्छेत्‌, sy वा - कुयीत--- 
अहो ! अमी असञ्चयिकाः । परिवासिते तु सँयमा-ऽऽत्मविराधना भर्वति । सक्तुकादिषु 90 
धार्यमाणेषु ऊरणिकादयः प्राणजातयः सम्पूर्च्छन्ति, पूपलिकादिषु लाखादिसम्मूच्छना च भवति, 
उन्दरो वा तत्र “तर्कणस? अभिलाषं कुर्वन्‌ पार्तः परिभ्रमन्‌ मार्जीरादिना भक्ष्यते; एवमादिकां 
संयमविराधना | आत्मविराधना तु तत्राशनादो रूछाविषः सर्पो wet मुञ्चेत्‌ , त्वखिषो वा 
जिघ्रन्‌ निःश्वासेन विषीकुयीत्‌ , उन्दरो वा set मुञ्चेत्‌ | द्रवे AER एते वक्ष्यमाणा दोषा 
भवन्ति ॥ ६००५ ॥ अथ “सिच्छत्तमसंचइय' त्ति पद व्यारूयाति-- 95 
सेह गिहिणा व Re, मिच्छत्तं कहमसंचया समथा । 
संचयमिणं करेंती, अण्णत्थ बि नूण TAT ॥ ६००६ Il 
शैक्षेण गृहिणा वा केनापि तत्राशनादौ परिवासिते इष्टे मिथ्या्रं भवेत्‌-एवंविषं सञ्चयं 
. १ संज सं ° ताभा० ॥ २ मूळ कडू फलं तामा ॥ ३ "नां कदुकवृसाणां 
“ड्ध अ घति । अत पव ममता lh tical परिवासयितुमपि न wert 
॥ ६००४ ॥ यदि परिवासयति तत एते दोष(ः--मिच्छ” sien .५ "नादिक रजन्यां 
परि? sion ६ cae | तत्र सँयमव्रिराधना भाव्यते--सक्तु” ste ॥ ७ “हारे ररात्रो 
परिवास्यमाने एते कां० ॥ 
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या भवन्ति ? । यथा “संवैस्मादू रात्रिभोजनादू विरमणम!' 
इत्यमिग्रहं गृहीला grea तथा 'नून/मिति वितर्कयाम्यहस--“अन्यत्रापि! प्राणिवधादावेव- 
मेव समाचरन्ति ॥ ६००६ ॥ ST AT दोषा अमी भवन्ति’ इति पदं व्याचष्टे-- 
निद्धे दवे पणीए, आवज्ञण पाण तकणा झरणा । 
आहारें RE दोसा, BIE तम्हा अणाहारो ॥ ६००७ ॥ 
इह वक्ष्यमाणे अभ्यङ्गनद्ज्े भणितं यद्‌ धतादिक तेळ-वसावार्जितं अद्रवं भवति तदेव 
ख्िग्धमुच्यते | यत्‌ तु सोवीरद्रवादिकं अलेपङ्कतं यच दुग्ध-तेरु-वसा-द्रवतादिकं लेपङ्कतं 
तदुभयमपि द्रवमित्युच्यते ॥ तथा चाई 
दुत्तभणियं तु fs, तं चिय अदवं सिया अतिल्ल-वसँ | 
सोवीरग-दुद्धाई, दर्व अरेवाड FAS Ul ६००८॥ 
व्याख्याताथी ॥ ६००८ ॥ प्रणीतं नाम-गूढखेहं इृतपूरादिकं आद्रेखा्यकम्‌ , यद्वा बहिः 
Baa aed मण्डकादि अपरं वा खेहावगाढं कुसणादि प्रणीतमुच्यते | तथा चाह 
गृदसिणेहं sé, तु खञ्जगं मक्खियं व जं बाहिं । 
नेहागादं HAT, तु एवमाई THT तु ॥ ६००९ ॥ 
5 गतार्था ॥ ६००९ ॥ 
adhe ft द्रवे प्रणीते च रात्रौ स्थापिते कीटिकादयः प्राणजातीया जाप्यन्ते, 
पतन्तीत्य्थः, तत्र ग्रहकोलिकादितर्कणपरम्परा वक्तव्या | “झरणा य” ति स्यन्दमाने भाज- 
नेऽबखात्‌ प्राणनातीयाः सम्पतन्ति | परः MEAT दोषा आहारे इृष्टाससादनाहारः 
परिव्रासयितुं कर्पते ॥ ६००७ ॥ सूरिराह-- 
20 अणहारो वि न कप्पइ, दोसा ते चेव जे भणिय gle । 
aad जयणाए, बिइयं आगाढ संविग्गे ॥ ६०१० ॥ 
अराहारोऽपि न कर्पते खापय्रितुस्‌ | यदि स्थापयति ततश्चतुरूघु, 'त एव चे’ विराधनादम्मे 
दोषा ये 'पूर्वरः आहारे भणिताः, तस्ादनाहारमपि न स्थापयेत्‌। यदी प्रयोजनं तदाः तवसं 
बिसीतक-हरीतकादिकं साग्यैते । अथ न लभ्यते, दिने दिने मार्गयन्तो वा गर्हितासतो. बत- 
95 नया यथा अगीताथी न पश्यन्ति तथा द्वितीयपदमाश्चित्यागाढे कारणे संविमो गीताः 
खापयति, घनचीरेण चर्मणा वा AA, पार्श्वतः क्षारेणावगुण्डयति, उभयकाछं TAT 
यति ॥ ६०१० Il 
जह कारणें अणहारो, उ कप्पई तह भवेज इयरो वी । 
वोच्छिण्णस्सि सडंबे, बिइयं अद्वाणमाईसु ॥ ६०११ ॥ 
30, ग्रधा कारणेऽनाहारः स्थापयितुं कर्पते तथा इतरोऽपि’ आहारोऽपि कारणे करपते 
१ “छे मंते! वए उवद्विओ मि सव्वाओ राइभोयणाओ Fort” इति हि पाक्षिकसूववनम्‌ ॥ 
RE बहद्भाष्यकत- सुत्त? कां० ॥ ३ "का.सक्षिकादयः कां ॥ ४.न केवलमाद्वारः अर्ख 
ate ॥ ५ च संयमा-55त्मविरा? कां० ॥ ६ “दा ग्कानादिभयो कां" . | 


१५८६ 
ये कुर्वन्ति कथं ते अमणा असश्च 


$ 


३० 
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स्थापयितुम्‌ | कथम्‌ ¦ इत्याह--व्यवच्छिन्ने मडम्बे कारणे खिताः सन्तो द्वितीयपदं सेवन्ते | 
तथाहि-तत्र पिप्पस्यादिकं gery मत्यासन्नं आमादिकै च तत्र नास्ति ततः परिवासयेदपि । 
यथा कारणे पिप्पल्यादिकं स्थापयन्ति तथा द्वितीयपदेऽशनायपि खापयेत्‌ । “अद्धाणमादीदु” 
त्ति अध्वमपन्नाः सन्तोऽध्वकल्पं स्थापयेयुः, आदिशब्दात्‌ प्रतिपन्नोत्तमार्थख ग्डानस्य वा योग्य 
पानकादिकं स्थापयेत्‌ || ६०११ ॥ व्यवच्छिन्नमडम्बपदं व्यास्याति-- 5 
- वुच्छिष्णम्मि मडंबे, सहसरुगुप्पायउवसमनिमित्तं । 
दिइत्थाइ तं चिय, गिण्हंती तिविह Fast ॥ ६०१२ ॥ 
व्यवच्छिन्ने मडम्बे वर्तमानानां सहसा शूछ-विष-विसूचिकादिका eta तस्योपश्म- 
निमित्तं इषटार्थाः-गीताथी आदिशब्दात्‌ संविभादिगुणयुक्तासेडनागतमेव तदेव द्रव्यं ग्रहन्ति 
येनोपशमो भवति..। तच्च भेषजद्रव्यं “त्रिविधम्‌? वात-पित्त-छेष्ममेषजमेदात त्रिप्रकारं 0 
ज्ञेयम्‌ ॥ ६०१२ ॥ 
सूत्रम्‌ 
नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा पारियासि- 
. - एणं आलेवणजाएणं आलिंपित्तए वा विलिंपित्तप 
` वा, नन्ञत्थ आगाढेहि रोगायंकेहिं ३९ ॥ ` ib 
- एवं म्रक्षणसत्रमप्युचारणीयम्‌ | अरे सम्बन्धभाह--- 
जइ Va पडिसिद्धो, परिवासे मा = को वि मक्खड्टा | 
वुत्तो वा TAA, आहारों इमं तु Safer ॥ ६०१३ ॥ 
यदि परिवासित आहारो भोक्तुं मतिषिद्धलतः मा कश्चिद्‌ म्रक्षणाथे परिवासयेदिति प्रस्तु- 
'तसूत्रमारभ्यते | यद्वा पूर्वसूत्रे “पक्खेव” ति मुखप्रक्षेपणद्वारेणाहार उक्तः, इदं तु सूत्रमाले- 90 
पविषयं मरोच्यते ॥ ६०१३ ॥ 
अड्मितरमालेवो, वृत्तो सुत्तं इमं तु बज्झम्मि | 
अहवा सो पक्खेवो, ठोमाहारे इमं सुत्त ॥ ६०१४ ॥ 
' “अथवा आभ्यन्तरः 'आलेपः' आहारलक्षणः पूर्वसूत्रे उक्तः, इदं तु सूत्रं बाझ्लालेपविषयमु- .. 
च्यते | अथवा सः, पूर्वसूत्रोक्तः मक्षेपाहारः, इदं तु सूत्रं लोमाहारविषयमारभ्यते ॥६०१४॥ 35 
- Uf: सम्बंन्वेरायातस्यास्य व्यास्या--नो कर्पते नि्धेन्थानां वा निर्जन्यीनां वा परिवा- 
सितेनालेपनजातेन “आलेपयितुं वा? इैषेपर्यितुं 'विलेपयितुं वा” विशेषेण Safad, aa 
१ ०कमधेतृतीययोजनानन्तरे तत्र ate ॥ २ ?अता-प्रियधर्मतादिजुण” कां ० ॥ ३ “गाढा- 
ऽणायाहेहिँ sto | एतत्पाठाचुसारेण sto रीका, eat टिप्पणी ६॥ ४ “स्व सूचञ्यस्य 
ate ॥- ५ व्‌ त्वेगालिप? कां. ॥ ६ "तुं बणादिकमिति गम्यते, ‘Marks वाः विशेषेण 
लेपयितुम्‌, ` नांन्यत्रागाढा-ऽनागाढेस्यो रोगः~5ऽऽतङ्केस्य इति सूत्रार्थः ॥ .अथ माष्य- 


कारञ्राळना-प्रत्यवस्थानळक्षणं व्याख्याद्यं दृशेयज्नाद-मक्‍ंखें सं ॥ 
ge २०७ 
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त्रागाहेभ्यो रोगातङ्केभ्य इति सूत्रार्थः ॥ अथ भाण्यम्‌-- 
मक्खेऊणं लिप्पह, एस कमो होति वणतिभिच्छाए | 
जइ ते ण तं पमाणं, मा कुण किरिये सरीरस्स ॥ ६०१५ ॥ 
परः प्राह--ननु ब्रणचिकित्सायां पूर्व तरणो प्रक्षित्वा ततः पिण्डीप्रदानेन आलिप्यते, एष 
४ क्रमः, ततः प्रथमं ग्क्षणदषत्रच्वा पश्चादारेपनद्न्नं भणितुमुचितमिति भावः | यदि चेतत्‌ 
Os तव न प्रमाणं ततो मा शरीरख क्रियां कार्षीरिति ॥ ६०१५ ॥ सूरिराह-- 
आठेवणेण IE, जो उ वणो मक्खणेण किं तत्थ | 
Aree वणो व मा मे, आलेवो दिजई AAT ॥ ६०१६ ॥ 
नायमेकान्तः यदू अवश्यं ब्रणे अक्षणमालेपनं च द्वयमपि भवति, किन्तु कुत्रचिदेकतर॑ 

eT, ततो यः किङ त्रण आलेपेन प्रगुणीमवति तत्र किं ्रक्षणेन कार्यस्‌ ! न 
किञ्चिदित्यर्थः | यद्वा मा मे ब्रणो भविष्यति इति कृत्वा प्रथममेवालेपः 'शमनम्‌ औषधं 
दीयते ॥ ६०१६ ॥ किश्व-- 

अञ्चाउरे उ कजे, करिंति जहलाभ कत्थ परिवाडी । 
अणुपुव्वि संतविमवे, SAE न उ सव्वजाईसु ॥ ६०१७ ॥ 

5 'अत्यातुरे’ आगाढे कायें यथाछामं आलेपो म्रक्षणं वा यः प्रथमं कम्यते तेनैव चिकित्सां 
कुरवैन्ति । कुत्र नाम “परिपाटिः? क्रमो विद्यते? | इदमेव व्यनक्ति--यः *सद्विमवः' विद्य- 
मानविमूतिस्तत्र चिकित्सायां क्रियमाणायां 'आनुपूर्वी' चिकित्सा्ञाखभणिता परिपाटिः 
युज्यते? घटते, न पुनः सजातिषु, अतः किमत्र क्रमनिरीक्षणेन ¦ इति ॥ ६०१७ ॥ 

सुत्तम्मि again, आलेव उविंति चउलहू होति | 

20 आणाइणो य दोसा, विराहणा इमेहिँ ठाणेहिं ॥ ६०१८॥ 

सूत्र्थकथनेन सूत्रे आकृष्टे सति निर्युक्तिविखर उच्यते--यदि आलेपं रात्रो खापयति 
तदा चतुर्कघु, आज्ञादयश्च दोषाः, विराधना चामीमिः खांनै्मवति ॥ ६०१८ ॥ 
FAS दवे पणीए, आवजण पाण तक्कणा झरणा । 
आयंक faa, सेसे लहुगा य शुरुगा य ॥ ६०१९ ॥ 

१७ ` “fad A प्रणीते आलेपे खापिते प्राणिनामापतनं तकेणं “क्षरणं च” तस्त्र द्रवादेः GTA 
भवति | अत्र दोषमावना प्राखत्‌। “आतङ्के च' रोगे विपयीसेन क्रियाकरणे वक्ष्यमाणं प्राय- 
far । “सेसि” ति आगाढा-ऽनागाढकारणमन्तरेण यदि परिवासयति ततः प्राशुक्रादौ 
खाप्यमाने चतुर्षु, अमाशुकादी चतुर्गुरु ॥ ६०१९ ॥ इदमेव व्याचष्टे-- 


oreo A 


१ fer आयुर्वेदविदः । कुत्र ate ॥ २ प्रदर्शिताबाक्षेप-परिदारों भाष्यक्कता | सम्प्रति 
निर्युक्तिविस्तरः इसवतरणं ate ॥ हे तान्येव दर्शायति इल्यबतरणं कांश ॥ ४ खि्Wं द्र्वं 
प्रणीतं च त्रयमप्यनन्तरसुत्रे व्याख्यातम्‌ । cae त्रिव्रिधे5पि sea स्थापिते 
ata? मक्षिकाप्रशुतीनामापतनं “तकेणं च' ग्रहकोलिकादीनां ताक. अति अभिलापः 
'्ञरणं च' तस्य द्रवादे' भाजनात्‌ TA क्ष» ॥ 
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ति थिय संचयदोसा, तयाविसे लाल छिवण Reet वा । 
अंबीभूयं बिहए, उज्ञमणुञ्झंति जे दोसा ॥ ६०२० tl 
त एव सञ्चयादयो दोषा मन्तव्याः, त्वग्विषः सर्पः asta, छालाविषो वा जिह्वया लेहनं 
कुर्यात्‌ , द्वितीये च दिनेऽम्हीमूतं तदुज्झ्यते, अनुज्झतो वा ये दोषाखान्‌ प्रामोति ॥६०२०॥ 
यत एते दोषास्ततः-- 
दिवसे दिवसे गहणं, पिहमपिद्दे य होइ जयणाए । र 
आगाढे fart, अपि fe य जयणाए ॥ ६०२१ It 
यदा ग्लानार्थमालेपेन प्रयोजनं भवति तदा दिवसे दिवसे अहणं विधेयम्‌ । तत्र प्रथमं 
पिष्टस्य पश्चादपिष्टस्यापि यतनया ग्रहण कर्तव्यं भवति । आगाढे awa आलेफस्व 
निक्षेपणं” परिवासनमपि कुर्यात्‌, तदप्यपिष्टय पिष्टस्य वा यतनया कर्तव्यम्‌ ॥ ६०२१ || t0 
अथातङ्कव्यत्यासं व्याख्याति-- 
_ आगाढें अणागाढं, अणगाढे वा वि gore आया | 
एवं तु विवचासं, Soe व are कफतिमिच्छ ॥ ६०२२ ॥ - 
आगाढे ग्लानत्वेउनागाढां क्रियां करोति चतुगुरु | अनागाढे वा आँगादां करोति चतुळेषु। 
aa वाते चिकित्सनीये कफचिकिंत्सां करोति, “4 उँपलक्षणमिदम्‌, तेव कफे चिकित्सनीये i5 
वातं चिकित्सते इत्यापि द्रष्टव्यम्‌ | >> एष विपयीसो मन्तव्यः ॥ ६०२२ ॥ 
‘IT छहुगा य TET य? (To ६०१९ ) त्ति पदं व्याचष्टे-- 
अगिलाणो ae सेसो, दव्वाईतिविहआवइजढो वा | 
पच्छित्ते मग्गणया, परिवासितर्तिमा तस्स ॥ ६०२३ ॥ 
“शोषो नाम! य आगाढोऽनागाढो वा ग्लानो न मवति, यो वा द्रव्य-केत्र-काकापड्धेदात्‌ त्रिवि 20 
घया आपदी 'जढः' मुक्तः स शेष उच्यते | तस्व परिवासयत इयं प्रायेश्वितमागणा॥६०२३॥ 
` फासुगमफासुगे वा, अचित्त चित्ते परित्तऽ्गते वा | 
असिणेह सिणेहगए, अणहाराऽऽहार लहु-गुरुगा ॥ ६०२४ ॥ 
mgs खापयति चतुर्ूघु, gs ख्यापयति चतुर्गुह । अचिते खाप्यमाने 
साचते चतुर्गुर । परीते चतुषु, अनन्ते चतुगुरु | aad चतुरुंषु, 'खेहगते' .शेहाबयाड़े 25 
चतुर्गुर | अनाहारे चतुरुघु, आहारे AGS ॥ ६०२४ ॥ 


नो कप्पई निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा पारियासि 
एणं तिहेण वा घएण वा नवणीएण वा वसाए वा 
“पक्का खेददोका मन्तव्याः । तथा त्वग्विषः सरः Spee | “ल्फ फास फंस *्षाः waster मन्तव्याः | तथा त्वग्विषः सपः ese | “ap सास" 
करिस शिव जहा” एलान (कजव यारा त न 
सतं द 5 Bjo तिडः 
पुव ia ॥ ७ "दा मुक्त इत्युक्तम्‌। तस्य चाग्ठानस्य जिविधापन्मुक्तस च दातो कर” क? 





१५९० सनिर्युक्ति-ल्घुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसत्रे [ परिवासितप्रकृते सत्रम्‌ ४०- 


गाये अड्भंगित्तण वा मक्खित्तए वा; TAT आगा- 
_ढेहिं रोगायंकेहि ४०॥ . | 
ससिगेहो असिणेही, दिंजइ मक्खितु वा तगं देंति । 
5 सव्यो वा णालिप्पइ, दुहतो वा मक्खणे BAT ॥ ६०२५ ॥ | 

आहेपः TRASH वा दीयते, ततो यथा खेहेन म्रक्षणं क्रियते न वा तथा5नेनाभिधीयते । 
यहा ज अक्षित्ता 'तकस? अनन्तरसूत्रोक्तमाठेपं प्रयच्छन्ति न वा सर्वोऽपि त्रण आलेप्यते । 
द्विधा वा HAN सूचा कृता, त्रणोऽपि मक्ष्यते आलेपोऽपि म्रक्षितुं दीयत इति भावः ॥६०२५॥ 

` जनेन सम्बन्धेनायातस्याल व्याज्या-नो करपते परिवासितेन. तैलेन वा इतेन वा 
]0नबनीतेन वा वसया वा गात्रम्‌ 'अम्यक्षितु वा! बहुकेन. तेळादिना “रक्षितुं वा' खर्पेन 
तेलादिना, TA गाढागाढेभ्यो रोगातड्रेम्यः, तान्‌ FEAT न कल्पते | दोषाश्चात्र त एव 
सञ्चयादयो मन्तव्याः। आह--यंचेवे परिवासितेन न कल्पते ग्रक्षिठुं ततस्तद्दिवसानीतेन 
कर्पिष्यते ! सूरिराह-- 
` तददविसमक्खणम्मि, लहुओ मासो उ होइ बोधव्वो | 
5 ; आणाइणो विराहण, धूलि सरक्खे य तसपाणा ॥ ६०२६ ॥ 
तदिवसानीतेनापि यदि म्रक्षयति तदा रूघुमासः आज्ञादयश्व दोषाः, विराधना च संय- 
मस्म भवति । तथाहि--अक्षिते गात्रे धूलि्केगति, 'सरजस्को वा' सचित्तरजोरूपो वातेनोद्धृतो 
ढुगति, तेन चीवराणि मठिनीक्रियन्ते, तेषां धावने संयमविराधना, सेहगन्धेन वा त्रसप्राणिनो 
हगन्ति तेषां विराधना भवेत्‌ ॥ ६०२६ ॥ ` = 
20 धुवणा-ऽधुवणे दोसा, निसिमत्तं उप्पिलावर्ण चेव । 
बउसत्त ARE तलिया, उव्वद्धणमाइ पलिमंथो It ६०२७ ॥ 

Bea मलिनीकृतानां चीवराणां गात्राणां वा धावना-5धावनयोरुभयोरपि दोषाः, तथाहि 
येदि न ard तदा निशिभक्तस्‌; अथ धाव्यन्ते ततः प्राणिनामुत्छावना भवेत्‌, उपकरण- 
आरीरबोर्बकुशल च भवति | age” त्ति स एव हेवाको रुगति। रक्षिते च -गात्ेः पादयोर्मा 

95 TA छगिष्यतीति कृत्वा तलिका; पिनश्वति, तत्र गर्वो नि्मोर्दवर्तेत्यादयों (गा० ३८५६) 
दोषाः । are गात्रखोद्दर्तनादिकं करोति तावत्‌ सूत्रार्थपरिमन्थो भवति ॥ ६०२७ ॥ 


१ आगाढाणागाे' को» ॥ २ वणस्यालेपः सखेहोऽञ्नेहो चा दीयते | तत्र यथा5खेदो 
दातव्यस्तथा THAN उक्तम्‌। सस्नेहै TST दातव्ये यथा खेदेन att क्रियते न चा 
-तथाऽनेन सूर्जण -विधिरमिधीयते । यद्वा वर्ण aig तकम्‌' अनन्तरसजोक्तमालेपं 
'प्रयच्छन्ति, अतोऽपिं प्रक्षणसूत्रमवच्य वक्तव्यम्‌। न वा सर्वोऽपि बण आलेप्यंते किन्तु 
कोऽपि केषं श्रक्ष्यत ण्वेति प्रक्षणसूत्रमारभ्यते । द्विधा वा श्रक्षणे खूचा sic ॥ 
३ “न्यत्चागाढा-ऽनागाढे” sto ॥ ४ यदि भगवत्मतिषिद्धसिति इत्वा धावनं न करोति 
‘erat. निदि? काशे c et ह 


भाष्यगाथा; ६०२५-१२] पञ्चम उद्देशः | १५९१ 


तद्विसमक्खणेणे उ, et दोसा जहा उ मक्खिज्ञा | 
अद्वाणेणुव्वाए, वाय अरुग कच्छु जयणाए । ६०२८॥ ` . 

तद्दिवसम्रक्षणेन जनिता एते दोषा इष्टाः | द्वितीयपदे यथा ग्रक्षयेत्‌ तथा5मिधीयते-- 
अध्वगमनेनातीव 'उद्घातः' परिश्रान्तः, वातेन वा कटी गृहीता, “अरुः! aot तद्वा शरीरे 
जातस्‌, “कच्छुः? पामा तया वा कोऽपि गृहीतस्ततो यतनया म्रक्षयेदपि ॥६०२८॥ तामेवाह 5 

सन्नाइकयकजो, FAS WAT अच्छए अंती | ट 
परिपीय गोमयाई, TST धोव्वणा जयणा ॥ ६०२९ ॥ 

संज्ञागमनम्‌ आदिशब्दाद्‌ भिक्षागमनादिकं च कार्य कृतं येन स संज्चादिक्रतकार्यः, 
सवोणि बहिगैमनकायीणि समाप्येखर्थः | स यावन्मात्रं गात्रे ग्रक्षणीयं तावन्मात्रमेव धावित्वा 
प्रक्षाल्य ततो म्रक्षयति | म्रक्षयित्वा च प्रतिश्रयस्यान्तः तावदास्ते यावत्‌ तेन गात्रेण तत्‌ 0 
तैलादिक ब्रक्षणं परिपीतं भवति | ततो गोमयादिना तस्योद्दर्तनं कृत्वा यतनया यथा प्राणिनां 
छावना न भवति तथा धावनं कायम्‌ ॥ ६०२९ ॥ | "£ 

- जह कारणें aad, तु कप्पई तह भवेज इयरं पि । 
. आयरियवाहि वसमेहि पुच्छिए बिज्ञ संदेसो ॥ ६०३० ॥ 
. यथा कारणे तद्दिवसानीतं म्रक्षणं कल्पते तथा 'इतरद्पि’ परिवासितं अक्षणं कारणे 5 
कर्पते | कथम्‌ ! इति चेद्‌ अत आह--आचार्यस्य कोऽपि व्याघिरुपन्न:, ततो wise: 
पूर्वोक्तेन विधिना प्रष्टव्यः | तेन च पृष्टेत 'सन्देशः' उपदेशो दत्तो भवेत्‌, यथा--श्चतपाका-. , 
दीनि तेहानि यदि भवन्ति ततश्चिकित्सा करियते ॥ ६०३० ॥ ततः किं कर्तव्यम्‌ ¦ इत्याह 
सयपाग ASL वा, सयसहर्सं व इंस-मरुतेछ | 

त दूराओ वि य असई, परिवासिज्ञा जयं धीरे ॥ ६०३१॥ . 20 

शतपाकँ नाम तैरूं तदू उच्यते यदू औषधानां शतेन पच्यते, यद्वा एकेनाप्योषधेन 
शतवाराः पक्षम्‌ | एवं सहस्रपाकं शतसहस्रपाकं च मन्तव्यस्‌ | हंसपाकं नाम इंसेन-औषध- 
सम्भारभृतेन यत्‌ VS पच्यते | मस्तैरूं-मरुदेशे Tages | एवंविधानि दुळेम- 
द्रव्याणि प्रथमं तद्दैवसिकानि मार्गणीयानि । अथ दिने दिने न लभ्यन्ते ततः पञ्चकपरिदाण्या 
SHOT दूरादप्यानीय “चीरः? गीताथों 'यतनया' अल्पसागारिके खाने. मदनचीरेण 25 
वेष्टयित्वा परिवासयेत्‌ ॥ ६०३१ ॥ इदमेव सुव्यक्तमाह-- 

 एंगयाणिं मक्खंणड्ठा, पियणट्टा एव पतिदिणालमे। . 

पणहाणीए TES, चउगुरुपतो अंदोसाओ ॥ ६०३२ ॥ 

“एतानि? शतपाकांदीनि तेलानि म्रक्षणाथे पानाथै वा प्रतिदिन यदि न लभ्यन्ते ततः 
पञ्चकपरिहाण्या यतित्वा चतुगुरुकं यदा प्राप्ती भवति तदा परिवासयन्नपि “अदोषः न प्राय- 30 
frre । सर्वयेवालामे गुरूणां हेतोरा्मनाऽपि यतनया पचन्ति ॥ ६०३२ ॥ ` ` 


oo ` - ॥ परिवासितप्रकृत समातम॥ र" 


"पाड का दा पतन्त मन्त ॥६०९९ जह Sto ॥ २ अदोसाय तामा अदोसो उ मान्म १ “म्‌ । एषा यतन्त मन्तव्या NRORAN जद Ble ॥ २ अदोसाय तामा०। 
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व्यवद्यारप्रकृत प्‌ 

qad— 

` ` परिहारकप्पट्विए भिक्खू बहिया थेराण वेयावडि- 

याए गच्छेजा, से य aes अइकमिजा, तं च थेरा 

5 जाणिज्ञा अप्पणो आगमेणं अन्नेसिं वा अंतिए 

सुच्चा, ततो पच्छा तस्स अहाळहुसए नाम ववहारे 
पटुवेयव्वे सिया ४१ ॥ 


| अस्य सम्मन्थमाह--: 
निकारणपडिसेवी, अजयणकारी व कारणे साइ | 
I9 अदुवा चिअत्तकिचे, परिहारं पाउणे जोगो ॥ ६०३३ ॥ ` 


निष्कारणे गात्रम्रक्षणादिकं प्रतिसेविठुं eras निण्कारणप्रतिसेवी सः, तथा कारणे 
था यो “अयतनाकारी” पूर्वोक्तयतनां विना गात्रग्रक्षणविधायी साधुः, अथवा यः 'त्यक्त- 
ge? नीरूभूतोऽपि तदेव ग्रक्षणादिकसुपजीवति स परिहारतपः प्रामुयादिति “योगः? 
सम्बन्धः ॥ ६०३३ ॥ | 
is अनेन सम्बन्धेनायातस्थास्य व्याख्या--परिदारकल्पस्थितो fig: “बहदिः' अन्यत्र नगरादौ 
'ञविराणाम' आचायोणामादेशेन वैयावृत्याथे गच्छेत्‌ । किमुक्त॑ भवति £-- अन्यस्मिन्‌ गच्छे 
केषाञ्चिदाचायीणां. वादी नास्तिकादिक उपस्थितः, तेषां च नास्ति वादछब्धिसम्पन्नः, ततस्ते 
येषामाचायीणां स परिहारिकस्तेषामन्तिके ages प्रेषयन्ति, स च सङ्घाटको भूते--वादिनं 
कमपि युत्कर्यत | एवमुक्ते ते आचायीः परिदारिकं परवादिनिम्रहक्षमं मत्वा तत्र प्रेषयन्ति | 
20 ततस्तदादेशादसौ परिहारतपो वहमान एव तत्र गच्छेत्‌ | इदं च महत्‌ प्रवचनस्य वैयावृत्यं 
ag अग्डान्या परवादिनिग्रहणम्‌, ततस्तदथ गतः 'सः' परिहारिकः “आहत्च” कदाचिद्‌ 
“अतिक्रामेत्‌? पादधाबनादिकं प्रतिसेवेत, “तच? प्रतिसेवतं ‘are: मोळाचायी आरमनः 
'आगमैन' अवध्याचतिशयजञानेनान्येषां वाऽन्तिके ger जानीयुः aa: पश्चात्‌? तत्परि 
ज्ञानानन्तरं ‘aa परिहारिकस्य “यथाळघुखको नाम” स्तोकमायश्चित्त्पो व्यवहार! प्रखाप- 
9 यितव्यः स्यादिति सूत्रार्थः ॥ अथ भाष्यम्‌-- 


प्रिदारिओ य गच्छे, आसण्णे गच्छ TOT क | 
आगमणं तहिँ गसणं, कारण पडिसेबणा वाण ॥ ६०३४ ॥ 
परिहारिकः कापि गच्छे वियते, कंचिचासन्नेऽन्यगच्छे वादिना कार्युत्पन्नस्‌, ततिः 
“तत्रः गच्छे “आगमनम्‌! अन्यगच्छात्‌ सङ्घाटक आगतः, तेन च “वादी प्रेष्यताम्‌? Tas 
४एगुरोशदेशाव्‌ परिदारतपोवदृगानसैव तस तत्र गमनम्‌, तत्र गतेन तेन परादाः 
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मक्षं निष्पिष्टपरश्न-व्याकरणः कृतः, ततः प्रवचनस्थ महती प्रमावना समजनि, तेन च वादस्व 
कारणेऽमूनि प्रतिसेवितानि भवेयुः ॥ ६०३४ ॥ 
पाया व दता व सिया उ योया, वा-बुद्धिहेतँ व पणीयभत्तं। ` 
तं वातिगं वा METAS, सभाजयड्टा सिचय व सुकं । ६०३५ ॥. 
पादौ वा दन्ता वा प्रवचनजुगुप्सापरिदारार्थ धोताः “सयुः? भवेयुः | hers वा? 
शृत-दुग्धादिकं “वा-बुद्धिहेतुं व” ति वाग्वेतोबुंद्विहेतोश्व भुक्तं भवेत, “ata वर्षते मेघा” 
इत्यादिवचनात्‌ | “वातिकं नाम” विकटं तद्वा मतिहेतोः सत्त्वहेतोवी सेविस भवेत्‌ | मतिनीम- 
परवाद्युपन्यतस्य साधनस्यापूर्वापूर्वदूषणोहात्मको ज्ञानविशेषः, सत्त्व॑-भ्रमूत-प्रमूततरमाषणे 
प्रवद्धमान आन्तर उत्साहनिरोषः | समाजयार्थं वा शुं 'सिचय' वस्ने प्रावृतं भवेत्‌ , 
“चिता TATA सभा” इति वचनात्‌ ॥ ६०३५ || 
येरा पुण जाणंती, आगमओ अहव अण्णओ सुच्चा । 
परिसाए मज्झम्मि, Tea होइ पच्छिचे ॥ ६०३६ ॥ 
एवमादिकं तेन प्रतिसेवितं “स्थविराः सूरयः पुनरागमतो जानीयुः, अभवा अन्यतः 
थुत्म, ततस्तस्म भूयः समागतस्य पर्षन्मध्ये प्रायश्चित प्रस्थापना कर्तव्या भवति ॥ ६०३६ ॥ 
इदमेव व्याचष्टे ३5 
नव-दस-चउदस-ओही-मणनाणी केवली य आगमिउं | 
सो चेवऽण्णो उ भवे, तदणुचरो वा वि उवगो वा ॥ ६०३७ ॥ 
ये खविरा नवपूर्विणो दशपूर्विणश्वतु्देशपूर्विणोञ्वधिज्ञानिनो मनःपर्यायज्ञानिनः केवरुज्ञा- 
निनो वा ते आगम्य' अतिशयेन ज्ञात्वा saad दद्युः । अन्यो नाम “स एव! परिहारिक- 
सतन्मुखादालोचनाद्वारेण Sel, यद्वा ये तस्म-परिहारिकस्वानुचराः-सहायाः Had: कभि-2 
तम्‌ ; “उवको नामः अन्यः कोऽपि तियेगापतितो मिलितः, तेषां गच्छसत्को न मवतीत्यथेः, 
तेन वा कथितम्‌, यथा--एतेनामुकं पादधावनादिकं प्रतिसेवितम्‌ ॥ ६०३७ ॥ तत।--- 
तेसिं Tatas, जे पेसविया ad ब तं जेहि । 
भयहेउ सेसगाण य, इमा उ आरोवणारयणा ॥ ६०३८ ॥ 
ये तेन are प्रेषिता येर्वा$मेषितेरपि प्रतिसेवन श्रुतं “तेषाम्‌ः उमभयेवामण्यपरिणामकानां ॐ 
प्रत्ययहेतो; रोषाणां च? अतिपरिणामिकानां भयोत्पादनहेतोरियस्‌ 'आरोपणारचना' व्यवहारः 
प्रस्थापना सूरिभिः कर्तव्या ॥ ६०३८ ॥ | | | 
गुरुओ गुरुअतशओ, अहागुरूओ य होइ दबहारो | 
लहुओ टडुयतराओ, अहालहू होइ ववहारो ॥ ६०२९॥  . 
'लहुसो ठहुसतराओ, अहालहूसो अ होइ वत्रहारो। . 0 
एतेसिं पच्छित्त, वृच्छामि जहाछुपुर्व्वीए ॥ ६०४५ ॥. ` 
व्यवद्दारक्षिविधः, तथथा--गुरुको VY BYE । तत्र यो गुहकः श त्रिविधा, 
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१५९४ सनियुक्ति-रघुभाष्य-तृतिके बृहत्कस्पसूतरे [ व्यवहारप्रकृते सूत्रम्‌ ४१ 


तद्यथा--गुरुको गुरुतरको यथागुरु्कश्व | हघुकोऽपि त्रिविधः, तद्यथा--ल्घुळेघुतरो यथा” 
लघुश्च | रुघुखकोऽपि त्रिविधः; तद्यथा--छघुखक्रो लघुखतरको यथाव्घुखकश्व । एतेषां 
व्यवहाराणां 'यथानुपूव्यौ' यथोक्तपरिपाव्या प्रायश्चित वक्ष्यामि । किमुक्त भवति एतेषु 
व्यवहारेषु समुपस्थितेषु यथापरिपास्या प्रायश्चित्तपरिमाणममिधासे ॥ ६०३९ ॥ ६०४० ॥ 
5 यथाप्रतिज्ञातमेव करोति | 
गुरुगो य होइ मासो, गुरुगतरागो भवे चउम्मासो | 
| अहगुरुगो SATA, TET पक्खम्मि पडिवत्ती ॥ ६०४१ ॥ . 
_ गुरुको नाम व्यवहारः “मासः? मासपरिमाणः, गुरुके व्यवहारे समापतिते मास एकः 
प्रायश्चित दातव्य इति भावः । एवं गुरुतरको भवति ` चतुमीसः' चतुमीसपरिमाणः | यथा- 
70 गुरुकः “षण्मासः षण्मासपरिमाणः । एषा “गुरुकपक्षे' गुरुकव्यवहारे त्रिविधे यथाक्रमं माय- 
श्रित्तप्रतिपत्तिः ॥ ६०४१ ॥ सम्प्रति रघुक-रुघुखकव्यवहारविषयं प्रायश्चितपरिमाणमाह- 
तीसा य पण्णवीसा, बीसा वि य होइ लहुयपक्खम्मि । 
पन्नरस दस य पंच य, अहारइसगम्मि सुद्धो वा ॥ ६०४२ ॥ 
हघुको व्यवहारखिशद्िवसपरिमाणः; एवं ठघुतरकः पञ्चविंशतिदिनमानः, यथालघुको 
यह विंशतिदिनमानः, एषा लघुकव्यवहारे त्रिविधे यथाक्रमं प्रायश्वित्तप्रतिपत्तिः। लघुखको व्यवहारः 
पञ्चदश दिवसमायञ्चिततपरिमाणः, एवं STAR दशदिवसमानः, यथाल्घुलकः 'पञ्चदिव- 
सानि? पञ्चदिवसम्रायश्चित्तपरिमाणः | यद्वा यथारुघुखके व्यवहारे शुद्धः? न प्रायश्चित्तभाक्‌ 
॥ ६०४२ ॥ अथ कं व्यवहारं केन तपसा पूरयति ! इति प्रतिपादनार्थमाह्‌-- 
| Tet च अइमं खड, शुरुगतरागं च होइ दसमं तु | 
20_ . अहगुरुग दुवाठसमं, गुरुगे पक्खम्मि पडिवत्ती ॥ ६०४३ ॥ 
` . गुरुकं व्यवहार मासपरिमाणमष्टमं कुर्वन्‌ पूरयति | किमुक्ते भवति --गुरुकं. व्यवहारं 
मासपरिमाणमष्टमेनः वहति | तथा गुरुकतरकं चतुमोसप्रमाणं व्यवहार दशमं कुर्वन्‌ पूरयति, 
दशमेन बहतीत्यर्थः | यथागुरकं षण्मासप्रमाणं “द्वादशं कुवेन! द्वादरोन वहन पूरयति | 
एषा 'गुरुकपक्षे' गुरुव्यवहारपूरणविषये तपःप्रतिपत्तिः ॥ ६०2३ ॥ 
5 ` छट्टं च. चउत्थ वा, आयंबिल एगठाण पुरिमं । 
| निव्वीयं दायव्वं, अहालहुसगम्मि सुद्धो वा ॥ ६०४४ ॥ ` 
लघुक व्यवहारं त्रिशद्विनपरिमाणं षष्ठं कुवेन्‌ पूरयति, agate पञ्चविंशति दिवसपरिमाणं 
व्यवहारं चतुथै FAL, यथारुघुक व्यवहारं बिंशतिदिवसमानमाचाम्छं कुवैन्‌ पूरयति | एषा 
हधुकत्रिविधव्यवहारपूरणे तपःप्रतिपत्तिः । तथा BHARATI पश्चदशदिवसपरिमाणमेक- 
30 खानक Fit पूरयति, लघुखतरकं व्यवहारं दशदिवसपरिमाणं पूवी द्ध कुवैन्‌, यथाळघुखक- 
व्यवहारं पञ्चदिनप्रमाणं निर्विक्ृतिकं कुयैन्‌ पूरयति | एतेषु शुरुतरादिषु व्यवहा रेष्वनेनेव 
क्रमेण तपो दातन्यम्‌ | यदि वा यथालूघुखके व्यवहारे प्रस्थापयितव्ये स प्रतिपन्नपरिद्दारतपः- 


१ एतद्नन्तरम्‌-अन्थाम्मम्‌--७५०० इति काँ ° ॥ 


माष्यगाथ्राः ६०४१-४७] पश्नम उद्देशः | १५९५ 


प्रायश्चित्त एवमेवाढोचनाप्रदानमात्रतः शुद्धः क्रियते, कारणे यतनया प्रतिसेवनात्‌॥६०४४॥ 
एवं प्रस्तारं रचयित्वा सूरयो भणन्ति ` 
जं इत्थं तुह Tag, इमे व गिण्हाहि अंतिमे पंच | 
हत्थं च भमाडेउं, जं अकमते तर्ग वहइ ॥ ६०४५ | 
यदू 'अत्रः अमीषां प्रायश्चित्तानां मध्ये तव रोचते तद्‌ गृहाण, अमूनि वाऽन्तिमानि पञ्च-5 
रात्रिन्दिवानि गृहाण | एवमुक्ते स यथाल्घुखकं प्रायश्चित्त गृह्णाति । अथवा हस्तं आमयित्वा 
यत्‌ प्रायश्चित्तं गुरव आक्रामन्ति तकद्‌ गृह्णाति ॥ ६०४५ ॥ सूरयश्चेदं तं प्रति भणन्ति 
उब्भावियं पवथणं, थोवं ते तेण मा पुणो कासि | 
अंइपरिणणसु अनं, बेइ बहतो तगं TT ॥ ६०४६ ॥ 
त्वया परवादिनं Raga प्रवचनसुद्भावितं तेन स्तोकं ते प्रायश्चित्तं दत्तम्‌, मा पुनर्मूयो- !0 
ऽप्येवं कार्षीः | अथातिपरिणता अपरिणताश्च चिन्तयेयुः--“एष तावदू एतावन्मात्रेण मुक्त? 
इति ततो यदि तख “अन्यद्‌? अपरं प्राचीनं तपोऽपूर्णे तदा तदेव वहृमानोऽतिपरिणामिका- 
दीनां पुरतो गुरून्‌ भणति--एतत्‌ प्रायश्चितं युष्मामिदेचं वदामीति ॥ ६०१६ ॥ 


॥ व्यवहारप्रकृत समाप्तम्‌ ॥ 








पुलाकभक्तप्रकृतम्‌ 5 
सून्नम्‌-= 
निग्गंथीए य गाहावइकुळं पिंडवायपडियाए अणु- 
प्पविद्टाए अन्नयरे पुलागभत्ते पडिग्गाहिए सिया, 
सा य संथरिज्ञा, कप्पइ से तदिवसं तेणेव भत्त्टेण 
पजोसवित्तए, नो से कप्पइ दुञ्चं पि गाहावइकुलं "२" 
पिंडवायपडियाए पविसित्तए; सा य नो GAH, 
एवं से कप्पइ ga ft गाहावइकुलं पिंडवायपडि- 
याए पव्रिसित्तए ४२॥ 
अस्य सम्बन्धमाह | 
उत्तरियपचयद्ठा, सुत्तमिणं मा हु हुज बद्दिभावो | 25 
_____. जससारक्खणयुभए, सुत्तारंभो बइणीए॥ १०४०॥ ___ TATA उ वइणीए्‌.। ६०४७ Il 
"३ ज्परिएणश्रसल अन्नं ताभा० । एतदबुसारेगेव 'चूर्णिः |, सवां पणी २ ॥ २ अथाति 
परिणताश्चिततः मोर Be ।. “जति य अपरिणामया चित्रेजा- एस एतम सुदो, इलति पुणे | 


“अतिपरिणया निंतेजा-एस UAT युको” इत्यादि Rares a. 
qe २०१ 


१५९६ सनिर्युक्ति-रुघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ पुणकभक्तप्रकृते सूत्रम्‌ ४२ 


` शोकोत्तरिकाणास्‌-अपरिणामका-ऽतिपरिणामकानां मत्ययाथे सूत्रैसिदमनन्तरसुक्तम्‌, मा 
तेषां बहिभीवो भवेदिति कृत्वा । अयं तु जतिनीविषयः म्स्तुतसूत्रखारम्मः ‘उभये’ ठोके 
होकोत्तरे च यशःसंरक्षणाथ क्रियते ॥ ६०४७ ॥ 
अनेन सम्बन्थेनायातस्यास्य व्याख्या--निर्जन्थ्या ग्रृहपतिकुळं पिण्डपातप्रतिज्ञया5नुप्रवि- 
इष्टया 'अन्यतरदू' धान्य-गन्ध-रसपुराकानां बछ-विकट-दुग्धादिरूपाणामेकतरै पुछाकभक्त 
प्रतिगृहीतं स्यात्‌, सा च तेनैव सुक्तेन 'संस्तरेत! दुर्भिक्षायभावादू fea, ततः कल्पते 
तस्यासद्िवसं तेनेव भक्तार्थेन 'पदुंषितु' निर्वाहयितुस्‌ । नो “से” तस्याः कहपते द्वितीयमपि 
वारं गृहपतिकुरं पिण्डपातप्रतिज्ञया प्रवेशुम्‌ । अथ सा न संखरेत्‌ ततः कर्पते तस्या 
द्वितीयमपि वारं गृहपतिकुरूं पिण्डपातप्रतिज्ञया प्रवेहमिति सत्रार्थः ॥ 
0 अथ नियुक्ति-भाष्यविस्तरः-- 
तिविहं होइ पुठागं, धण्णे गंधे य रसपुलाए यं । 
चउगुरुगाऽऽयरियाई, समणीणुद्दरग्गहणे ॥ ६०४८ Il 
त्रिविधं पुछाक॑ भवति, तद्यथा--धान्यपुठार्क गन्धपुळाकं रसपुळाकं चेति | एतत्‌ सूत्र- 
माचार्य; प्रवतिन्या न कथयति चतुर्गुरु, आदिशब्दात्‌ प्रवर्तिनी निग्रेन्यीनां न कथयति 
॥ चतुुरु, निञ्रैन्थ्यो न प्रतिश्व्ण्वन्ति मासढ्घु | श्रमणीनामपि ऊद्भेदरे-सुमिक्षे पुलाकं गृहतीनां 
चतुगुरु ॥ ६०४८ ॥ अथ त्रीण्यपि धान्यपुलाकादीनि व्याचष्टे-- 
निप्फावाई धन्ना, गंधे वाइग-पलंड-लसुणाई । 
खीरं तु रसपुलाओ, चिंचिणि-दकखारसाईया ॥ ६०४९ ॥ 
निष्पावाः-वहासतदादीनि धान्यानि धान्यपुळाकम्‌ । तथा वाइगं-विकटं पलाण्डु-लुशुने 
2)च-प्रतीते तदादीनि यान्युरकटगन्धानि द्रव्याणि तद्‌ गन्धपुलाकम्‌ | यत्‌ पुनः क्षीरं यो वा 
चिश्विणिकायाः-अम्लिकाया रसो द्राक्षारसो वा आदिशब्दाद्‌ अपरमपि यदू भुक्तमतिसारयति 
तत्‌ सर्वमपि रसपुछाकम्‌ ॥ ६०४९ ॥ अथ किमर्थैमेतानि पुछाकान्युच्यन्ते ¦ इत्याह-¬ 
आहारिया असारा, BEA वा संजमाउ णिस्सारं | | 
निस्सारं व पवयणं, TE तस्सेविणि बिंति ॥ ६०५० Il 
95 इह पुढाकमसारमुच्यते, तत आहारितानि सन्ति वल्लादीनि यतोऽसाराणि ततः पुछाकानि 
भण्यन्ते । ang? संयममज्ञीकृत्य यतः क्षीरादीनि निःसारां साध्वीं कुर्वन्ति ततस्तान्यपि 
पुढाकानि । प्रवचनं वा निःसारं यतः 'तत्सेविनीं' तेषां-बिकटादीनां सेवनशीलां संयती 
दृष्टा जना ब्रुवते ततस्तानि पुलाकानि उच्यन्ते ॥ ६०५० ॥ एषु दोषानाह--- 
आणाइणो य दोसा, विराहणा मजगंध मय खिंसा । . 
80 'निरोहेण व गेलण्णं, पडिगमणाईणि ठजाए ॥ ६०५१ ॥ 
१.“उत्तरिय” त्ति पदैकदेशे पद्समुदायोपचाराद्‌ लोको? कां० ॥ २ “अम्‌ इदम्‌ 
परिहारिकविषयमतन्तर” कां० ॥ ३ य। उद्ददरे निग्गंथीण गेण्हणे चउगुरु आयरिय 


मादी 


मादी॥ तामा०॥ ४ “त्यादाष््याद कां० ॥ | 


माष्यगाथाः ६०४८-५४ ] पञ्चम उददेश! | १५९७ 


एषां त्रयाणामपि पुराकानां ग्रहणे आज्ञादयो दोषाः, विराधना च संयमा-ऽऽत्मविषया 
भवति | तथा गन्धपुछके पीते सति मचगन्धमात्राय मदविहृलां वा तां दृष्टा होकः Prat 
कुयोत्‌ । धान्यपुलाके पुनराहारिते वायुकायः प्रभूतो निगच्छति, ततो यदि Part परविष्टा 
तस्य निरोधं करोति तदा ग्छानत्वं भवेत्‌ , अथ वायुकायं करोति तत उड्डाहो भवेत्‌ , उड्डाहिता 
च रज्या प्रतिगमनादीनि कुयीत्‌ | एवं रसपुलाकेऽपि क्षीरादौ पीते भिक्षां परविष्टा यदि 
संज्ञामागच्छन्तीं निरुणद्धि ततो ग्लानत्वस्‌ , अथ न निरुणद्धि ततो व्युत्सृजन्ती केनापि दृष्टा 
लजया प्रतिगमनादीनि कुयोत ॥ ६०५१ ॥ किञ्च-- 
वसहीए वि गरहिया, fea इत्थी बहुजणम्मि सक्खीबा | 
लाहुक पिल्लणया, लज्जानासो पसंगो य ॥ ६०५२ ॥ 
ay निअन्थी 'सक्षीबा? मद्यमदयुक्ता वसतावपि वसन्ती गर्हिता किं पुनबहुजने पर्यटन्ती £ । 70 
तथाहि--तां मदविहृलां आपतन्तीं प्रपतन्तीं आरमालानि च प्रलपन्तीं दृष्टा Ste: प्रवचनस्म 
‘oea” लाघवं कुयोत्‌--अहो ! मत्तवालपाखण्डमिदमित्यादि | मदेन चाचेतना सञ्जाता 
सती प्रार्थनीया सा भवति । तत उद्धामकादयखस्याः प्रेरणा प्रतिसेवनां sa: | मदवशेन च 
यदपि तदपि sere sara भवेत्‌ | ततश्च प्रतिसेवनादावपि प्रसङ्ग: स्यात्‌ ॥ ६०५२॥ 
THE गई AS, जहा य Tat सि लोयण-कवोली | [5 
अरहइ एस पुताई, णिसेवई सज्झए गेहे ६०५३ ॥ 
तां तथामदभावितां दृष्टा लोको बूयात---यथा5स्या गतिः 'सदृष्टि? दृष्टियुक्ता घूर्णते; 
यथा चास्या ठोचन-कपोला रक्ता इश्यन्ते तथा नूनमर्हत्येषा “पुताकी' देशीवचनलादू उद्धा- 
मिका ईडी विडम्बनामनुभवितुम्‌ या 'सध्वजगेहानि” Herrera निषेवते ॥६०५२॥ 
त्रिविधेऽपि पुलोके यंथायोगममी दोषाः हु क 
छकायाण विराहण, वाउभय-निसग्गओ अवन्नों य | 
उज्झावणधुज्झंती, सई असह TAA उड्डाहो ॥ ६०५४ Il 
मँदविद्ृठा षण्णामपि कायानां विराधनां sala । धान्यपुळाकेन क्षीरेण वा सुक्तेन वायु - 
काय उभयं च-संज्ञा-कायिकीरूपं समागच्छेत्‌ , ततो frat हिण्डमाना यदि तेषां निसर्ग 
करोति ततः प्रवचनस्यावणों मवेत्‌, परावमहे वा Bae पुरीषादिकमवग्रहखामिनसस्थाः 25 
पाश्चोद्‌ उज्झापयन्ति खयमेव वा ते गृहखा उज्झन्ति । “सह असइ दवम्मि उद्भाहु” चि 
अस्ति द्रवं ut कलुषं स्तोकं वा नाखि वा मूलत एव द्रवं तेत उभयथाऽपि प्रवचनस्योङ्काहो 


” अत्र क्षीवो मत्त इति यथप्येकार्थो शब्दौ तथाप्यत्र शीबशब्दो भावश्रघानदया 
मद्पयोयः, ततोऽयमर्थः--'ख्री' sie ॥ २ BTL रच त्ति एस FAT, निसेवई तामा० ॥ 
३ “हानि? घ्वजः-कल्पपालस्तेन सहितानि Ter se | “सज्ञया saree” शति चूर्ण 

are च ॥ ४ गन्घपुछाके पीते सति मद्षिहृळा सा निर्भेल्यी षण्णामपि कायानां 
विराधनो Faq | वळादिरूपघान्यपुळाकेन क्षीरेण वा सुन यथाक्रम वायु च०॥ 
५ तंत पर्ष संशाग्युस्सगानन्तर सति असति चा द्रवे उस” अं ॥ , 


१५९८ सनियुक्ति-रुघुभाष्य-इत्तिके बृहत्करपसूत्रे [ पुळाकभक्तभकृते सूत्रम्‌ ४२ 


भवेत्‌ ॥ ६०५४ ॥ 
fast अह सक्खीवा, आसि of संखवाइभज्ञा वा | 
. भग्गा व णाए सुविही, TE कुलम्मि गरहा य ॥ ६०५५॥ 
‘a! कस्ये अन्यस्मिन्‌ दिने, 'अथ' इति उपदर्शने, इयं 'सक्षीबा' मद्यमदयुक्ता आसीत्‌। 
5 /एहं? इति बाक्याङक्कारे | एवं गन्धपुळाकं भुक्तवतीं संयती जना उपहसन्ति । वायुकाय- 
शब्द च श्रुत्वा त्रवीरन्‌--अहो ! इयं शङ्खवादकस Wal पूर्वमासीत्‌; यद्वा भमग्माउनया इत्थ 
वायुकायेनाशन्तं पूरयन्त्या “सुविही'' अङ्गणमण्डपिका एवं प्रपञ्चयेयुः । “she कुलम्मि 
गरिहा य” ति दुईष्टघमोणो अमी, कुलृहं चेतामिरात्मीयं मलिनीकृतम्‌, एवं गर्दा भवति | 
ततश्च प्रतिगमनादयो दोषाः ॥ ६०५५ || यत एवमतः— | 
lp जहिं एरिसों आहारो, तहिँ गमणे पृव्ववण्णिया दोसा । 
गहणं च अणाभोए, AY तहकारणेण गया ॥ ६०५६ ॥ 
यत्र विषये Seay gore आहारो लभ्यते तत्र निञ्जन्यीमि्नेव गन्तव्यम्‌ | यदि गच्छन्ति 
तदा त एव पूर्ववर्णिता दोषाः । अथावमा-ऽशिवादिभिः कारणेगेता भवेयुः, तत्र, चाना- 
भोगेन पुलाकभक्तस्य HET भवेत्‌ ॥ ६०५६ ॥ ततः किम्‌? इत्याह -- | 
78 गहियमणाभोएणं, वाइग AST तु सेस वा UH । 
भिच्छुप्पिय॑ तु ws, जा गंधो ता न हिंडंती ॥ ६०५७ ॥ 
यदि अनाभोगेन. पुरार्क गृहीत भवति तदा “वाइगं” विकटं तदू वजेयित्वा 'रोषं “वा? 
विभाषया भुञ्जीरन्‌ । किसुक्त॑ भवति £--यदि तदपयी्तमन्यच्च भक्तं लभ्यते तदा न भुञ्जते 
किन्तु तत्‌ परिष्ठाप्यान्यदू भक्तं गन्ति; अथ पर्याप्त तदा भुज्ञते, भुक्तवा च तेनैव भक्तार्थेन 
20 पर्युषयन्ति; विकटं तु सर्वथैव न भोक्तव्यम्‌ | भिक्षुप्रियं बाम-पढाण्डु तत्‌ TET यावत्‌ 
तदीयो गन्ध आगच्छति तावदू न हिण्डन्ते ॥ ६०५७४ 
कारणगमणे वि तहिं, पुव्वं TaN पच्छ तं चेव । 
हिण्डण पिछण बिइए, ओमे तह पाहुणड्टा बा ॥ ६०५८ ॥ | 
अवमादिकारणेर्गतानासपि मध-पछाण्डु-रशुनाम्येकान्तेन प्रतिषिद्धानि | अथ पूर्वमनाभो- 
25 गादिना गृहीत॑ ततसदू गृहीत्वा पश्चात्‌ तदेव भुक्वा तेनेव भक्तार्थेन तद्िवसमासते :न भूयो 
भिक्षामटन्ते । द्वितीयपदे द्वितीयमपि वारं भिक्षार्थं प्रविशेत्‌ । “अवम॑? दुभिक्षं तत्र पयां न 
erat प्राघुणिका वा संयत्यः समायातासतो भूयोऽपि मिक्षाहिण्डनं कुर्वाणानामियं थतता-- 
“पिलण” त्ति घान्यपुलाके आहारिते यदि यायुकाय आगच्छेत्‌ तत्रैकं पुनः पार्श्वः र्म - बायु- 


दुर्भिक्षे 


३ अथ अवमे’ दुर्भिक्षे “तहृकारणेण” त्ति तथारूपेणान्येन वा अशिवादिना कारणेनं 
गता कां ॥ ४ शेष” धान्यपुळाकादिक “बा” इलि विभा” ate ॥ ५ इदमेव सविरोषमाह 
इसवतरपं Gol ६ “तत्र? तादशेऽवमदिकारणेर्गमने सञ्जातेऽपिः मद्य-पलाण्डु-ढशुनाः 
दीनि गन्धपुलाकान्येकान्तेन का०-॥: ay 


भाष्यगाथाः ६०५५-५९ J पञ्चम उद्देशः । १५९९ 


कायं निसुजन्ति | उपल्क्षणमिदम्‌ , तेने यदा संज्ञासम्भवस्तदा यदि अन्यासां संयतीनामासन्ना 
वसतिस्तदा तत्र गन्तव्यम्‌ | तदभावे भावितायाः श्राद्धिकायाः पुरोहडादौ ब्युसर्जनीयम्‌ 
॥ ६०५८ ॥ 

एसेव गमो नियमा, तिविह पुलागम्मि होइ समणाणं | 

TA पुण नाणचं, होइ गिलाणस्स वहयाए ॥ ६०५९ I 5 
, एष एव “गम? प्रकारो नियमात्‌ त्रिविधेऽपि पुछाके श्रमणानामपि भवति | नवर पुनरत्र 
नानात्वम्‌--म्लानस्य दुग्वादिकमानेतुं ब्रजिकायां साधवो गच्छेयुः, तत्र च गताः संखरन्त 
MAW रसपुळाकं न Tea, अथ न संसरन्ति ततः क्षीरादिकं wea न मूयो मिक्षा- 
मटन्ति | कारणे तु भूयोऽप्यटन्तस्तथेव यतनां कुर्वन्ति ॥ ६०५९ ॥ 


॥ पुलाक भक्तप्रकत समाप्तम ॥ 70 


॥ इति श्रीकल्पाध्ययनटीकायां पञ्चमोद्देशकः समासः ॥ 


श्रीमद्वूणिवचांसि तन्तव इह ज्ञेयासथा सहुरो- 
THAN नरकस्तुरी बुधजनोपास्त्युद्धवा चातुरी । 

ईत्येतैर्विततान साधकतमेः ीपञ्जमोद्देशके, 
जाख्यापोहपटीयसीमहमिमामच्छिद्रटी कापटीस्‌ ॥ I3 





त oe NONE WON त पा 

१ “न रखपुळाके शुक्ते सति यदा कां०॥ २ अथ निम्नेन्थानाममुमेव बिधिमतिदि- 
दाक्षाह इयवतरण sie ॥ हे नानात्वं भवति--तेषां त्रिविधमपि पुलाकं TEA चतुलेघुकाः 
प्रायश्चित्तम्‌, नित्रेन्थीनाँ तु चतुर्जुरुकमुक्तमिति विशेषः । तथा डितीयपदै ग्लानस्य 
काँ० ॥ ४ इत्येते रचिताऽत्र साधकतमेः श्रीपञ्चमोदेशके, जरज्यापोडपटीयसी ख-पर- 


योरथोय डीकापदी कां० ॥ 


श्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरत्नमालायामद्यावधि सुद्रितानां ग्रन्थानां सूची । 


अन्यनाम , 
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x ७ सिद्धदण्डिका सावचूरिका 
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X ९ भावप्रकरण सरीकम्‌ 
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%११ विचारपञ्चाशिका सटीका 
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